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आज हमारे छ्एि अल्यन्त हषेका अवसर प्राप्त इआ हे कि हमने अनेकं विध्न बाधामंको पार करके 
भपने जीवनके पचीस वषे पूरे कर स्यि ओर इस सफरुताके उपरक्षमे अपनी रजत-जयन्ती मना रहे ह । 
इस शुम पवेके स्मारक-स्वरूष यह अभिनन्दन अन्थ उपस्थित क्रिया जा रहा है । विद्य पीट जैसी विदया- 
संस्था ओर विद्या प्रेमी देशभक्तेकि सहयोग तथा पारस्यरकि सद्धावनाके स्मरणां इस प्रकारका प्रयत्न 
स्वाभाविक ही हे किन्तु विद्यापीटका स्वरूप ही पेसा है कि इसके प्रमुख कारयकर्ताजंको महत्पूणं राष्ट्रीय 
जिम्मेदारि्योका भी वहन करना पडता है । सन्‌ १९४२ की राष्ट्रीय क्रान्तिसे निकरुनेके बाद देशकी 
राजनीतिकं घटनार्ओंकी प्रगति एेसी तीव जर महव्वपूणं रही कि देशका सारा ध्यान ओर उसकी सारी 
शवित उस ओर ही र्गी रही । कामे कायं समितिके सदस्योके, जिनके साथ हमारे कुरूपति आचार्य 
नरेन्रदेव भी ये, कारागार से शक्त होनेके दही शिमला सम्मेरन, फिर देशव्यापी चुनावका कार्यक्रम 
तथा प्रन्तौमे कारेसी मन्तियोका षदरहण, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्री सम्पूणनन्दजी भी है, फिर केन्द्रे 
राप्य सरकारकी स्थापना तथा साम्प्रदायिक उपद्वव इन सब घटना्भोकी दौडके यीच हमे अपनी ओर 
देखनेका अवसर वहुतही कम मिला, तग व बड़ी रौघ्रतामे हमने अपना यह जयन्तीका आयोजन किया ! 
यह अभिनन्दन मन्थ जैसा हो सकता था वैसा नही हो सका ओर इसमे अनेकं चुरियाँ रह गयी, इसका 
यही कारण है । हम विद्रान्‌ ठेखेको तथा पाटकसि इसके छण क्षमाप्रार्थीं दहै । इतने अस्यकारमे 
विद्ानोका हमं जैसा सहयोग प्राप्त हु हे उसके छि हम उनके अलयन्त आमारी हैँ । उनकी विरोष 
कषाये विना हम यह अन्थ न निकार पाते । विद्वान्‌ ठेखकोके अतिरिक्त देशके जिन नेताओं तथा 
सहयोगी राष्ट्रीय शिक्षाख्योने ह्मे शुभकामना भेजी है उनके भी हम अत्यन्त अनुगृहीते है! 
विदववन्ध महातमा गाधीने पूवं वंगास्मे प्राणेकी बाजी लगाकर अपने जीवनके अत्यन्त महत्वपूणं प्रयोगमे 


व्यस्त रहमे धर भी स्वस्थापित विद्यापीटकी स्मरण करनेका समय निकार, उनके ईस अनुग्रहके रिग, 
^ 


हमारी तक्ता शब्दोमं व्यक्त मही हो सकती । प्रारम्भमं उन्दने ही विदापषीटकी प्राणप्रतिष्ठक्री भी | 
आज मी उनका आशीर्वाद हम अनुप्राणित कर रदा है जर सद्रा करता रहेगा । 

अन्तमं हम अपने उन सहयोगिर्योको हारि धन्यवाद देते है जिन्हे सपनी येभ्यनां तथा परिश्रम 
से इस ग्रन्थक प्रस्तुत किया हे । इन मित्रम स्वश्री त्रिभुवन नारायण सिह घासरी, व्रिद्राभाम्कर, परमेदवरी 
सरु गुप्त, तथा रीखधर शर्मा धवंतीय', के सम्पादन तथा मुद्रणकस सम्बन्धी वोप भान करा हमनें पृग 
उपयोग करिया हे । संसृत अंश का काम प्रायः पण्टित गोपारु गारी 'दरशन कमरीनरी किया दै 
इसके अतिरिक्त सवं श्री योगेन्द्रनाथ, श्रीनाथश्र्मा, सूयकुमार सिह, मोहनसह, टग्मिहनमिह, निनय चन्र 
सकखानी, रनरवरसिह तथा वीरेइवर प्रसाद सिह ने सम्पादन काय मं वदी सहायता द्वी ह | भागव भूषण 
पस, कालीकं मार्क श्री परथ्वीनाथ भागव ने अनेक द्विक्कतों का सामना करकं हमं विरोप सूव्रिधाणं तथा 
सहयोग अदान करने का अनुग्रह क्रिया है । साथं ही 'आज' ओर संसारः समाचार पतनेन तथा नागरी 
प्रचारिणी समा भीर प्काश्च मन्दिर, कारिने हमे अनेके आबदयकर सामम्री तथा सदाग्रता प्रदान्‌ करकं 
अनुगृहीत करिया हे ! 


वसन्त पल्चमी, २००३, 
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समानो मन्त्र समितिः समार्म 

समाने मनः सर्हत्यत्तमेप्रम्‌ , 
समान मन्त्रमिमन्त्रय वः; 

समानन यो हविष स्मजुदेमि \\ 


( ऋग ० <।८।४९।३ ) 


दमा उत्व पुरू््सा गिरा वन्तु या मम 


पाव्रकवरणीः शुचये विपश्चिता ऽभिस्तेमेरनूषत \ 
( साम २।३१८ ) 
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ययोध्यस्मञ्जुहराणएमेना भूयिष्ठं 

त॒ नम उक्ति विधम \\ 

( यनु? ४०।१६ ) 

मद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्धिदः' 

तपा रीवा मुपनषिदः रग्रे, 
ठता राष्ट बलमोजश्च जातम्‌ 

तदस्मे देवा उपसन्नमन्तु \\ 


( अथवं० १९।५।४०।९ ) 


हमारा विद्यापीठ 


रहे काल पर॒ दृष्टि हमर 

लगे मुल्यरवप हमे न डटः) 
पथ्यीव्ता = प्रात्यीन पुरम 

निल नयः निज वियामः \ 


यही पाक गगएयसुन्त 
सरस्वरच्छ सखम ४ \ 
ज्ञान-वीथमे यही मुक्तिका 


रोर कैका येण सटीक \ 


चते दछोड्ते छत्र दम 

सब शत्रा त्ऋरपनी क्क : 
रौर सदः “शवे प्रसष्द वै 

घ्ने दमे पत्र प्रताक \, 
क्य म द्ये हार मन कर 

रहे मष्ट किठना हः दर; 
पथ्ये प्र्यैन पुरीमे 

नित्य नया निज विष्यपीठ 


--सैथिलीश्रण गप 








। आशिषः आन्चास्ते" 

श्री काली विद्यापीटकी स्थापना, श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके उदार हृदथने किया, सीर इसका 
उद्घाटन महात्मा गाधीजीके पवित्र हाथों ने । पीस वषं वास्य ओर यीवनके पूरे करके, अव यह 
परेढावस्थाम प्रवेश कर रहा है ¦ बाल्य ओर यौवनम मृ किससे नहीं हर्ता 2 सव आशा किसकी 
पूरी होती है? यद्वि इस सस्थासे भी मूले हट, ओर स्थापकके सकल्यमं जो आश थी, उनको 
पूरी न कर सकी, तो क्या आश्चयं | पर, देशके सामने इसके प्रबन्धक, अध्यापको, अध्येताओने, 
त्याग, तपस्या, देचभक्तिका अच्छा उदाहरण रक्खा, ओर भारतके सभी प्रान्तोमें रा्रीयमाव जगानेमं 
कमेम की सहायताकी । यद्रि उस जागसे शासित कायं सिद्धि नही हु, तो यह कांमेसके 
नेतार्ओक मानुप्य-मुखमबुद्धि-दोप जर अरदर्दितास । मानव-संसार मात्र की परिस्थितिभी अधिकाधिक 
कृलटमय, युद्धमय, नितान्त जयि होती गयी है, जिसका मुरक्ञाना अव बहुत कठिन हौ गयां है । 
पर॒ व भी असम्माव्य नहीं हे । सम्बत्‌ १९८५ विक्रम सन्‌ १९२० ई० मं, जव काञ्ची 
विद्यापीटकरे वारपिकोत्सवमं महात्मा गांधी उपस्थित ये, मेने उनसे, सभक समक्ष, इस सस्थाकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने वाटे वीजमत्रकी प्राथेनाकी थी। उन्होने सुद्लसे कहा किं यह्‌ काम तुमदही 
करो । तव मेने, उपस्थित जनताके समक्ष यही कहा था किं कमेणावणेः, वयसाआश्रमः अर्थात्‌ 
विदव-धम, अष्यात्म-विया पर॒ प्रतिष्ठित, चातुवण्यं-चातुराश्रम्य उत्क समाज व्यवस्थाः ही एसा 
बीजमंत्र हे; नितान्त प्राचीन भी ओर नित्य नवीन भी; वरुड आडंर फडिड ओन वट्‌ ड-रिङिजन 
सेकोरोजी, प्रिसेसोफी' --यदि इस वीज-मत्रके अनुमार, विवेक-पूवक कायं किया जाय, तो 
भव भी, भारतवर्पकी, तथा अन्य सव दरश्ञौकी, जनताका उद्धारं द्य सकता है। मे यही सा 
करता रहता टँ कि काशी-विचाषीरके का्य-कर्ताओं, तथा कामरेसके नेताओं, तथा अन्य देशक 
नायकेक्री टि इस र रिरे ¦ 
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कासी विद्याषीटने अपनी जिन्दगीके पचीसं वरस पूरे कर च्य ओर अव उसकी सिवर 
जुबछी मनद जा रही हे यह विचाषीट हमारी भाजादीकी तहरीकसे पेदा हुमा था ओर 
महात्मा ग्रीन इसकी नीव अपने हासे र्खी थी। मेँ इस मौके पर अपनी द्विरी सुवारकवाद 
पेश करता ह॑ ओर उम्मीद करतार करि यह विद्यापीठ हमारी कमी तारीमके मेदानमे हमेशा 
शानदार खिदमत अन्जाम देता रहेगा | 


दिल्छी, १९ दिसम्बर १५४६ ई० । अवुल कलाम जाजाद्‌ 
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अव्रसर गांधीजी दक्षिण अफरिकासे हिन्दुस्तान वापस आये यहांकी राजनीतिमं एक नया 
उन्दने जनता ओर देदाके सव्कोके रिए्नया दंग नया सदशं ओर नथा 
उपस्थित क्रिया | जहां हम णक प्रकरारकी वेचारगी अनुभव कर रह ये वह्यं नये प्रकार- 
जिन्दगी, अमृतपूवं उत्साह भीर देशदितके रिण कष्ट सहनेकी तत्परता जागृत कर दी | 
न्दोख्न ओर खिखफत सम्बन्धी त्रिटिश सरकारकी नीतिने सारे देरामं 

र जङ्गी कानृनने सारे देम आग 
खि ह साफत अर पेजाध सम्बन्धी अलाचारोका कोद समुचित 

प्रतिकार नहीं करिया तव॒ गभ्रीजीके नेतृत्वमं काग्रसने मर्हिसाप्मक असहयोगकरा निश्चय चक्रिया | 
चलापत कमी गांधीजीके मदावरेसे इसी नि ठेही पहुच चुकीश्री। इस तर्‌ 
हिन्द जर मुसटमारनाक वीच अदृमृत मेट-मिरपटयो गया भर दोनों एकसाथ मिख्कर काम 
करने खगे | अर्दिसात्मक अपरहयोगके कीर्य-क्रमक्रा एक आदय अंगम्रहथा करं त्रिर्डि 
रकारफे साथ सम्बन्ध रखनेवाटे शिक्षायां विद्यार्थी शिक्षा न ठ | फरुस्वरुप हजार हजार 
ने सर न्धित स्का ओर काटेजाकरो छोडा । गांधीजी ध्वेसासमक कामके साधर 

साथ स्वनात्मक काम भी कतेदही द । उन्नि जव विदेरी कपटेका बहिष्कार वतलया तो साध 
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ही साथ चखंका प्रचार भी वतलया! सरकारी अदरारतं 
रास्ता वतलया भीर सरकारी चिक्षाद्याके वरहिप्करारक्‌ साथ साथ रप 

करायी । देदमं कद स्थानापर राष्रीय व्ापीट रथापिति हण, जिनमं श्रा काया विदमपाद्‌ ५ 
महत्पूणं संस्था हद्‌ । स्वर्ग श्री रिवप्रसादगुभर्जीनि दयक स्यि १० व्यक सर्पति द 
का वचन द्विया घौर श्रद्धेय डा० भगवानदास जस विद्नानन इसमें आचायका पदर अरण क्रिया | 
उस वक्त से विद्यापीट आजतक कामकारा दै। दस्रा अपना यवन ४, सृन्धर परमन 
कारय, विद्रान अध्यापक ओर उत्साही विदार्थीदहे। प्ट २५ वामं प्रहार 
रिक्षा समाप्त करकं कठिने ही पकरर कं करमां मं गर द्रं भरर 
प्रकारसे जनसेवा कर रट ह भीर वहतः 
की ख्याति व्दयरटे दहं । विहार विदयापीरकरे 
गोपालाचायने दीक्षन्त॒ भापणसं कटा था कि 
काम करती हँ । आज भी श्रीकाक्नी ट र, ्य् 
बहुत कुछ बदर चुकी हे। फेसी संस्था्भोकी सावद्यक्रता बरावर बनी 
क्योँनटहो उसको यद्वि निरंकुश छोड द्विया जायतो अनथ दहोतादही रहता दे | श्रमना पामि 
काहि मद नारीः इसरिप स्वराज्य तभी आजकी टूनि्ाकी हास्तमे साधक टे ¦ भः 
उसके कमचारियों पर जनता भौर नीतिका अकु रह । शासनक भआाधित विद्यासय 
स्वत॑त्र रिक्षा देने मं असमथ रहते टै इसलिए अनाध्ित संस्थाभोका महन्वपृण स्थान दै 
शासन ओर शासक दोनो रास्ता दिखलती रहे जर दोनाके छि दीप्र का काम करली र | 

२५ वर्पोकी सेवके बादर श्री काशी विद्यापीटने आज उत्मव मननक्रा समार किया द 

अभी इसका काम पूरा नहीं हुभा दहै, ओर आगे चर्कर ओर भी इसको वहत कं करना द| 
जिस सल ओर अ्हिसाको अपना श्रेय मानकर इसका आरम्भ हआ है उरसो अपना श्रय मानकर 
रखे तो अनेवाटे युगम यह्‌ बहत महल्पूृणं काम कर सकरेगा। मेरी प्राधिना दह क्रिक् 


उच आदरोंको संसारके सामनं कार्यरूपेण उपस्थित करनेम समथ दये | 
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मेरा प्रका निश्चयथा कि व्रिचापीट की जयन्तीमे योग रगा, टेक्रिन बहुत खेद टै फं अन्य 


र टा | १.५ > । न र म्‌ प यप्‌ मि | त्‌ त्‌ ट सकर शनु+ ॥ टा] र ध गप । 
वय मं उम पुष्य अवसर पर उपस्थित नही दौ स्षरुगा । मश्चा ६ 
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तथा भन्य सभी साधी सुसर क्षमा करेगे । यह्‌ कटने की तो आवश्यकता नीं है किं मेरे नजदीक 
मह्यै । मेरी यह हार्धिकि शुम कामना द करि यह रा्रीय संस्था उत्तरोत्त 
मोर नवीन भारततके निर्माणमे उसका उत्तनादही हाथ हो जितना फं 
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काशी विद्यापीठ हमारे प्रान्त ही नहीं वरन्‌ सारे देशम राय रिक्षाका प्रमुल केन्द्र हे । 
एक उच श्रेणीका वैौद्धिक केन्द्र होनेके साथ ही काशी विचापीटने पिठरे पचचीम सामं स्वांत 
संग्रामम जो भाग सिया है उसके छ्िए हमारा प्रन्त उसका मेला आभारी रदेगा । स्वतत्रताकरा 
आन्दोखन हो अथवा क्रियात्मक वेधानिक कायं हौ उस्म काी विद्याषीटके अध्यापक, स्नातक तथा 
क्षात्र सबसे आगे रहे दै । 

हमारे प्रान्तकी धारा सभामे काशी विद्यापीटके अध्यापक व स्नातक इतनी संग्यामं है फ 
किसी भी विरवविद्यारुयको यह गौरव पराप्त नही । वास्तवं कासी विद्यापीटक्रा दस प्रान्तके बेोद्धिक 
नेतृत्वे उच्च स्थान हे | 

मुस्ने आरा है रि यहं संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करेगी ओर जिस प्रकार स्वतेत्रना प्रप्त 
करनेमे अग्रगामी रही हे उसी प्रकार रष्क पननिर्माणमं सर्वोपरि स्थान केपी | 

मे विद्याषीटके सचाख्कों, अध्यापको, स्नातकं ण्व छात्रौको टम रजतजग्रन्तीके अवयरपर 
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कारी विद्यापीटने र्रर निर्माणका जो महक्ायं किया है ओर उसके सचालक तथा 
स्नातकोने जो व्याग ओर बङ्िदिान किया है वह भारतवषके इतिहासमे 'उष्टेखनीय है । परंतु 
मुञ्े देस वातका खेद है कि इस बिद्यापीटकी रजतजयन्तीके महोतसवके समयमे स्वयं उपस्थित 
नही हो सकता | मेरी जुम कामना है कि देरके माधी उत्थानम यह संस्था अधिकसे अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो | 
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टिन्दस्तानके आजाद शेते ही हमारे सामने सबसे वडा सवार यही दोगा किं समस्त राट की 
तुरन्त हय शिक्षित बनाया जाय । आज भी राष्ीय उन्नति ` कारी विापीट जैसी रिक्षण 
सं्याओंका काफी हाथ रहा हे । 

मुस्े आशा हे कि काशी विचयापीट राष्टीय शिक्षा प्रचारक कषेत्रम जधिकसे अधिक कायं करेगा ! 
इस शुभ अवसरपर मे बम्बदई प्रान्तीय कामेस कमेटीकी आओरसे आरीर्वाद भेअता हं | टैदचर 
आपको सफर्ता प्रदान करं । 


२९ नवम्बर ४६ ई स० का० पारील्ल 
अध्यक्ष बम्बर प्रान्तीय काम्रस कमेटी । 
रः > > 3 


मसे यह्‌ जानकर हार्दिक सन्तोष हआ किं २७ जनवरी ७ को वसन्तं पंचमीके वसरर 
श्री काक्षी विद्यापीठ की रजतजयन्ती मनाई जा रहीदहै। काशी विचाषीट केवल हमरि 
्रान्तकी ही नही इस देशकी एक प्रमुख राष्री शिक्षा सस्था है ओर अपने पिछले २५ वपेकिं 
जीवनम विद्यापीठने रा्रय शिक्षा करये ओर अपने छत्रो द्वारा ॒सोती इदे राफा जगाक्रर उत्तमं 
रा्ठीय भावना पैदा करनेका विस्तृत कायं किया हे वह इस देशकी दसरी सस्थाओंके ख्यि णक 
आद्र हे । आज इस रजतजयन्तीके अवसरपर सच्चे देशभक्त ओर दानवीर ष्वर्गीय बाऽ 
हिवप्रसादजी गप्तकी अनुपस्थिति हर देशवासीको खटकती हे । परन्तु शारीरिक रूपम हमारे साथ 
न होते हए भी शिवप्रसादजीकी आत्मा हमारे साथ है ओर उनकी शुम छ्ृतियोने उन्हे सदराक् सिये 
अमर्‌ बना दिया है | भञ्चे आशा ही नही पूणं विद्वास हे किं जव जवर फि हमारा देल भनाद्रीकर 
द्वारषर पर्हच चुका है ओर पूणं स्वतंत्रताकी प्राप्ति थोडेसे समय हीफी बत रद गई हे काची 
विद्याषीठ दिन दृनी ओर रात चौगुनी उन्नतिके पथपर अग्रसर होगी भीर जो आद्र इसके स्वर्गाय 
संस्थापकने उसके सामने रखा उसे कार्यान्वित करनेमे पूणं सफरता प्राप्न करेगी । 


दामोद्रस्वरूप सेठ 
सभापपि संयुक्त प्रान्तीय कांमरेस कमेटी । 


यह जानकर बड़ी प्रस्ता इद फि काशी विद्यापीटकी रजतजयन्ती मनाई जा रही ह ¦ 
हृदयसे सफरुता चाहता हँ । आशा है क्रि विचापीट सदैव दी रष्रय रिक्षा द्वारा देश्चसेवाके 
कायम संरून रहेगा । 


कन्हेयालाल खादीषाला 
अध्यक्ष अजमेर प्रान्तीय काँ मंस कमेटी । 





काशी विद्यापीठ देदकी उन सस्थाओमिं है जिनपर देको गवं ह। जव जव रा्षीय 
रिक्चाकी वात उदी तव तब देशम अनेके एेसी सस्थार्ओंका जन्म हआ, परन्तु उनम॑स अधिकां 
चिरजीवी न हयो सकीं । कासी विद्यापीठ अगणित कठिनादयोका सामना करते इए आज अपनी 
रजतजयन्ती मना रही है । स्वर्गीय माई शिवप्रसादजी गुपके दी प्रयास इसके कारण है जर 
कारी विद्यापीटके उपरक्षमं कोड भी यात सामने आने पर गुप्तजीका स्मरण आये बिना नही 
रहता । जो आता हे उसे दीघ्रया विरुम्बसे जनातो पडता हीह धन्यवेहैजो इस 
प्रकारके कायं करके जाते है। कारी विद्यापीठ चिरजीवी रहकर देरी अधिकाधिक सेवा कर 
सके यही मेरी कामना हे | 

१८।१२।४६ गोविन्ददास 
महाकोरार कामरेस । 
1 ४: > तै 


काशी विद्यापीटकी रजतजयन्ती मना रहे हयो, जानकर बड़ी खुशी इई । आप इने गिने उन 
रष्ठीय वि्राषी्ठोमिसे एक दै जिनकी स्थापना असहयोगके जमनेमं सन्‌ १९२१ मै इई । 
आजकरु करके उसको वीते २५ सारद गये | परमात्माकी छपा है किं आज हमारी मंशा 
सफर होनेको है । र्य रिक्षाने उस पुरुषाथ्मे वडा दी कायं किया हे । अब उसको व्यापकः 
करना होगा, जर हमारे प्राचीन देरके र्ए उचित राष्रीय शिक्षाकी प्रणारी निर्माण करनी 
होगी | इस भावी कारमं अव आप कदम उटा रहे है, मे परमास्ासे प्राथेना करता ह किं उसमे 
आपको सफरुता दे । 
कन्हेयालाल नाना भाई देसाई 
अध्यक्ष, गुजरात प्रान्तीय काम्रेस कमेटी । 
3 नै २ मैः 
श्री काक्षी विद्यापीरटके रजतजयन्तीका पत्र मिख । धन्यवाद ! आपका उपक्रम स्तुत्य हे | 
स्व० भाई गिवप्रसाद गु्तकी यह कृति है, उच्च कोरि राष्र सेवक निर्माण, यह उनकी 
मनीषा थी | हमारे यहांके भाई दाडकरजी शाखीको इसी संस्थाने बढाया, आचाय नरेन््देवजी 
जोसोनि इस संस्थाको सीचा हे । यह विद्याषीठ हिन्दुस्तानमं एक विदोष जीवित केन्द्र बने, यह 
मेरी भावना है | 
पूनमचन्द्‌ राका 
अध्यक्ष, नागपुर्‌ प्रान्तीय कामस कमेटी । 
९५ 
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विद्यापीटकी स्थापना जिन पवित्र उदेश्य भर रोकहितकी भावनापि प्रेरितं टहोकरकी मयी 
थी उसमे उसकी सफरुता असन्दिग्ध हे, राष्य शिक्षा भौर राजनीतिक कषत्रम राष्टेश्नतिके रिषि 
अनेकं बाधाओंकि उपस्थित होनेपर भी ज इस संस्थने काय क्षिया है वह स्वतत्र भारतके 
इतिहासे स्वणोकिंत दोन योग्य है । भगवानसे आपके इस पवित्र जायोजनकी सपरूता ओर हस 
म॑स्थाकी दिनेदिन उन्रतिके ङ्ए प्राथना है | 


एन० के° भुकजी 
मंत्री, प्रेममहाचिव्याखय, यन्दायन ! 
१६ 


श्रीकाजी विचारीटेर रजत जयन्ती उपल्क्ष विरये भारतीर्‌ पश्च हइते आपनादेर सादर 
अभिनन्दन ज्ञापन करितेलि । भारतेर जातीय जागरणेर सन्धिक्षणे विद्यापीठ सो विरवभारती एकई 
पयेर पथिक र्ये यात्रा आरम्भ करियाचिक, नवजागृत चेतनार परिमरेक्षित भारतीय सस्कृति के 
जगतेर सन्मुग्च उपस्थित करिवार दायित्र उमय-प्रतिष्ठान एकड समय ग्रहण करिया छिल । आज 
एइ महान. न अरहणर्‌ पच विति चरसर अतीत हदते चर्ये । बहु वाधा विघ्न उतीणं हया 
उभये आज साफन्येर प्र वहर्दर्‌ अपरसरे होड यरे । पचविशति वत्सर पूर्वे कतेम्य अरहणेर्‌ दिने 
गड्‌ प्रं आमद सहथादतीर अभाव छिल । आजं उभयेर दरर्थित पदचादगामीर पदशब्दे मुखर । 
भारतीय गणनिहगरेर स्थ विद्ववासीर सन्मुखर मूते करिया तुखिवार अन्म एदं दृद प्रतिष्ठानेर प्रचे्टार 
कथा स्मरण करिया विद्रवमारती आज विद्याधीट क प्रद्धायुक्त अभिवादन प्रण करितेके । आर 
दरेशवामी नवनर पणाय उद्बुद्ध करार साधना तहार मध्ये निलय नूतन सफर्ताय मण्डित हया 
उदरुक षट कामना जानते । विदभारतीर प्रतिष्ठता चायं रविन्द्रनाथ चिलिन भारतीय शिक्षा 
भ संम्डनिक्रर एकनिष्ठ साधक भो बाणी-वाहक । आञ ण्ड जुम दिने तांहारक वाणी द्रण 
करिया श्री फारी व्रिद्रापीटक्रं आतर अभिनन्दन ज्ञापन करितेहि । 


रिश्नार द्वारा आभर पणं प्ररिणात आमराद हदवो, ए एकान्त आवास हृदये रुदया 
जातीय व्रिथ्ा मन्दिरकं प्रणाम करि | ण्खानं आमादैर छत्रगण येन शुद्ध मात्र विधाने, ताहरा येन 


श्रद्धा, येन निष्ठ, येन कनि सम करे--ताहरा येन अभय प्राप्त हय -ताहरा येन॒ अष्टि मन्जार 
मध्ये उपटविपरे केरे -- 


स्वं परवसं दवं से मास्व .मुखम्‌ । 


मारतवर्थर प्राचीन तपेन त्र व्िद्या परायण गुर्‌ सुवितकाम छत्रगणकरे मत्रे आहन 
करियाद्नटिन, स मतर बहुदरिन णद धनि भवनिन दय ना, आज आमदरैर्‌ वियाख्य सेह गुरुर 
स्थाने दरण्डायमान हदय त्र्मधूत्र एवं भागीरथीर तीरि तीरे सेद वाणी प्रणा करव | 

आपएनि आओ विद्ापीरेर अन्यान्य कर्मन्द आम्र स प्रीति सम्भाषण अ्रहण करन । 
आपनाद्र प्रेय जयुक्त हरक । 


इति- 
श्री रथीन्द्रनाथ उक्रुर 


कभंसविव, विश्व भारती । 
१५५ 


कारी विद्यषीट उत्तर भारतकी प्रसुध रीय यिक्ना संम्धादहे जो करामरसकर असहयोग 
आन्दोरनके पएर-स्वरूप१ १०२१ मं २८ माध १०५५७ को मलल गन्धीकी भ्ररणा, डा* 
मगवानूद्ासजीकी योजना ओर स्व० व° यिवप्रसादरजीकी आर्थिक सदहायताके दरार संस्थापित दूद्‌ 
थी | इसके सस्थापकोंकी टस त्रिमृतिकी दच्छाी ओर अआदरश्चकी प्रतिच्छाया दस संम्धक्र 
जीवनसं भरी भांति प्रस्फुधिि इई है। अपने संस्थापकोकी भकाक्षाभके अनुरुप्र उसने रष्रीय 
सेवाका आदश संदेव अपने सामने रखा है भीर अपने २५ वर्के इस छोटे सवाकाल्मं अनेक 
विध्न बाधाओं, कटिनादयों ओर भीषण दमन चक्रोका साहस पूर्वक सामना करते हण अपने 
आदर्दोकी रक्षकी हे । उस युगमं जव कि कारी विद्यापीटकी रथापना हुदै॑श्री उसी प्रकार 
मावनाओंस मरित होकर अनेक स्था्नापर अनेक रिक्षा सस्थाभाकी स्थापना हु परन्तु उनम कृ 
थोडे समय बादर विरीन दहो गै, कुछ आर्थिक कठिनाद्यो जर विन्न बाघाभोके कारण अपने 
आदर्शोकी रक्रा न कर सकी । परन्तु यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि अपने संस्थापककि तपः 
प्रभावसे कारी विद्यापीट अपने आद्रशेकि अनुरूप राषटकी संवा करते हुण अपने जीवनके २५ 
वषं समाप्तकर भज अपनी रजत जयन्ती मनानेका सौभाग्य प्राप कर सकरा है; इसके लिण उसके 
संचालकौको बधाई हे । यह प्रारम्भिक २५ वपका जीवन संध, कठिना अर तपस्याक्रा जीवन 
था, विद्यापीठ उसको सफरुता पूवक पारन कर चुका हे । भाज हम स्वाधीनता द्वारं पर॒ खड 
है, आगे आश्चा जीर प्रकारका युग आ रहादै, उसमे बि्यापीरके यथार्थं सीन्दर्यका विकाम 
हो सकेगा एसी आशा हे । 


गुरकुर वृन्दावन ज्येष्ठ भराताके नाते विदयापीटके इस रजत जयन्ती मटोत्सवपर अपरिमित 
आनन्दका अनुभव कर रहा है । हम कुर्वासियोकी शभाकांक्षाएे ओर सद्धावनापं विद्यापीठे साथ 
है हमे विदवास हे फि विद्यापीर्का भावी जीवन भौर भी अधिकं सुन्दर दंगसे विक्रसित होगा 
ओर उससे अध्यातवाद जीर भारतीय संस्ृतिका गौरव बदेग जर राष्टका कद्याण होगा । तथम्तु 


विश्वेश्वर, सिद्धान्त शिसेभखि 


९ जनवरी १९४७ च्माचायं रुरुदु दृन्दावन ¦ 
१८ 


श्रीकाश्ची-विद्याषीटस्य रजतजयन्तीमहोत्सवे 


श्रीकोगदीगुरुङ्कल-विशवविदयालयसमपितम्‌ 


अभिनन्दनम्‌ 


[ कवयिता साहित्याचायः श्रीवागीश्रो विद्यालङ्कारः रुरुकुल-विशग्िद्यालयप्रसीता ) 





4 
पुण्यापुरी पुरहर मनोहराऽराबान्योटिकेव  शिशुभारतसंस्छृतेयं 
भागीरथी-विमच्वीचि-परम्पर।सु संक्रान्तक्रान्तिरनिरां सुचिराद्‌ विभाति ॥ 


१, 


या स्मरस्यतीत-समयाच्छ ति-शाखसाथं ~ निःसवाथभावपरिकीटन - परन्नाम्‌ । 
निकल्मपाऽक्रियत विग्र्ुखोत्तमानां स्वाध्यायसद्ध्वनिभिरश्चितदि गृदिगन्ता ॥ 
८ 
दवा.ऽ.ऽवगाम्रतिफलततटवर्तिम।धसान्ध्यप्रदीप ~ निवह निभतं वहन्ती । 
आभाति यत्र दव्याङकसििारणा$ऽभप्रज्ञानवीजनिकर र्चिरं हरन्ती ॥। 
४ 
या मस्य्रभ।पणवचणस्य नरपस्य रोव्याजनेरटव्रतपरीक्षणसक्चिणी च । 
अद्यापि रत्रिपु सुहुञ्वक्ितिप्रदीपा तदूरश्य-दरशेनसमुत्सुक छोचनेव्‌ ॥ 
१ 
या वर्धिता मदनमोहन ~ माटवीय्रह्मोपमेरलुपमाऽद्भुतया स्वकस्य । 
कराराश्षोभिभवनं नवहिन्दविश्व - चिन्याव्य्यं समुपहस्य च शारटायं।। 


विद्याप्रीट अभिनन्दन भ्ररथ॑ 


{= 


६ 
तन्राऽवसद्‌ वसुरिवा-ऽयङ्लाऽवतंसः सवानियेयगुणयत प्रितप्रभ(नः। 
श्रीमालदारहदयः मृगृहीतनामा गप्नाऽप्र सव्रेविट्ता नु सिघरप्रसादः 


> 
कन 


५ 
धीरः ध्वधर्मसचिरास्तिकवद्धिसयवृत्तः स्पदे - हित - तपननुतरपररिचिन | 
श्रीरारदाकरसररुह ~ ल्ाल्ितिन - माहा यथाथविनियागमृमन्छरनाधः 


पृ 
|) 


€ 
सो-ऽस्थापयत्‌ स्थिरनधि निजमावृमापा-श्रीवृद्धय प्रयतमानसुतस्यकानाम्‌ | 
सम्भाननाय निजवान्धव ~ मङ््याप्रमादतियस्मृनिपूरन्यरनिमन्युदरः 


१, 
गिनीनते 


‰# 
रई 


यस्याऽद्भुतप्रतिभया रचितां विविक्ता श्रीभारतप्रतिदनि स्फरिकाभिरामाम ! 
चन्द्रोज्ज्वला खहदये सतनं दधाना सा बिश्यनाधनगरी न गसेयसती क्रिमे ॥ 
{९५ 
यश्चायुभूय विप्रवद्‌ चिपमां विदेर्ि-रिक्षां ततः स्वतमणान्‌ परिरक्षितुं च । 
अधौननथेजनकान्‌ क्रणिकान्‌. ममप्यं यञ्याऽजुहोञ्ज्वदित-पाप्मनि मयम ॥ 
९९ 
धन्यो वदान्यपरिपद्य नवदयकीर्तिः संकस्प्य लक्षदशकेलपमनल्पवित्तम्‌ | 
अन्यं निधिं गुण निधिः प्रविधाय चिश्रापीटं व्यधात्‌ कमरप्रषठटटप्रतिष्म्‌ | 
९२ 
यस्याऽऽदितः सुरगुर्प्रतिमः समस्त-तन्त्रस्वतन्व्रधिपणो मुनिवृन्दवन्द्ः | 
आव्वायेतां पिर्वयन्‌ भगवानदासोऽकार्पीत्‌ मञुन्नतिपथाप्नमरं मनस्वी ॥ 
५२ 
प, 
तस्यव म्गेलमयीभिरजसखरमाङीराश्यम्बुवृष्टिभिरवाप्य नितान्तपुषिम्‌ । 
तुष्टिं तनोति नितरां निजमातृमूमेश्छायाफल्परभृतिभिविनिवार्यं तापम्‌ ॥ 


अभिनन्दनम्‌ 
९५ 
तन्‌ स्वायुप्रः ममतिवाह्य च पञ्चविरा-वपं मनःसु विदधत्‌ सुददं प्रहपम्‌ | 
मं वध्यतां जगति केन न नाम धन्यं पुण्ये जयन्त्यवसरे शुभकामनामिः। 
{५ 
भागीरथी-परिसराद्धिमवन्‌प्रदेरान्‌ श्रीकोगडीगुरदुलं प्रियमस्मदीयम्‌ | 
स्नहाञ्जल्ि श्वल सम्य ममानधमेमस्थाऽभिनन्दनममनरमिदं करोति ॥ 
५९ 
स्वाधीनतोन्छ्वमित-पावन-मारतीय-वाताऽऽव्रतावुचिनरक्षण ~ शिक्षणाभ्यम्‌ । 
छाव्ानदो वितन्नुतालनता ~ जनां नासधनाविधिसमपितजीचनान्‌ हि॥ 
८\५) 
स्वाध्यायमस्यतपसामनले निजान्ते-वामिन्रजं तु विर्चस्य समितूसमूहम्‌ । 
जानाध्वरोऽयमनिनं हरितां मुखानि-पुण्याहूतिम्रसृतसोरभवन्ति कुभयोत्‌ ॥ 


स्न्‌ वृयावद्र 


श्रीग्रियत्रतो वेदब।चस्पतिः 


( कोगड़ी-गुरक्रुर-विश्वविद्राख्याचायेः ) 


९६१ 


श्री कारी विद्यापीरफे रजतजयस्ती महोस्सवपर 


कोगडी गुरक्रल विश्वविद्यालयका 





अभिनन्दन 


< 
वरिपुरके जनु शंकरकी यह पविच्पुरी चिरकाकसे भागीरथीकी निर्मल तरंगावलीमे प्रतिविम्वित 
होती हुई भारतीय-सस्छृतिरूपी शिष्ये ल्यि पाना सी प्रतीत होती ह । 





स्मरणातीतत समयसे श्रुति ओर शाखका निभ्कामभावसे अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणङ्कल दिरो- 
मणिर्योके स्वाध्यायकी ध्वनियांसे व्याप्त दिगन्तवाली यह्‌ पुरी निष्पाप हो रही ह । 


२ 






साय॑कालके समय, जव तटवर्ती भवनप प्रदीप पंक्ति प्रज्वलित हो उठती ह तो ९ प्रति- 
विम्ब देवनदीके जल्कमे रेसे प्रनीत होते दै, मानो यहा विचारशील विद्वानों व्यमि षर" हो 
रह ज्ञान-विज्ञान के नवनव बीजसमूष्टोको वह चुपकेसे अपने ओंचत््मे छिपाकर त्वि जा रहा ड } , 


, 
रात्रिक समय यह जव दीपक जगमगने व्यगतेद्धैतो त्साज्ञात होता करि प्रमिद्ध सजा 
अं 1 ५ शेः १०५ (भ ५५. भु ७ मे नन 
हश्चिन्द्र आर रानी शेच्याके दरढश्रतको परीक्षके अद्भुत दृश्य देखनेके लिए यह नगरी आच्रू 
भी उत्सुक द । 


# 
पितामह व्रह्मके समान महामना श्री मनमो्टन मात्वीयने भी अपने अद्भुत क्तु ल्य 
परिचायक, कलार दिष्बरावतीके ममान विशाल मवनेंसे सशोमित हिन्द विश्व विदयालयका निमौण 
कर ओर उसे भगवती रस्वनीके चरणोम समर्पित कर इसके गोरबको ओर वदां द्विया ह । 
1 


अभिनन्दन 


६ 
+ _ क ६, = पष क ४.५ @ क, भक 
इसी काशीपुरीको कुवेरके समान संपन्न; वेश्यवंदाके दिरोमणि, सवका आतिथ्य कृरनेमें 
कुशल; प्रदांसनी्र चरित्रवाले, उदार हृदयः सुगृहीतनामा, गुप्त होते हए भी सवप्रसिद्ध श्री बाचू रिव- 
प्रसाद गप्रने अपने जन्मसे अलंकृत किया । 
५५ 
शरी चाध हिवप्रसाद गप्र सखभावसे गंभीर, धमाुरागी, सदाचारी, देशसेवाके कार्योमिं सुखटःख- 
की परवाह न करनेवाले महानुमाव थे । उनपर लच्मी तथा सरस्वती दोनांकी समान कृपादृष्टि रहती 
शरी | उन्होने सोच सोच कर अपने विपुल धनका व्यय एते ल्छोकोपकारक कार्येमिं किया कि बह भी 
करतां हये गया । 
८ 
उन्होने माठृमापा हिन्दीके सुलेखकाका सम्मान करनेके चिण अपने वंश स्वर्गीय श्री मंगत्ाप्रसादजी 
की पुनीत स्मृतिमे ““मंगत्याप्रसाद-पुरस्कार-स्थिरनिधि? की स्थापना की । 


र 
चनद्रोञञ्वलं संगमरमर्से निमित मात्भूमि भारतकी भव्य भागोिक प्रतिमा उन्हीकी सुन्दर 
सूञ्का परिणाम द, जिसे अपने द्दयरमे धारण कर विश्वनाश्की नगरी कारी भी अपनेको गोरवान्वित 
समञ्चती दै । 
१० 
वाचू निवप्रमाद गुप्रने जव यह अनुभव क्रिया करि सरकारी भिश्षणाव्ययोमिं प्रचद्टिति रिक्षा 
विपेली दे ता अपने नवयुघकोको उसमे वन्वानके चिए्‌ उन्होने मवंमेध यन्न करक उसमे -उम समस्त 
संप्रत्तिकी आहृतिं दे दी जो कि संमारमं सव अनर्थकी जड़ ममञ्नी जानी है । 
९९ 
उम संपरततिसे उन्टोनि दस खाग्व रपयेकी णक ओर म्थिरनिधिकी स्थापना की, जिसके हाय 
राष्टि रिश्नणाखय श्रीकासी विव्यापीटको पसे सुद्‌ आधारपर खडा कर दिया माना उमकी नींव आदि 
कच्छपकी पृष पर्‌ ही म्रतिष्ठित कर दी हो । 


विद्यापीठ अभिनन्दन अन्ध 
९२--१२ 
इस संस्था को प्रार॑भसे ही देवगुरु ब्रहस्पति समान समसन शास्रे पारङ्गत मुनिजनेकरि भी 
माननीय श्री इक्टिर ्रगवानदास जी जेते आचाय भी मिल गण, जिनके आत्री्यादाकी निरन्तरः व्रं 
यह उत्तरोत्तर उन्नति करती चदी ग ओर वह आज अपनी छाया ओर फलय दरार मातरमूमिके मतापका 
निवारण कर रही है । 
६४ 
अपनी आयुके पञ्ीसवे पको सुराल समाप्र करके अपने शुभविन्तकोके हदयं भआनन्दका 
प्रतार करते हप उस चिद्यापीठकी रजतजयंतीक्रे शुभ अवसरपर कोन इसका अभिनन्दन करना 
नहीं चाहता ! 
(५५ 
इस शुभ अवसरपर भागोरथीके तट ओर हिमात्यके प्रदेशते हमारा कोगड़ी गुसकुख चिश्च- 
विद्याहय स्वसमनधमी इस संस्थाका अमिनंदन करमनेके लिए यह प्रेमपृप्पाञ्जलि मपित करना ह ! 
८६ 
इसकी यह मंगर कामना हैः कि कारी विद्यापीठ स्वतंच्रताके विदाद भारलीय वातात्ररणमे देशक 
तरुण गणको रखकर ओर उसे शिक्षित करफे इस योग्य बनाता रहे कि वह जनता जनार्नकी सवनं 
अधना जीवन समर्पित करने मे संकोच न करे । 
८७ 
यहो के छात्र इस विद्यापीठ रूपी ज्ञानयज्ञमे प्रञ्चङ्ति खाध्याय, सत्य ओर तपकी अग्निमे 
अपने जीवनकी समिधे डालकर समस्त दिग्‌ दिगन्तोंको अपने सौरभसे सदा सुवासित करते स्ह । 


स्नेह ववद्‌ 
शरीप्रियव्त बेदवाचस्पति आचाय 
( गुरुकुख विश्वविद्याख्य कोगड़ी- -हरिद्रार ) 


श्रीशङूराचार्याएामवतारकालविमशंः 
परिडतः श्री माउशाकल्ली वे मह्येदयः 


अष्टवपं चतुर्वेदी दादशे स्ेशा्षित्‌ । 
पोडले कृतवान्‌ भाप्यं द्वात्रिंशे उुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


श्रीमदाचायीणां नानाप्रन्थग्रसिद्धनानाविधवचरितेषु सन्ति बह! चिप्रतिम्रत्तयः। तथापि पञ्चमे 
वयसि व्रतवन्धः, अशमे वेदाध्ययन, द्वादस शास्त्राध्ययनं, पाडदो प्रस्थानव्रयीभाध्यप्रणयनं, दातरिश भरस्थान- 
मिद्य नासि धिप्रतिपत्तिस्तकंककंलानामपि । पतन्मध्यवर्ति-टाकिकात्ाकिक-चरितविपयिकाः मन्ति 
विप्रतिपत्तयो नेको नेकविधाः । तत्त पश्चात्‌ चिव्वारयिप्यामः । प्रथमं ताचदाचायौणामयतारकाो 
विमृश्यते । 

परक्रमितं चात्र वहुमिच्िद्धिः पाश्चात्यः पेरसतयेश्व कराटकङ्कालतिमिराच्छन इनेभूम्यु- 
त्वननादि साधनः प्रतिवप प्रकारपदवीमानीयमानं प्राचीनमारतेतिहासं ्रमागीकरत्य महानुभावादिप्रन्थांश्चा- 
भ्रत्य यावद्वुद्धिवलेोढयमिस्यत्र नासि सन्द्रहलेशोऽपि । मद्धिरन्ते हि नव्याः सवे एतिहामिकाः (५८८) 
खिस्ताट्टं अचयीगामवतर इति । 

` ततः शतं वपौण्यपकरपितुमनुमादन्ते तिलकमदोदयाः स्वीये गीतारदहस्ये । ततश्व ६८८ चिस्ता- 

खदऽवनार इति तन्मतम्‌ । 

वयं तु अध्ययावदस्सदपर्ब्धप्राचीनभारतीयेनिदाममविवेः श्रीमदाचायकलप्रस्थानत्रयी माप्योद्या- 
हतद्ठन्तप्रमाणेस्तवु्वापरकाटिकान्यमरन्थ्रधितोदाहतम्रमाणश्वाचायीणामवतारकाटविमङ कतुंमीहामहे । 
प्रङ्खाम्रसङ्गयातमर्यच्च विचारयिभ्यामहं । 


नाविद्ितमेव सर्वेपां प्रक्षाघतां यत्‌ युगान्तरनिमीणदाक्तनां महामदहिम्नामीश्रसंशावत।रणां पुस्पध।र- 
` याणां यथावच्चरिताधिगमे पूवग्रहविधुरं एवीपरसमकाखनिरीक्षणं सेननिपत्योपकारकमिति । 


पिश्यापीटठ अभिनन्दन मन्थ 
^ 
आचा वपत र- 


श्रीमदाचाग्रीदव्यवहित-प्रवक्राल मास्राञ्यद्रयमामीत। णच, गुत्रमाम्रयि (२५4) पवमप्रयरधिकर 
द्विरतखिस्नाच्छमारभ्य दलाधिकपञ्ययन (५१८) पन्नम्‌ । ननः परं द्रवि धिक्मप्रञन (५२२) पयन्त 
गप्रा मगरे सामन्तराजरूपेणेवामन्‌ । अपर दपमाश्राञ्यं पटधिकपद्‌ गर्नाश्नम्ताद्द (६५८६) मारभ्यर आवतमपर 
चत्वारिदादधिकपद शतवपं (६५५७) मामीदिद्यत्र नात्र वंमस्यं कर्पाश्नन | 


गुत्रसावंभामाः गरूडचिन्हाद्धिनकतवः परमभागवता अपि भश्मधयाजिनः, प्रतिपश्चगश्नन्दरदने 
क्रकचकल्या अपि धिद्रद्रदनारविन्दनिगव्वितकाध्यालद्करनारकादि निप्यनरसिकाः, पण्डिनतण्डन्मण्डनायमा- 
ननेकचि्रद्ठिभूपितसान्रास्या आसन । द्ितीयचन्द्रगुपराश्चिना द्यनितरमाधारणः कविसावमामिः कोल्छिि(मः 
(२७५) अन्येऽपि वहवा नानाशास्रथिद्रा नानाभन्थप्रणनारश्यामरसिह (५५८) क्षपणक-मराह मिहिर (५. 
५८७) आर्यभट-्रह्मगुप्त (४५६) गाडपाद, भतृहरि-वेनाट-रङुप्रभूनयः पण्डिनवरण्या भिन्नकाल भिन्न- 
देशा अगि गुप्रनाम्राञ्यकालच्छच्यजन्मान ण्वासंन्‌ । करि बहूक्त्या गुमान्राञ्यं हि वरिकानां स्वणगृगमामीदि- 
स्येव सुक्चम्‌ । 


उनचत्वरारिशदधिकपड चशता (५२३५) ब्द परमार्थो नाम कश्चन व्रोद्धपण्डिनश्वीनाधीशशादूतश्नीनररैरं 
गत्या तत्र गोडपाद्चिरचितसांख्यकारिकामाप्यं चीनभापायामनूदितवानिस्यय्रसिनिहानः पष्ठ शनक्रः भोडपा- 
दनामवस्थिति प्रमाणयति | 


अथ कारुचक्रचङ्छमणेन सन्दरपरमे रु्तमाग्राभ्ये उदयाद्विमारूढं हपमाम्राञ्यम्‌ । सम्राडपि र्पो न 
गुप्तानामिवं भारतसम्राडासीत्‌ । दक्षिणदिगिजययात्राप्रसङ्गे नमदायामेव विदात्यधिकपट्‌मत (६२५१ वरे 
चाट्क्यपुरुकेदिनाऽवरुदधो नमदमिवात्मनः दामेदा सम्राञ्यसीमां व्यदधात्‌ । इदं हि हर्पकालिकं सप्तम- 
रातकं बोद्धमतस्य जराकारः, शाङ्करवेदन्तस्य उदयकारः सवंसम्पदायानां सद््ामभूमिः, समु चयवादस्या- 
स्तकालः, भारतसाम्राज्यस्य विन्छेदकारो बभूवेति सम्परतिपन्नं सवंपाम्‌ । 


हषसान्राव्ये-गुक्रसाम्राञ्यवासितान्तःकरणासु प्रजासु रिवविष्ण्वादीनामुपासनाः प्रचदध्धिता एवासन्‌ 
हषौन्तःपुरेष्वपि ! हषः स्वयंविद्धान्‌ भरन्थप्रणेता, विद्रजनसमाश्रयेा, महामाहेश्वरोऽपि वाद्वधर्मिण्या श्वभ- 
गिन्या प्रोदसाहितो गजमयुद्धन च निर्विण्णो बोद्धपण्डितम्रवचनेः प्रभावितः श्रनाशोकराजकीर्निस्तस्मारध्य- 
मात्मनि सम्पादयतु बोद्धधमौभियुखो बभूव । तथापि वैदिकपण्डितानन्यंश्व पाशुपतभागवनमनाभिमा- 
निनो नावमतुते स्म । 
८ 


श्रीरङ्कराचायीणामवत(रकाटविमशः 


हपरस्य वोद्धधमामिनिवेशेन सुमूषुवोद्धधर्मः पुनर्य वबासन्तद्रम इव नू.नां सुपमां वहन्ना- 
९ # के, ५, ९, नि । क न 
चकपं जनमोाधरारणानां चेतांसि । प्रतिप विपण्वादिपूजोटसवश्योभायाच्रादिभिः वोद्धपूज।त्सवशोमायात्रा- 
दीनां समुचयः, सवृपाना टक्षद्रयसंख्याकभिश्षुपयोप्रमठानां च निमोण तर्सम्राञ्यकाने भवदासीरिति 
हि एतिद्यम्‌ | 


चीनाद्धारतं प्राप्तस्य चेगनाम्नः प्राधूणिकस्य सम्भानाथं दर्पेण म्रयागे संयोजितायां परिषदि वादा- 
थेमाहूना अपि गरेदिकपण्डिता नागच्छननिति पाश्चाद्यानां तस्ममाण्यवादिनां पोरस्त्यानां चेतिद्यम्‌ । तत्‌ प्रस्य- 
ध्षादिप्रमाणपट्‌ क-निकपधर्पणमन्तसा नेव प्रामाण्यपद्वीमारोहति । पारदोषेल्यन्यायेनम्रस्यक्षादिप्रमाणपट्‌- 
कादूधर्वलस्यमेतिह्यस्य । इतिहासो हि नेव यथाबद्रसतुखरूपनिधौरणे शक्तः । श्रमप्रमादद्धेपकट्पितान्तःकरणः- 
पुरुपनिर्मितसखस्यामि सम्भवात्‌ टव्यच्मग्रम्ग विचारेण । भ्रकतमनुससमः | 


्रस्मिन सत्तमे शतके हर्पसाम्राज्ये फादिमगधमेधथिखदिरिरेपु कापिलयागकाणादबोद्धजंनपाशु- 
पतभ।गवतवेदिकपण्डितास्तत्ततसम्प्रदायिनस्च सखस्वमतप्रस्थापनम्रचयाद्य्थं परस्परं विवदमानाः परमतं खण्ड- 
यन्तः स्मतं मण्डयन्तो हरपाश्रयेण सुखं वसतन्ति स्म । तथापि हरस्यान्तरिकः पक्षपातो वोद्धेप्वेवासीदिति तु 
न विस्मरणाहम्‌ । 


धर्मकीतिः (६२५) 

अस्मिन्नेव सप्तमे शतके नाखन्दवोद्धविच्यापीठपण्डितो बाद्धधर्मकीर्तिध्वजो विज्ञनवादी ध्मकीरिनौम 
बाद्वधिद्रन्मण्डल्टीमण्डनमासीत्‌ । तस्मणीताः प्रमाणविनिस्वय्रहतुचिन्दन्यायविन्ड-बादन्याय-सम्बन्धपरीक्ष्‌- 
सन्तानान्नरसिद्धि-प्रमाणवातिकादयो मन्थाः केचिसखकारिनाः कविदरम्रकारिताश्च वतन्ते । प्रकाद्रित्िपु 
प्रमाणवातिकमेव वोद्धवोनभिमतसकल्प्रमाणप्रमेयादिष्दा्थभूयिः ठं चरिवतिं । तस्येव खण्डनमुखेन वेदसु- 
षिन तकंदातपर्बणा परशुना दातधा च्छिन्नः समूल्ययुन्मूल्धितस्च पिस्तृतदशाखो बोद्धमनमही रुहः कुमारिकभद्र- 
परभूतिभिरध्वरमीमांसकरोपनिपदेश्च श्रीशङ्ककराचाचप्रमुखेधिपरिवितामपर्विमेः । उपटभ्यते च धर्मकीर्तिमत- 
खण्डनं श्ोकवार्तिकर । सुरश्सचायास्तु स्वीये बृहद्‌।रण्यकवतिकं त्रिप््रेव त्यविनामावाद्रिति यद्धमकीतिनाःः 
( घ? चात्ति अ८ ४ व्'० ३ ० ५५३ ) इति नामोल्छेखनपूरवंकमेव तन्मतं खण्डयन्ति । आचायचरणास्तु 
अगृहीरेव तन्नाम प्रमाणवार्तिकस्थं “सहोपटम्मनियमादभदो नीरतद्धियोः” इति शोकाधं स्वीये सूत्रभाध्ये 
( २-२-२४ )--“सषहोपल्छम्भनियमादमदो विपयविज्ञानयोः इति किंञ्न्वद्धिपरिणमय्य गद्यरूपणोद्धरन्ति 


सरणिरेषेषाऽऽचा्याणां क्वचित्‌ क्वचिदन्यम्न्धीयश्ोका उद्धतव्या इति। यथा शस्त यश्वाज्ञया राज्ञः 
श ५ 


५ #ै 


चिश्रापीठ अभिनन्दन मन्थ 


स सम्राट्‌” ( अमरक्नत्रच शमो ६ ) इत्यरमरकोप्श्टोकस्य “यश्वाज्ञय। र्यं प्रश्ासि स सम्राट्‌ ( ब्रह 
अ ४ त्र १५ कं २) दति रूपान्तरम्‌ | 


वस्तुतस्तु--सगतस्य “स्वं अनिन” ( सवंमनि्यम्‌ ) इत्यभावात्मकः राल्यवाद ण्व परमः 
सिद्धान्तः । (शून्यवादः सचग्रमाणयिप्रतिपिद्ध इति तन्निर।करणाय नादरः च्ियते' ( सू“ भा २-५-६४ ) 
इतिभाप्योक्तरीत्या स विचारासुह एव । तथापि तार्किकरिरेमणिभिर्बोद्धपण्डितेर्दिडनागाद्रिभिरमभावात्मकः 
शूल्यवादपक्षः क्षणिकविज्ञानवादह्पेण मावात्मकतामापा्यशास््ीयप्रमाणप्रमेयाद्रिरूपवस्त्रमू पादिभिव पायिल्वा 
वादा े प्रव्युपस्थापितः । 


अस्मिन्नेव सप्तमे शतक छमारिलभट्--मण्डनसिश्र-प्रभाकर सुररिमिश्रप्रभूतय)। वेदमीमानकाः जान- 
कर्मं समुच्चयवारिन आसन्‌ | 


कुभारिरमहूः ( ६००-६६० ) 


आसीच्च दाक्षिणात्यपरदेशान्तर्गत-“जयमंगटः'-प्रामजन्मा) भट्रयज्श्ररतनजनिः, भ्वाराणा'- 
गभंसम्भूतः मीमांशकसावंभामः इरायुष्टः इशादगुलीचकः कुसूलधान्यः त्रय्यच्धिमन्धनडधशन्ट; नास्तिक 
कुहककोरिककाश्यपेयः कटोररश्मिः आश्वलायनीयकारिकाश्रोतस्मातंप्रयोगादिनिषन्धनेः नाम्ना चारुमि- 
ताश्रखयनशाखीयः दाक्षिणात्य्राह्मणः सोम इवय ॒द्विनराजः बौद्धमन्थपरि्ीखनपुरःसरं तरण्डनो- 
देशछनघे्््ममगधावासः, पटशा्चवदनो भूयुरसेनानी, इ्मयां इमारनवावतार इव भट्प्रसरो भद्ट- 
कमारिडो नाम । स च भद्रपादः लखिस्तचतुथदातकीये शाबरे जेमीनीयसूत्रभोष्ये छोकवातिकं तन्त्रवातिकं 
दपटीका चनि व्याख्याग्रन्थान्‌ प्रणिनाय । तच्छाबरभाष्यमेव म्रमाणीकृत्य मतमदभिन्नास््रयः सम्पदायाः 
प्ररभूवन्‌ । ये च माह्रमत-गुरुमत ( माभाकर )-युरारिमिश्रमतसंज्ञाभिमींमांसकेपु मरसिद्धिमल्भन्त । 
तथापि भाष्रसम्मदायमेव प्रमाणीड्र्वन्ति श्रोदस्मातक्मपथपथिकाः विद्धसः । “व्यवहार भहूनयःः इति । 
हि विदुषामाभाणकः | 


प्रभारः ( ६१०-६९० ) 


प्रमाकरस्तु प्रयागसन्निहितप्रतिष्ठन-{ भू सी ) वास्तव्यः तकंप्रतिभासम्पन्नः, तार्किकमीमांसकः 

भाट्रमतभिन्नं स्वकीयं मीमांसासभ्प्रदायं प्रवतंयामासं । अरचयच्च शावरमाप्य “बृहतीः नाम टीकाम्‌ | 

नास भद्पादरिष्यो नाप्यनुयायी चेत्यन्ुमीयते । पूर्वमीमांसाया सर्वत्रास्य भाष्रमतमगो दृश्यते । तथाहि-- 

भट्मत्ते आत्मनो बोधाबोधात्मकता । प्रभाकरमते तु आत्मनो नैयायिफवद्‌ अबोधासमकता । भद्रमते- 
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श्रीशङ्करचायाणामवतारकाटविमदाः 


अधभ्यय्नविधिः } प्रभाक्ररमते अध्यापनविधिः। मह्ना वेदाधिषठिता मीमांसा । अस्य तु तकौधिष्ठिता 
वेदमीमांसा । वेदान्तशास्त्रे भ्रमाकरमन्थानुपलम्भान्नायं वेदान्तरसिक इति अनुमीयते । प्रभाकरस्तका- 
व्म्भन प्रतिपक्नीयाणां निरत्तरीकरणात्‌ गुरुरिति पदवी भ्राप। बृहतीदीका-प्रकरणपञ्चिकार्त्‌ 
सालिकनाथोऽस्यव भिष्य । 


युरारिमिश्रः 
मुरारिमिश्रस्तु प्रत्यक्षं मन्ान्धकारस्थितोऽपि म्रन्ान्तरेपु खश्योतचन्‌ प्रकादामानसेन भद्रमत-गुरुमत- 


भिन्नमतोऽयमिति ज्ञायते । अधुनास्य भङ्गत्वनिरक्तिनामको मन्थः प्रकाद्रितः । ८ अत ण्व छोकिकानामा- 
भाणकः “मुरारस्तृतीयः पन्थाः इति । ) 


मण्डनमिश्रः ( &१५-६९१५ ) 


आचा्यमण्डनमिश्चः मगधमनिहितमेथिक्डेशान्तर्मत उति प्रसिद्धः 'माहिष्मती-नागरिकः, भद्र 
पादपिय्रशिषप्यऽध्वरमीमासायां कृतभूरिपरिश्रमः स्वरारणाद्गणमण्डल्यमण्डत्यायितपण्डितमण्डल्ीमण्डनाय- 
मानः, पण्डिनमण्डलेन्धरवादरणघुरन्धरे, स्वविलशक्षणवरेदू-यप्रतपनिरस्तनासिकमण्डलमण्डूकः, विद्दटरे- 
ण्य आसीत्‌ । यो मीमांसानुक्रमणिका-मावनाविवे-विधिविवेकसंज्ञं प्न्थत्रयं प्रणिनाय पूवेमीमांसायाम्‌ । 
द्राकरणे स्फोटसिद्धि, स्यातिवादे विश्रमधिवेकं च निमौग्र आस्मनः स्वतन्तरप्रज्ञतां प्रकटीचकार । सोऽयं- 
भद््रभाकसर्योवंयमा कनीयान अया्याश्न राद्धरमगवत्पादेभ्यः । न चायं वेदान्तमीमांसायां भटमतालयायी; 
न चा गोडगादीयाैतमम्परदायी । कचित्‌ कनिन्‌ गाङ्करमम्प्रदायमारूप्यऽपि भिन्नो द्यस्यादेतसम्परदाय इति 
तच्छरतव्रह्ममिद्धिमन्धादवगम्यते । तथादि--त्रह्मापरोश्रलानजनकत्यं महावाक्यस्येति जाद्करमनम्‌ । महावाक्यं 
प्रमदख्य्रानसापेक्नमेव ब्रह्मापरं जनयतीति मण्डनमतम । ज्ञानस्य प्रसद्ध-वानमाहित्यमेव समुच्चयवाद 
योतयति ! अनिवचनीयकारा हि गङ्करपादानाम्‌ । मण्डनस्य विश्रमवाद्रः | 


णताद्रशा अनेक्र यचिग्रतिपन्ना विप्ाम्नत्छरतव्रह्ममिद्धिभन्थादेवाचगन्तव्या; नह विस्तरमयाद्ित- 

न्यन्ते । सो-य॑ मण्डनद्धितसस्पदरायः केन कम्मान काटाद।र स प्रवर्तित इति नेव विज्ञायते ब्रह्मसिद्धा- 

वप्यनुल्टेण्वातत । अन णव श्रीरङ्कयचाययुरश्वराचायौदयः ब्हद्रारण्यकभाप्यवातिंकादिपु “अस्मद्रीयाश्व 

केचित्‌” पण्डितम्मन्याः “गुसनम्प्रदायरहिताः' इव्यादविवाकयेरे नमेवाक्षिपन्तो दृश्यन्ते इत्यनुमीयते । 

र्वज्ञमुनिप्रभूनथः शाङ्करपम्प्रदायिना मण्डननाम्नेव ्वण्डयन्ति तन्मतं ` स्वस्वप्रन्धपु । बह्मसिद्धिख- 

ण्डनार्धमेव सुरश्वराचार्यः नेष्कम्यसिद्धि निवचन्ध । “गुसनियोगाच्छलोकम्रवन्धरूपां नंप्कम्यंसिद्धि 
९५१ 


॥ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 


श्रीमच्छारीरकम्रकरणसुपनिववन्ध"" उति ने -कम्यैमिद्धिटीकातोऽवगम्यरते । दृश्यते त्र तत्र ब्रह्ममिद्धि 
खण्डनं सेष्कस्यसिद्धो । ब्रह्ममिद्धिरपि रशेकग्रवन्धरूपेवेति समानेवेभयेध्रन्धरवनार्पसादी । सवज 
म॒निस्तु “परिहस्य मण्डनवचः" ( सं शा” अ० २१७५ ) उति नाम्नेच तन्मतं खण्डि । क्रचिन्मद्ु 
रमतानुयायिना चिद्यारण्यमधुसू्नम्रथृतयः ब्रह्मसिद्ठेः स्वाधिरोध।शमप्युदाहरन्ति । यथा ^` दनि प्राह ब्रह्म 
सिद्धिकासे बेदरहस्यविन" ( वा सार अ० ३ व्रा २ श्रो € ) “इति व्रह्ममिद्धिकारत्तमपि साधु" 
( अद्रेतसिद्धिः परि १ प्र“ ३४६ ) कनचित कवित ब्रह्ममिद्धिशाद्रमत्रभाध्ययायाकयरसाम्य न्ना नुमायतं 
उभावपि अवलोकरितपरस्परपरन्थाचिति, पर केन कस्माट्द्धतो भन्धांदा इतिं नव वक्तुं रक्यते । तरा 
हि सूत्रभाप्ये ^तस्मान्नावगनव्रह्मात्मभावस्य यथा पूर्व संमारिलम यस्य तु यभरापूषे संसारं नामाचचगत्‌- 
्रह्मातममाव इति अनवद्यम्‌ ( स भाः १-१-४ ) ब्रह्मसिद्धौ “तस्मान्नायगतब्रह्मासभावः प्रागिव समांमारिक- 
धर्मभाक्‌ । यस्तु तथा-नासाववगतब्रह्मालमाव इनि" (ब्रह्मसिद्धी ब्रह्मकाण्डम्‌ ) 


वाचस्पति मिश्रः ( ८४१ ) 


वाचसपतिमिश्रस्तु राङ्कर्रेतसाम्मदायिकोऽपि मण्डनमिश्चकृतव्रह्ममिद्धिस्थवेदान्तपरक्रियामेवानुमेरन. 
टश्यते । तत्छृतशाङ्करसूत्रभाध्यमामस्यामनेकेषु स्थलेषु पच्चपादिकाविवरणादिमाप्यटीकाविपरीतार्था बहुल- 
मुपटटम्यते । तथाहि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इव्यत्र जिज्ञासापदस्य विचारलक्षकतया श्रह्मविचारः कलच्यः' 
इत्यर्थो विवरणादीनाम्‌ । टाधवान शजरह्मलिज्ञामा भवतिः ८ मामति १-५१-१ ) इत्यर्था बाचस्तेः । अश्षानस्य 
ब्रह्म्चितस्वं ब्रह्मविपयकस्वं च सुरेश्वरविवरणादीनां मते । “*अतोऽचिद्ा मत्रेद्यस्य भवेत्तद्विपयेव मा" 
( इषटसिद्धी ५ ६ श्छो० ८ ) “आश्रयत्वबिपयत्वमागिनी निर्विभागचितिरव केवत्या" ( मं शा” भ" ५ 
श्छो० ३१८ ) इति । वाचस्पतेस्तु जीवाभरितत्वं ब्रह्मविपयकलत्यम्‌ । “कायकारणाचिदाध्रार।ऽहङ्कारस्पं 
संसारी जीवात्मा ( भामती अध्यासमाप्यम्‌ । इति, 'कस्याचिव्येति; जीवानामिति ब्रूमः" ( त्रह्ममिद्धि- 
ब्रह्मकाण्डम्‌. ) इति मण्डनमिश्रोऽपि । इत्यादयो नेकरो च्याण्यानमेदा उपलभ्यन्ते । अत एव विचरणप्रभ्धानं 
भामतीम्रस्थानमिति भदेन व्यपदेदो विद्रु प्रसिद्धः । सवज्ञात्मसुनिः सं्षेपशारीर "परिदस्य मण्डनवनेः 
तद्ध्न्यथा प्रस्थिनम्‌? ( अ० २ शतो १८४ ) इति स्पष्टमेव मण्डनमतस्य प्रश्थानान्तरल्वं वणयाम्बरभूच | 
मण्डनमिश्रमतानुयायी च वाचस्पतिमिश्रः मण्डनमिश्नकरतन्रह्यसिद्धौ “तत्त्वसमीक्षा नाम्नीं दीकामप्य- 
रचयत्‌ । नायं केवलं मण्डनप्रक्रियातुयायी किन्तु तद्ाक्यानुकारीत्येतद्‌ अधल्थिगितामयधन्धोद्रन- 
वाक्येरत्िरोदितं भवति। १--{ ब्रह्मसिद्ध ब्रह्मकाण्डे ) “अभ्यासे हि भूयस्तमर्थस्य भवनि, यधाऽहो 
ददानीयाऽहो देनीयेति । न न्यूनत्वमपि, दूरत पवोपचरितत्वम्‌ ।» २--{ मामस्य! चनुमूत्री्रन्र ) 
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श्रीराङ्करान्वायौणामवतारकारविमशः 


'अभ्यामे हि भूयस्तयमर्थस्य मवति । यथाऽह दशेनीयाऽहो दशेनीयेति । न न्यूनत्वं प्रागेवोपचरितत्वम । 
१---८ ब्रह्मसिद्धौ ब्रह्मकाण्ड ) “यथा पयः पयो जरयति स्वयं च जीयेतिः यथा च विपं विपान्तरं रमयति 
स्वयं च शाम्यति" इति) ८ भाम्यं ) “यथा पयः पयोऽन्तरं जरयति स्वयं च जीयति, यथा विपं विपान्तरं 
दामयति स्वयं च शाम्यति 1” 

एवं हि सुष्षसेक्िकया मण्डनमिश्र - सुरेश्वाराचायोषिप्रन्थपरिङरीलनेन विवादास्पदायते शाङ्करदि- 
भ्विजयोक्तं मण्डनमिश्रस्य संन्यासपूबेकसुरेश्ररााय्येलवं यावतप्रबल्छतरपरम णदरेनम्‌ ] प्रब्य्रमाणसिदूवेऽर्थे 
हि को नाम विवादः | 

मट्रविश्ररूपाचायी एव गृहीतसंन्यासदीक्षाः वार्तिककारः सुरेश्रर्वायोः ( ६२०-७०० ) इति आन- 
न्दाुभवयनीन्द्रविरचित ““न्यायरत्नावल्यो" तोऽवगम्यते । तव्यथा--“न चासो म्रन्धः संन्यासिना विरचितः 
तदाहि-परित्राजकाचार्यसुरेश्वराचायं विरचितेति चिलिन्‌ । टिखितं तु भट्विश्वरूपविरचितेतिःः 

अपरि च सुरेश्वराय; चहदारण्यकसस्बन्धवार्तिकरे (५५२ शठो" ) “अमीमांरुक इ्यरवैरमीमांसक 
इत्यतः 1 आक्षिपन्ति यदजानात्तच्छान्त्या उत्तरं वनः | इति मीमांसकः कृतं स्वस्याऽमीमांसकत्वाक्षेपं 
वर्णयन्तः आतमनः मण्डनमिश्राद्‌ भें सूचयन्ति । को हि मीमांसकः पण्डितो मण्डनमिश्रस्य सुरेश्रसचा- 
य॑खेऽपि तं मीमांसापारश्श्वानममीमांसक उति वदत्‌ । 

श्रीमाधवाचार्योऽिपि परशारस्प्रतिटीकाया। विश्रूपानायेस्येव वातिककारस्वं प्रमाणयति “दं च 
वाक्यं निलयकर्मविपयसेन वातिके विश्ररूपराचार्यं उदाजहार इति । अनेन माधवाचायंविदारण्यात्‌ 
'ताङ्करदिगिजयः-कतो वियारण्यो भिन्न इति प्रतिभाति । परीठगुमपरम्परागनर्ककोऽप्यमुमेवाथं 
द्रढयनि-- 

“विश्य मायामयस्वेन रूपितं यदवोधनः ] 
विश्वं च यत्वर्पं त वार्तिकाचायमाश्रय |!" 

श्रीशङ्कसनायम्धापितेपर सर्व॑घ्यपि पीटेपु स्थानेपु च प्चद्राविडान्तगतव्रह्मचारिव्राह्यणानामेच पीटा- 
धिपतित्नियभान्‌ मण्डनमिश्राणां गंडस्ेन ग्ृहम्धाश्चरमिसखन च तेपां संन्यास पूवकं सुरे्वरचायंनाम्ना 
पीटाधिषठिलं श्वद्धेर पीटीयाविच्दिन्नगुसपरम्परनियमविसद्धमिव्यत्टमम्रकृतप्रपञ्च न । 

प्रकतं त--सपरमे शतके हपोश्रचण कुसुमिनामाऽपि बोद्धमतमहीर्होऽन्तःशच्कसमार ण्व भवन्नासीत्त । 
तद्रराभाजस्वाश्नषाप्रीया एवेति वस्तुव्रृत्तम्‌ । यत्कारणं वाद्धमनग्बण्डनवद्धकङ्कणेम्यो भटपादादिभ्याऽपि- 
पैतनकालि च्िलद्ितीयरातके एव न्यायसूत्रभाप्यकारेः वात्स्यायनपादे्वद्रमतखण्डनाय रणभरीनादेनो 
तताहिताः स्वपक्षपरपक्षीयाः पण्डितप्रकाण्डाः । आरे च शाश्वसजरे अगन्यखव्रह्माख्ादिप्रयोगवदनके वोद्ध- 


# 
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गन्धाः न्यायशचाखपरन्धाश्चे प्रादुरमुवन्‌ । वोद्तार्किको दिडनागाचार्यः प्रमाणममु्ययन्धं वास्यायनभाप्य 
खण्डनाय ये।जयामास । तत्वण्डनं पष्ठ दातक्र स्यायमाप्यवा्तिकेन चकार म्र्योतकारः । ततःकण्डनाय्र सप्रम 
दालकरे (धर्मकीर्तिः प्रमाणवार्तिकिमकरेत्‌ । प्रमाणवार्तिकं च खण्डितं भहपादाद्रिभिः धममी्मांमा धुरीणः । 
तदनन्तरमपि वाचस्पतिमिश्रोदयनपाथेसार्थिमिश्रप्रथूतयः स्वस्यग्रन्भपु बरोद्धमतग्वण्डनं कुचन्त वासन । 


परमार्थतस्तु--नेयायिकेरेच जज॑रीकरने। वोद्धधमेः । मीमांसकः पुनग स्युगय्यायां जायिनः । श्रीशङ्क 
राचायौदिसिश्वरमे क्षणे मुखम्रधिप्तगद्गोदकश्विसायाक्निणी न्यमीलयत्‌ । म च ततमहोदरेः ए स्तमतानुया- 
यिभिभौरते पून त्ीवित इच्यन्यत्‌ | 


यततुच्यते, इमारिलभद्धश्रीङ्कराचा्यप्रशतिभित्रौह्णपण्तेः “'प्राणघात हता बौद्धाः विध्वंमिना- 
स्तेषां मठा अग्निमाक्छृतानि च पुस्तकानि, तत्तु अज्ञानविनुम्मित द्रेपमूटकं जनमाध्रारणविपरीतःथंग्राहक- 
मिति मन्यामह । सात्र प्रबल्प्रमाणसमुपमामहे विचिन्वन्तो-पि। नेवं सखभावा ब्राह्मणपण्डिता अद्यतन- 
कालिःप्युपल्छभयन्ते । प्रकर्या ध्मभीरबो हि ब्राह्मणपण्डिताः । ये यत्किन्िविदपि अश्नरसनिविष्रपत्रं मरम्बती- 
बुद्धया पादस नमस्यन्ति । ते पुस्तकधनाः पण्डिताः कथं वोद्धधन्थानपि दहेयुः कथं चा विध्वंमयेयूर्मटान 
कथञ्च प्राणधातं दहिस्यु्ोद्धान्‌ !। 


तत्वं तु--दिग्विजये शुंगभारदिव-वाकाटकादिभिः सार्वभोमेः वोौद्धमम्राडविजयनान्तरीयकतया 
विध्व॑मिता वोद्धानां रजभरासादसदरक्चा मठाः । वोद्धास्तु निप्कामिता न जीवघातं हताः । तोरमाणमिदिरङकलः 
्रभृतिमिदहरणेयवनेश्च विध्व॑भिता मदाः हताश्च वेद्धभिक्नवः दग्धाश्च प्रन्थाः । इति तु न तिरेहितमिनि- 
हासविदा पण्डिननाम इत्यल्मप्रकरतेन | 


प्रकृतं तु--अस्मिन्‌ सप्तमङतकोत्तरारधे असाचलमन्निहितेध्पि बोद्ध वेदिक्रेप्वमि आभ्यन्तर; 
नाना तरिप्रतिपत्तय आसन्‌ । तेषु अध्वरमीमांसकाः-वेदान्तानां कर्मवधिरोपत्वं संन्यासविधीनां जरसेगादिभ्र 
स्तपुरुपयिपय्रच्वं च अभिलपःतः › तदक देशिनः वेदरान्तवाक्यानाम. उपामनाविधिदोपत्वमिन्छन्तः, अन्म पुन. 
रग्निहोत्राहिकमणां वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानेन समुच्चयं कल्पयन्तः मण्डनमिश्रादयस्तु प्रस॑स्यानन मह वेदा- 
ननवराक्यजन्यज्नानस्य समुच्चयं वदन्तः , अन्ये आपनिपदम्मन्याः वेदान्नैकरेरिनो बद्यदत-मतप्रपश्चा- 
द्यो भेदाभदाद्यवान्तरभःमिन्नान्‌ प्रक्षानाश्रयन्तः स्वमतिप्रमवाभियक्तिमि रपनिपदर्थमन्यधयन्तः परम्यर्‌- 
चिबदरमाना ण्वासन्‌ । एतेषु समुच्चयवादस्य मूलं भगवान्‌ उपचपं (२ रातके ) इति ` एक आत्मनः शरीर 
भावात्‌" ( ३-३-५३ ) इति शाङ्करसूत्रभाष्यादवगस्यते । 


तथाहि--पूव केवलं धमेविचारायेव धमेसूत्राणि प्रणिनाय परमर्पिजमिनिः न ब्रह्मसूत्राणि । कम॑ 
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क।ण् आत्मविचारस्याप्रम्तुतत्वात्‌ । "यजेत खभ॑काम्‌ः इत्यनेनैव आत्मनो देहाव्यतिरिक्ततस्य सूचनात्‌ । 
अकमरापत्रह्मविचाराय तु भगवान्‌ वादरायणो ब्रह्मसूत्राणि स्चयाम्बभूव । अनेन भिन्नविपयप्रयोजनवन्त्वात्‌ 
कम-बरह्मशाश्रनदो जमिनेरभिप्रेत इत्यवगम्यते । भगवता उपवर्पण च उभयात्मकमेकमेव मीमां साश्ाखमित्य- 
भिप्रेत्य उभयसूञपु वृत्तिनिरमायि । तस्या वेदसामान्यात्‌ कमेवाकयाविरोषेन वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यसिद्धये 
समुञ्वयवादाद्‌भावनं कृतमिति गम्यते । वेदान्ते वृत्तिकारमतानुयायिनो हि भट्पादाः । तथा च- 


इत्याह नास्तिक्यनिरकरिष्णुरात्मास्तिता भाष्यक्रदत्र युक्त्या । 
टृेढत्वमेतद्धिपयश्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ।॥: 


( आत्मवादः ₹९।० वार्ति / इव्यत्र वेदान्तर्‌च्दः ज्ञानकमेसमुचयवादविपयक इति मन्तव्यम्‌ । वृत्तिकारमता 
हुसारिण्यः प्रस्थानव्रयीन्याख्याः स्वरूपेण नोपरभ्यन्ते सम्प्रति; परं शाङ्करभाष्ये खण्डधरूपेणेबोपरभ्यन्त । 

कवरस्वामिना ( वृतीयदातके ) तु उत्सूत्र आत्मवादः उपवपंछरृतायाः बाठरायणसु्चरत्तरपकरध्य 
स्वीये शावरभाप्य सडग्रहीत इति “एक आत्मनः, सूत्रभाष्यादवगम्यते । तदिदं माप्यम- 

“ननु शाखप्रमुख णव प्रथमे पाद्‌ शाख्लफटरोपभोगयोग्यस्य देहग्यतिरिक्तस्य आत्मनो स्ित्वसृक्तम्‌ | 
सत्यमुक्तं भाष्यकृता; न तु तत्रात्मा-स्िखे सूत्रमस्ति । इह तु खयमेव सूत्रकृता तदास्तित्वमाक्षेपपुरःसरं 
प्रतापितम्‌ । इत एव चाक्रध्य आचार्येण श॒वरस्वासिना प्रमाणक्षणे बणितम । अत एव च भगवता उपव्पण 
प्रथमे तन्त्रे आत्मास्निखाभिधानग्रसक्तौ शारीरके वक्ष्यामः इष्युद्धारः कृतः 1 


अनेन भाष्येण अन्यद्पीदं बुद्धावारेहति यत्‌ उपवर्ष॑छृतवादरायणसूतरवृत्तः शारीरकमेव नामासीत्‌ | 
तस्येव शारीरकसूत्रभाष्ये मीमांसा-योग्यायोग्यविचारः कतव्य इत्यभिप्रेत्य 'वयमस्यां शारीरकमीमांसायां 
प्रदर यिष्यामःः इति भाप्यकारेणोक्तम्‌ । ववेदान्तमीमांसारास्लस्य व्याचिख्यासितस्य इति भाप्यकारोक्तेः 
सूत्रभाप्यस्य !शारीरकभाध्यःमिति प्रसिद्धस्य वेदान्तमीमां माशा्लम्‌? इत्येव नामेति प्रतिभाति । आस्ताम- 
प्रकृतया श्ास््रनामचिन्तया | 


प्रछ्रन तु--संप्रचत्वारिशदधिकपद्‌ङात-( ६४५ ) वर्प । उपरते चानपत्ये हपें कस्याप्यन्यस्य सार्वै- 
भोमस्य क्षव्रियस्याभायत्‌ सवं एवं सामन्ताः स्वतन्त्राः सन्तः स्वं स्वं देशं शशाघुः । पण्डिता अपि स्व॑ स्वं 
र।जानमुपासते स्म खस्राजानां गुणगानं क।व्यवद्ध : । प्रजासु विष्वः सम्बभूव । सवेसंग्राहकपशुपतभाग- 
वतसम्प्ररायमरचारेजीव्यधि्ठितो जात्यधिकारविचारम्रधानो वणौश्चमधर्मो ऽयज्यस्थितप्राय एवाभूत्‌ । 

हपरंण मगथे नियुक्ता तस्य सुष्टत्‌ माधवगुप्तः स्वतन््रः सन्‌ उत्तरभारतसाघ्र ज्याय रात्रिन्दिवं प्रयतमान 
एवासीत्‌ । कान्यङ्गब्जर व्यं मौखरीयद्ोव्मणाऽऽकऋरान्तम.। यस्य सभापण्डितो भवभूतिनौम दाशनिकः 


८८५ 


विश्याषीत अभिनन्दन पन्थ 


कविः प्रोता उत्तरस्य रमचरितस्य । हयं हरपरनिधनन्तस्काटिकी उत्तरमारसाचस्था सचरभयनुज्ञाय" नि 
हासकः । अस्या प्व परिस्थितेयथावखनिचिम्यं प्रस्यानत्र्माप्यस्थदाहरणपु प्रनिभासत । नच्रध्राः-- 


( छान्ोम्पेः-अ० २ खण्ड २३) ध्यव पूर्णवर्मणः सवा भक्तपरिधानमाक्रपत्ा, रजवमण्रस्तु मधरा 
राउ्यतुल्यफत्र । 

( बृहदारण्यके-अ> ४ ब्रा ४ कण्डिका २२) “न हि गङ्कात्रारं प्रनिपिस्सुः कालीःकानिषासी 
पूवीभिमुखः प्रेति । 

( गीताभाव्यः - अ १२ शो १२) भ्यथाऽगस्स्येन ब्राह्मणन सथुद्रः पीत इति इदानीन्लना अपि 
्राह्मणा ब्राह्मणस्यसामान्यात स्तूयन्ते “अनकपु हि प्राणिषु कस्विदेव विवेकी, यथद्ानीम्‌ } (अ ५३) 


( सूत्रभाष्येः-अ० १ पाः ३ सूत्र ३३) “इदानीमिव च नतन्यदापि मावरमोमः क्षया स्तीति | 
इदानीमिव च काल्यन्तरःऽप्यन्यचस्थितम्रायान्‌ व्ोश्रमधमोन्‌ ।" 

( सूतरभाष्यः-२-१-१८ ) “न हि देवदत्तः सुने संजिधीयमानस्तदटरव पाटरल्दपृत्रे सन्निवीः 
यते” “भन हि वन्ध्यापुत्रो यजा वभूध प्राङ्‌ पूणवमणोऽमिपेकात्‌ 1" 

( सूत्रभायेः--२-२- ) “य हि गङ्गया सागरं गच्छनि, गते प्व स ग्यां मवति 1" 

( सूत्रभाष्येः-३-२-३२ ) “व्यथा इदं मागधस्य राज्यम्‌ । इदं वैदेहस्य । 

( सूत्रभाप्येः--३-२-२४ ) “जान्हवीहद्निमम्नानाम्‌ । 

( सूत्रभायेः--४--+ ) “मथुरायाः पाटङीपुत्रं ब्रजति । 

( सूत्रमाष्येः--४-३-4 ) “ग॑च्छ स्व मितो बर्वमोणं, ततो जयसिहं, ततः छगणगुप्रम 1" हत्यराशु- 
दाहरणानि । 

एतेषु प्रस्थानत्रयीभाष्योदुधृतोदाहरणेषु 'गङ्गद्रार ( हर्दरार ) गङ्कासागर-पाटल्यीपुतर-सुष्न-मधुर- 
वेदेह-मगध-जान्दबी-कारीदे शानामेबोल्लेखात्काश्यामन्यत्र या तत्परिसरे-उत्तरः भारते एव अस्थानचयी- 
भाष्यर्वनाऽभूदिति निश्चीयते । न दक्षिणस्यां दिरि । तत्रत्यानां नदीदेशानामचल्छेखात्‌ । 


पूणंवभौ-राजवमा-बल्वमी-जयसिहः-कृः्णगुप्तः पते सजानो नाश्ना भाध्ये निर्दिश्यन्ते, तेषं 
नामानि प्रकारितराजकीयेतिहासेषु “कःणराप्तः--( ५०८५२ ) गप्रराज्यसंस्थापकः । कल्याणवमी 
परनामको बरुयमौ ( ५७८ ) । पणवी ( ६१५२६२८ ) मोखरीवंरीयः-बोद्धासिमानी जयसिंहः ( ६३३१. 
६६२ ) कृव्जविष्णुवधनपुत्रः” इस्येवंरूपेणेव निर्दि उपलभ्यन्ते । ण्ते आचायैपृवैकाला इति निर्विवादे । 
` अवि च दानीं वणौश्रमघमीणामन्यवस्थितप्रायलमः, इदानीं सार्वभौमस्य क्षव्रियस्याभावः', दानीं 
६६ 


श्रीशङ्कर चायीणामवतारकार्विपमदोः 


विवेकपुरुषाल्पत्वम्‌ः, इदानीं ब्राह्मणानां ब्राह्यणजातितेभैव स्तुत्यत्बमित्यादि टृ्टन्तवेन वणन हष॑म- 
रणोत्तरीयं कऋरन्तिकालं सूचयत्‌ प्रस्थानत्रयीभाष्यर्चनाकाटमप्यनुमापयति । हपंमरणोत्तरकाटलिको ऽयं 
्रान्तिकालः सप्तचत्वारिशद्धिकपद्ङत ८ ६४७ ) वषेमारभ्य पष्ट्यधिकपटङ्चत ( ६६० ) वषेप्यन्त- 
मासीदिति सर्वेपां राजकीयेतिहासविदासपि सम्मतम्‌ । तदनन्तरं माधवगुप्तपुत्र आदित्यसेनः उत्तरभारत- 
सम्राट्‌ भूत्वाऽश्वमेधं चकार । 

किंच सूत्रभाष्यस्य तकेपादे साङ्ख्य-योग-काणाद-बौद्ध-जेन-पाशुपत-भागवतमतानामेव खण्डनमुप- 
रुभ्यते । एतावन्त एव सम्प्रदायाः हषंकाठे आसचिव्यक्तमुपरिष्रत्‌ । तकंपादे तदानीं मध्यन्दिन- 
मारूढानां पूर्वाक्तनामध्वरमीमांसकानां समुच्चयवादि नामौपनिषदम्मन्यानां च राङ्कराद्रेतमतप्रतिपक्षाणां 
खण्डनस्यादशेनेऽपि सूत्रभाष्यप्रथमाध्याये, उपनिपद्‌भाप्ये, मीताभष्ये च कचित्‌ प्रसङ्ञेन कचित्‌ 
प्रसङ्खमापाद्यापि तन्मतानामापरितोषं खण्डनं कृतमिति प्रस्थानत्रयीमाप्यपरिदीटिनां विदुषां प्रकृट- 
प्रकारास्थघट इव प्रत्यक्षम्‌ । न तकपादे समुख्चयवादिनां खण्डनं । यतः--श्रुतिरप्यनुसन्येया इति 
न्वता तकम्रधानानामधौस्तिकाना; सवथा वेदाप्रामाण्यवादिनां पूणंनास्तिकानां च खण्डनं तकंपादस्य विषयो 
न श्रुतिप्रधानानां वेदप्रामाण्यवादिना पूणोस्िकानां खण्डनम्‌ । खण्डनेऽपि आस्तिकनास्तिकयोः साहित्यं 
न सहन्ते श्रीरङ्करचायेचरणा इति प्रतिभाति । 


वस्तुतस्तु--ूर्वोक्तानां ब्रह्मासमेकयप्रतिपाद्कश्रुत्यन्तभागं कर्मविधिकेपखेन, उपासनाविधिरोपतवैन, 
अर्थवादस्वेन, वा निरूपयता, संन्यासविवेजेरारोगभ्रस्तादिविपयत्वेन म्रामाण्यं ठउयवस्थापयतां, ज्ञानकमं 
समु्वयवादिनां बेदिकम्मन्यानामोपनिषदम्मन्यानां च मतनिरासपूवेक, वेदान्तानां शुद्धब्द्यास्मे्यनिपयत्वं, 
संन्यासविर्चिर्तविपयसवं गुरूपदिष्टमहावाकयजन्यज्ञानस्येव ब्रह्मात्मेक्यापरोक्षज्ञानजनकल्वं, तस्येव च 
मोक्षहेतुत्वं व्यवस्थापयितुमेव श्रीशङ्करष्चायोणामवतारः । तदेव आचायौणां प्रधानमवतारकार्यम । 
अन्यत्सर्वं रामं गच्छन्‌ खं रप्रदातिः इतिवत्‌ गोणभिव्येव मन्यामहे । आस्तामवतायोत्तरकालछरतयचिन्तया 
प्रथममवतारकारमेव चिषवारयामहे । 


एतावता महीयसा आचायेपूचीप रसमकारुकिचारेण प्रकृतोपयोगि एतत्सिद्धं भवति यत्‌-उन्तरभारते- 
काश्यां तत्परिसरे वा--दर्षमरणोत्तरीयक्रान्तिकङे अथोत्‌ सप्त्चत्वारिशदधिकषटृद्ात(६४७)वपंमारभ्य पष्टथ- 
धिपद्‌शत ( ६६० ) वर्प॑प्न्ते त्रयोदशवषीतमककाराभ्यन्तरे प्रस्थानत्रयीमाध्यप्रणयनम भूदिति । तदा 
सर्वसम्प्रतिपन्नसेन भाष्यकाराः श्रीदङ्करपादाः षोडशवर्पीया आसन्निति । तत्रास्मिन्‌ त्रयोदरावपोत्मक- 
कान्तिकं “अस्मिन्नेव वर्षे आचायौणां षोडशवर्पीयत्वम्‌ इति म्रबलग्रमाणालुपम्भनास्माभिवेक्तुम- 


दाक्यतया क्रान्तिकारमभ्यवरतिं यत्किमपि वषं ग्राह्यमिति छरृत्वा ‰िपञ्चाङद्धिकषटङ्ञत ( ६८२ ) वपेमेव 
२ ८५ 


विद्यापीर अभिन्न म्रन्ध 


ग्रहीतव्यमिति युक्तयुखश्यामः। तथा च द्िप््वाशदभिकपदजन ( ९५५. ) तरपं आनायः प।डशवर्धीया 
आसन्‌ इति सिध्यति । 


अथाधुना पलस्येव कालस्य द्रदीकरणाय आना्प्रशिःयमवक्ञमुनिषनमंक्षप्तमासोरकानुम रिण 
अग्वायीवतारकारो विमृश्यते । 


श्रीसर्बशसनिः स्वीये मक्षेपशारीरकस्यान्िमण्ाक नात्कालिकस्य राका वेनं निववरन्ध । 
सोऽयं श्ोकः- 


्रीदेवेश्वरपादपङ्जरनःसम्पकंपु नाशयः | 
सर्वज्ञास्मगिरङ्कितो मुनिवरः संकषेपशारीरकम्‌ ॥ 
च॒क्रे सजनवुद्धिवधनमिदं राजन्ये यपे । 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलागित्ये शवं शासति ॥ ६३ ॥ 


अस्मन्‌ शोके वरण्यमानो नूपः न हि विचारमन्तरा क्वदिव्युपनिष्ठते मनमि । ऋोके नामकालादीनामनिरद 
शात्‌ । सूच्छेक्षिकया विचार्यमाणे अयं 'मलुङलादित्यः अश्तक्षासनः' राजा द्वितीयपुत्केिपुो चिक्रमा- 
दिस्य णव भवितुमहं तीति वक्तुं शक्यते । 


तथा हि--बिल्हण्ृतयिक्रमाङ्कवरितात्‌ एतत्छुत्यमूल्पुसपस्य ब्रह्मदेवाञ्जल्युदकादुयन्नखेन मुष्‌ 
ब्ह्मदेबोतयन्नत्यादस्य मनुङ्ककीयत्यं सम्भाव्यते । णतद्भशषीयस्य प्नितीयपुख्केदिनो द्ितीयपुत्र आद्वित्यवमनामा 
पिदृसमये कृष्णा-तुङ्कभद्रापरान्ताधिपतियसीत्‌ । उपरते च पितरि आदित्यम "विक्रमादित्यः नास्ना रज्य- 
पदमखक्वकार ( ६५५ खिस्ताब्दरे ) ! 


अयमपि पराक्रमेण पिवृतुल्यः, "पल्लवान्‌ पराभूय काछी स्वायत्तं वेन्‌ देक्षिणभारनसभ्राद्‌ 
भूत्वा नवत्यधिकषरडत ( ६५० › पयन्तं राज्यं चकारेति राजकीयेतिदहासे प्रसिद्धम्‌. । अयमेव णिक्रमा- 
दित्यः अस्मिन्‌ शोके भत्यभिज्ञायते। तस्य चरमे समये वर्तमानो ब्रह्मचयौश्रमस्थः सवश्ञसुनिः सश्च परास 
रकं प्रणिनाय ! संक्षेपदारीरके १८५४ श्छोके भाप्यकारादीनां ““जीवाज्ञता” ववनस्य स्वमतेनाशयवरणं नं 
तदा भाष्यकाराणां भूल्टोकानवस्थितिं व्योतयति । समकालिकले स्वमतदाह्यीय तदीयाशषयचण्‌ नमकिच्चि- 
त्करम्‌। स च सुरेश्वराचायील्खव्धसंन्यासदीक्षः “निस्यवोधाचार्य” नाम्ना स्वगुरोरनन्तर शङ रीपीटमध्य- 
तिष्ठत्‌ । तस्य रुरवः श्रीसुरेश्वराचायौः तेषां च श्रीरङ्कस्वायौः । अनेनेतस्सिद्धं भवति यत्‌ ध्रमकीरतेः 
( ६९५ ) प्राक्‌ ; परस्ताच् विक्रमादित्यस्य ( ६५ ) श्री शङ्कराचासीणां धिराद्रपीसकोऽवतार-कायकाट; 
कथमपि गन्तुं नाहतीति | 

१८ 


श्रीराङ्करचायौणामवतारकाटविमशोः 


च चे भाष्यरचनाकाट्मनुरुद्धय पूत संसाधिते द्विपञ्चाशदधिकपटङात (८ ६८२ ) वे आचार्याणां 
पोडशवर्पीयतवे सिद्धे तेपा पूर्वोक्तरीत्या जन्मवषं पटनिरादधिकषट शत ( ६३६ ) इत्यायाति । तदुरोधेनेव 
नियोणकालः अष्टपधटुयत्तरपट्‌शत ( ६६८ ) वरे इति वक्तुं शक्यते 


अय पट्‌न्िदादधिकपट्‌ङतकालात्‌ अष्टपष्युत्तरपटदातवषैपर्य-तः कालः धर्मकीरसि-विक्रमादित्यान्त- 
गत एव । अनया विधया विचायमाणे श्री शङ्कराचार्याणामवतारकारः (६२६) खिस्ताब्दः इति सिद्धयति । 
इत्यतः पुनरपि विमृश्योऽयं विमर्शो विद्रदधिस्परेरिति प्रा्य॑ते ¦ 
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कीटङ्‌ स्याद्राष्शिचएम्‌ ! 
परिढतः श्री गोपलशास्ती ८ दशंन-केशरी ) 


सम्प्रति भारनवर्य स्वानन्त्यसूरध्योदयेऽनिमश्निहिते प्रशस्ते च रा्रियुदयोपसि सर्वतरैच भारनीयममें 
जागर्तिलक्नणभुपलक्ष्यते ! सर्वऽपि जनाः प्रमादनिद्रां चिहाय चेष्रमानाः सन्तः स्वात्रा्युदयाथमहमहमिकया 
प्व्त॑मानाः समुद्यता एवावन्येक्न्ते । एतस्येव युगस्य निर्देशो मञुना त्रेनागुगनाम्ना छो दरी श्यते ! 
तथाहि-- 
कनि; शयानो भव्ति स जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ | 
कमंस्वम्ुदयतप्त्रेता कृतं सम्पद्यते चरम्‌ ॥ ( मठः ) 
इयेवं सवतः सर्वथा चेमाने समुश्रोगपरायसे साम्परतिकेऽस्मिन्‌ त्रेतायुगे शिक्रणपद्धतेः सर्वधा क्रान्ति- 
परिवतंनमायश्यकम्प्रतिभाति । 
यतो हि साम्प्रतिकी प्रव्तमाना भारतीया शिक्चापद्धतिभौरनोत्कपमसहमानेढटिशवर्म-८ गरण्ड )- 
सण्द्धिसमेधकमेकलेप्रशनिभिः पाश्चात्यपण्डितैरवेह भारते स्वक्षासनकाय्ये सश्वालनमाव्रफत्य मारनीय- 
नवथुवकचारितयथरुषिनाशिका शारीरिकवत्यहासकरी दास्यमनेोवृत्तिमयुद्र लिका साद्धेगतद्रयचपेनः मश्वादिता 
विशते । यया पद्धत्या शिक्षिता दीभिता आधुनिका भारतीया विचारे बेपे च येदेशिकाः केचच्माकारे 
भारतीयाः स्वाख्ये एव परकीयाः स्वकीयामेव प्राणमूतां मारतीय-संस्छृतिं हदयेन विद्धिपन्तः स्वान्‌ पृबेजानु- 
पहसन्तः पाश्वाद्यसंरछृतिमनुङ्खवैन्तः सर्वत्रेव पाश्चात्यान्‌ ताननुहरन्तः-- 


व्यवर्थिताय्यंमर्य्याद्‌ः कृतवर्णाभरमस्थितिः । 

रथ्या हि रक्षितो देशः प्रपीदति न सीदति ॥ 
इति भारतीयरासन-पद्धतिप्रचारकाणां स्वपूयेजानां समाजन्यवस्थामुपहसन्ति । अपरथ्च स्वग्रन्तु शिल्प- 
केखादिरिक्षणमजानन्तो देशाद्रव्यसम्द्धिकरं व्यवसायं व्यापारं वाऽदवेन्तः-- 


“उपादातार एवैते सेते भूतस्य भाव्रकाः । 
इति बिहुरे्तं महाभारतोव्योग-पर्वस्थाम्‌ नीति सफखयन्तः टेखकालुघादककसादिना सेवाव्ृ्यपरनामकेन 
0 


कीटक्‌ स्यादरा्ररिक्णम्‌ ? 


व्यापारेण णकस्य भारनीयस्य पार्श्वं स्थितं द्रच्यजातम द्रव्यानुसादकस्येवान्यस्य पार्श्व प्रापयन्ति । स्वयं 
वा उपाददते । न तु म्व क्रिञ्चिन्नतन-दव्योसखत्ति कतमहम्ति । यतश्च भारतीया द्रव्यसमृद्धिवि देशतः 
ममागतेरत्यनिचगः सम्बद्धिना स्यादिति) यतो हि कपिप्रधानेऽस्मिन्‌ भारते कृपिकला-रिष्षायास्तथा 
गोधनवहुनिऽत्र भारते गाविज्ञानकल्याया एवमेध-- 

“वातेया संधितो देशो न ्तेभेयमरच्छति ।" 


इति वाणिर्यच्यापारादिस्वदरेग-ममृद्धि-समेधक-रिल्पकत्दििरिक्षायाः । सर्व॑तोऽभ्यहिताया देशारक्षक प्रो 
युचकयृन्द-सम्पादिकायाः | 
“शसेण रक्षिते देर शास्रचिन्ता प्रबतेते ।" 
इति सेन्यरिक्नायाः (शनात्रधर्मरिक्नायाः) अपि सवथा अभाव ण्वास्ति । इस्येवं सवेथा मानवोपयोगिन्याः 
रिक्नायाशतु साम्पनिरकाश्श्ना-पद्धनो नासि कोऽपि प्रघ उति रिक्षाममवेदिनो विद्वांसो विदन्ति एव । 
अश्रतरे तु केवलं दरास्यरवृत्निप्रदाया जननासु कलहाग्नि-मञुदीपिकायाः केवलं पाश्चात्यभापामात्- 
रि्रणप्रधानायाः पृसलकज्नानमारयिनायाः करि ब्रहुना स्वधाऽ्यनुपनरु्ताया ण्व दिश्चाया इहास्माकं दे 
विशते प्रचारः 
हत्येवमाधुनिक्रयरं जिश्नापद्धनी सरचैतो विद्रूपितायां म्यां कथं स्यादेशस्यास्याभ्युठय इति सयतः 
सयातन्भयपरमानममयःधुना श्रीकाजीभिद्यापीटीयरजतजयन्ती-स्मारकमन्धेऽस्मिन्‌ मयाऽयं सक्षितः प्रस्तावो 
विशिष्विटपां पुरलः अर्ये । यनं भिक्नापद्धतिराधूनिकी सयेथा परिवतनीया । तत्र सवथा ब्रम नगर 
विधमानानां शिक्नासस्थनो तने दृरीक्ररणम्‌, अत्यावश्यकम्‌. । यतो हि वात्यरनां करते सदस्यव दोपस्य आकर. 
सथानानि नगराणि सम्भ्नि मियन्ते । भिनेमागृह विद्यार्थिनं बात्मनां मनामोह कं, चाकचिकयस म्बरितं गाह- 
स्थ्यजीवनापगरागि वस्तु जानम्‌ , वेश्यालयाः, चित्परसवस्तुमङ्गापण दिकच्च नगरे ण्वाधुना सङ्खभूय तिरन्ति । 
विद्याप्राप्रिमाधनाय तू-- 
(“अहेखि जनाद्धीतो भिष्टात्राच विषादिव, 


राक्षसीभ्य इव स्ीभ्यः स विद्यामधिगच्छति 1" 


हत्याय उपदेशाः शास्त्रषु निवद्धा दृश्यन्ते ! 

अन्यद्च-प्राचीनकालि यथराऽश्रमारिपु जन्वागरन्तेचामित्वमासाव्रेव िक्नाग्रहणम्रथा आसोत्‌ तथवाघु 
सापि आश्रमेषु आचाय्यन्ते चमन्त एत्र न तु ग्रहे तिष्ठन्तः शरीरमनोबचमा पोप्रकरीं फटतः शारीरिकवटदां 
्राय्ामादिना ( मेन्यकल्यारिक्नरंन ) ददनिकक्षानाधिभोनिकविन्नानाम्यां मानसिकता उयाग्न्यानकल्ा- 
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रिश्वशेन च्व बाचनिकवत्दं सुतरां धिविधोन्ननिकरीं शिक्षा मवं स्वीय साम्प्रतं त्रान्यं गाचिका 
कसेरन्निति संश्निपराशयः । 

यथा च पूर्व ब्राह्मण रिश्चक-वर्गस्येवाधीनः शिक्षाचिभागः म यभा भायीन्‌ । नथेवाधुनापि सास्परतिकर- 
दिक्षकवगीप्रीन एव तत्तसमन्ते जिक्नाविमागः स्यान. । तन प्रान्ते पृरपाः व्या वा कपि अश्नरशनमट्या न 
स्युरिति दिक्षाविभागस्य परधानं कलत भवेन । 

मारलीयमंस्कनिममनुकरूत्य विद्यात्रनेसयस्नानकाः) केवत्विश्यास्नातकाः, क्रचल्त्रतम्नानका इत्यं 
यथा त्रिविधाः स्नातका भन्ति स्म प्राचीनकाल तेवाधुनापि सर्वत्रेच छिक्नाविभात परीश्नाया निसः श्रेणयः 
स्युः । पुस्नकन्नानेन महैव यया चरत्यत्र लं जररवरलं वाचनिकवल -च प्रां स्यात्ते प्रथमश्रण्याम्‌.। य 
च केवले पुस्तकज्ञानसाल्यिनसते द्वितीय ्रेण्याम ये हि कवले ्वारिय-गारीरिक-वाचिकवन्दमान्य्निः किन्तु 
परलगक्ञनेऽनुत्तीगौ अपि ते नीयश निष्ठनुः । उत्यरेयं प्रेणिविभागः स्यान्न कवलं परीश्नषयां पुम्नक- 
्ञानमात्राभरैव प्रथमा द्वितीया दृनीयति प्रणि स्याच्भाऽधूना मच त्रास्नि । मम्रति तु कवलं पुम्तकभारत हिन 
एव स्नातका च््ारये्यो निःमरन्ति । यन नतेर ्र(पय।गिना भवन्ति नापि स्वगा स्थ्यजीवनोपग्रोगिना 
आअचन्ति । केवले प्रथित्यं भारभूता दस्यवि ( भरत्या ) समन्पेपयन्ति । इत्यतेऽनिद्रुनं परिप्क। रऽ 
रिश्नाविभागीय-परीश्रायां कतव्य रिक्नामन्तिभिस्वत्ततपास्तीयेः | 

अपरश्च -संमारस्य याचा-सच्वालनाय पुरपाः ज्िगश्चेनि भिन्न्रहृनिकम्‌, आकरपैणविकपणास्मकं 
चर्मदररं विच । ताश्व शिक्षामि तत्तखङस्यनुक्रूत भिन्नभिन्नाऽ्पेदयते । नाधुनिकी यपरेयम्‌, पाश्वत्यंभौरन- 
संस्छतिविनारकीः प्रवर्तिता बात्छक-बाल्छिकियाः म मिव शिक्षा पद्धतिः । सर्नऽपि मर्मज्ञाः विरामः मम्भतिक- 
वि्ात्यययालिकानो शिश्राफलपुपमुञ्य मस्तकोपरि हस्तं धृ रदन्ति । अपर्ऽपि माधारणनुद्धयः प्रधग्जनाः 
स्कन्यानामिग्विरिदशक्रादातारः पश्यन्ति यन्‌ सम्मितिक्रयरो विन्याल्याद्धिनिस्पता वनिता “स्नकलुक्षुर'वल्नापि 
यटूटस्य नामि गृहस्यापयोगभाजो भवन्ति । कवलं स्वशरीरङ्गारमात्रपराः पाश्वात्योपानदसरिधानादि- 
दोपम्रहणमात्रव्यापासा प्व भवन्ति इति । 

प्द्व--वि्याखयविभागे महाविचया्यविभागे च छात्रः सदैवापवेश्य छत्रिकारणा शिक्नाप्रदानमपि 
भारतीय-संस्छृतिविदूपकः प्रकार दरति सक्षेपत प्वाहमिह चिपये बच्मि । कथञ्िन्निम्नकक्षासु भारम्भिक- 
पाटशात्मसु तु शिशरिषुकयोः स्यारमहनिक्षा परन्तु तचरापि लियः दिशरिकाः स्युः । मम तु परसनाचोटस्ि यन्‌ 
दिष्टकभ्षायाः रिश्रिकाः सर्वन्रैव भासते नायं र भवेयुः । इत्येवं भारते सम्प्रति दिक्षापद्धरनिः परिष्कर 
मीया । यतश्च चानप्रस्थाश्रमगाः युह्ीतावकाशाः शिक्षकाः पुरषाः तथा दिश्चिता नास्येश्व इमो उभौ एव 
परवेदिक-रिश्वायाः सश्चात्यकौ सतन्त्रमारते स्यातामिति । इत्येवं सामान्यतः सिद्धान्तो मयाऽत्र चिघतः । 
विरेषप्रकारस्तु तततद्विदिष्ररिक्षाविज्ञानवेदिनां परिपदा निमापणीयः । 


कीदक्‌ स्याद्राध्ररिक्षणम्‌ ! 


“य ्पिन्‌ देशे य आचारः पारम्पय्यंक्रमागतः | 
तथेवग्रतिपास्योऽसौ यदा वश्षयुपागतः ।" 


टति भारलीयनिग्रमस्य प्रतिपादनमपि शिक्षापरि.कारत एव स्यादिति । तत्र मनाक्‌ दिग्माचमिहो- 
पदिश्यते पन्थाः ~ तथादि-अष्रवपवयस्कयोारव वाट्कवाछिकयोरकच पाठशालासु एकविधया च पाण्य 
पद्धत्या जिक्षणं भवन्‌ | यतर म्रामनगरादीनामितिहासस्तपामेव भूगोरज्ञानं, साधारणगणितज्ञानम्‌ , खास्थ्ये- 
तिवृ्तवेदनम्‌ , मामान्यना मानवमम्पाद्रनक्षमं ध्रसंक्ञानं, विज्ञानकलज्ञानं, दिस्पकलाज्ञानञ्ावश्थकं स्यात्‌ | 

नदरनन्तरन्नु बात्यानां बाश्िानाश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ चिद्यादये भिन्नप्रकारण च रिक्षं भवेत्‌ । तत्र 
सर्वत्रेव तत्तसान्नीय-मापया स्ट यप्रमाप्राया एव प्राधान्यं स्यात्‌ । तत्त्नातीय-संस्छरतिरिक्षण-स्थाने संस्कृत- 
माप्रारवीमापयाः सज्जिते स्याने | टृण््हिमाप्रा तु सवेच्ापि उपरितनकक्षास्ु वेकल्पिकी स्यादिति । 
तत्र सवमेव भारनीय मस््रनिजानान्रपिणां छते संस्करतमापारिक्षाऽनिवाय्यां स्यात्‌ । यथपि ते धमतो 
माहम्मदीया चा स्थुः गष वा स्युरिति सन्किकला शिक्षापि उपरितनकक्षाु उभयोरपि नरनार्य्योः कृते 
अनिवाय्या स्यान । विन्नानकन्दरदिश्नाप्यायश्यकी । इत्यवे सक्षेप्णवेदानी मयेह निवेदितम्‌ । भारतः 
वपरसिदरं जगद्रसपदं पूरचमधिगनमासीदिति नास्ति विरिष्टविहपामतिरोहितम्‌ । ततश्च साम्प्रतम्‌. वेदेशि- 
कशासनभारना विमुक्त ऽम्मिन्भारते पूनर्यपि प्राच्वीनचिज्ञानपरिष्छताऽधुनिकविज्ञानराछिनी भारतीयरिष्षा- 
पद्धनिः परिप्करणीया यन सम्द्रनिमदप्रकतिमद-रिश्षाभ्यां सहैव विश्वमानवप्रकृतिसामञ्जस्यकरं भारतीयानां 
साल्वक जानं नारश्रमयतं यारीरवरलं मानसिकच् स्वातन्च्यं सुरक्षितं स्यादिति । पाश्चात्यसर्रणसञ्जाटिता 
साध मनद्रययपीयधिनः प्रादि नु शिश्ना सररवानुभूतफला जानाऽतः साऽवश्य परिहातव्या । विधान- 
परिपा यथा सम्मति भारनीयं निधानं निर्मीयते । तपेवाधुना स्वातन्त्यरिक्षाविधानमपि आवश्यकम्‌ । यतो 
हि आानाश्रीनमत्रेद्‌ जगनः सर्वमपि व्यवहारजातं संसरति इति । 


यनो [द जानानि, इन्दति, यतत दव्यव हि मानवव्यापरपद्धतिः । यार्क्‌ ज्ञानम्‌ ताटगेव इच्छा 
तादशो यन्नः ( व्यापारः ) उतरोगोा८पि स्यादित्यतः ज्ञान-शुद्धिः सवोभ्यर्हिता । 
“ज्ञानि परिष्छते सवं विज्ञानं स्यात्‌ परिषत्‌" 
“मूर्यं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्ब भद्राणि पश्यन्तु मा किद्‌ दुःखभागमवेत्‌" 
इत्येव हि भारनीयानां निद्धान्नः । इति धिर्म्यते विस्तरात्‌ । 





रथ ज्योतिःशाश्चप्रयोजनम्‌ 


परिडतः श्री सीताराम भा ज्योतिपाचायः 


तत्र मङ्गरद्छोकौ -- 
व्यक्ताव्यक्तसवरूपाय मनिर्गणाय गुणात्मने । 
नमः कालाय संसार-सृषटिस्थित्यन्तकाणिणि ॥ 
काठात्मानं त्रिलोकेशं ज्योतिषं गतिकारणम्‌ | 
नत्वाऽकं वच्मि संधिप्तं ज्योतिःशाप्रयोजनम्‌ ॥ 


तादा किंनाम शाखं १ इति निरूप्यते-- 
सर्वे भवन्त सुखिनः स्वं सन्तु निरमयाः। 
। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥+' 


। इति सहोदार्वरिनानां महास्मनां मनोरथः । किञ्च संसारेऽस्मिन्‌ कश्वित्‌ नित्यं सुखी) कश्चित्‌ निव्यमेव 
, दुःखी, कश्चित्‌ सुखं च दुःखं च द्वयमप्यनुभवति । कश्विश्च द्वयमपि न गणयतीति चतुर्विधा मानेषा 
श्यन्ते । त्र को हेतुः ? केनोपायेन सभं सुखिन एब भवेयुरिति दयद्ररदयेः पृवविश्षानवेदिभिः 
सम्यगच्विष्य पुनः पुनः परीद्य यत्‌ प्रतिपादितं, तथा च सकठलोकोपकाराथं यदादिष्टं तदव शार 
मिद्युच्यते । तच्च भिन्ने भिन्ने काटे, भिन्ने भिन्ने देशे च खस्वानुभूतं भिन्नं भिन्नं प्रतिपादितम । तेप्वे- 
वान्यतमं श्रेठतमञ्च उयोतिप गण्यते । अथात्र कि नाम ग्योतिपं १ इत्युच्यते- 


अम्मिन्ननन्ताकारमण्डछे यानि तेजोमयविम्बानि दृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव उ्योतिःशाष्द नोच्यन्ते | 
तानि ( ज्योतीषि ) अधिकस्य कृतं शाखं उ्यौतिपमिति कथ्यते । समस्तेष्वपि व्योतिम्विम्बेपु यप्रां गतिः 
सदेकरूपा रुद्यते तानि नक्षत्राणि, येपां च गतिर्विरुक्षणा ( प्रतिदिनं भिन्ना भिन्ना ) ते भ्रहाः कथ्यन्ते । 
तेषु केषच्चिदू रश्मयः सुधामयः, केचाश्चिद्‌ विषमयः, केषाच्चिदुभयगुणमिश्राः, केपाख्िश्चोभयधर्महीनाः । 
एवं नक्षत्राणि प्रहाश्च चतुर्विधाः सन्ति । तत्र चतुर्विधे कि कारणम्‌ ! 
रध 
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यो हि परम।सा निराकारो निगुभो ठ्योरपि ठघीयान्‌ महतोऽपि महीयान्‌ सवीता सर्वराक्ति- 
मान्‌ अनादिरनन्तश्चेत्याठिश्डेः शरुतिस्मृतिपुराणदिभिः प्रतिपादितः, स तु वस्तुतः स्वलक्षण-सम्पन्नो 
भूतभावनो मगान्‌ काल ण्व । स एव स्तरजस्तमेमय्या प्रछनतिसंज्ञय। स्वशक्त्या सचराचरं विश्वमिदं 
समस्तं सजति, पाटयति, नादयति चति नास्त्यविदितं विपश्चिताम्‌ ! अत एव भगवत्या चरिगुणास्िकया 
भृत्या छृतन्वात्‌ संचर।चर जगदिदमशेपमपि त्रिगुणात्मकमित्यप्यतिरोदितमेव मतिमताम्‌ । अते गीतायां 
श्रीमता कृः्णेनापि- 
न तदस्ति परथिध्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः| 
सं प्रतिजेयु क्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणैः ॥ 
इति स्पष्टमसिहितम्‌ । तत्मात्‌ त्रिगुणात्केषु सनक्षत्रमषेषु कस्मिश्चित्‌ स त्वगुणस्य, कस्मिथ्िद्‌ 
रज। गुणस्य) कस्मिश्चित्‌ तमागुणस्याधिक्यम्‌ , कंस्मिथ्ित्तु गुण्रयस्याल्पत्वमेवाथीत्‌ कस्यचिदपि गुणस्य 
संम्यगमिव्यक्तिनोस्तीति चतुर्विधा एव सुख्यभेदाः सम्ति। यतः कस्मिश्विदेकस्मिन्‌ गणत्रथयोगा- 
द्धोधिकेऽधिकत्वमधौल्पे स्वह्पत्वमिति गणतसिद्धान्तसिद्धम । यथा--यदि सत्न + रजः + तमः = १२ 
तद्‌ कस्मिश्चित्‌ पडधिकेऽधिकत्वं, पडल्पे चाल्पत्वमति वोध्यम्‌] अतः कस्मििदेकस्मिन्‌ दे नक्षत्रे वा 
कस्यचिदैकस्यंव गुणस्याधिकत्वं भवितुमर्हति । एवमेकैकस्य गुणस्याधिकते त्रयो भेदाः, गुणत्रयस्याल्पतवे 
स्वेक एवेति चतुर्विधा एव मेदाः सिद्धयन्ति । 
एवं येपां नक्षत्राणां ्रहणां वा सत्तवगुणाधिक्यं ते सुधारश्मयः, शभाः, उत्तमा इत्यादिशब्यै नो- 
च्यन्ते । येषां रजोगुणाधिक्य ते चोभयरश्मयो मध्यमाः ८ शमभाश्भफरप्रदाः ) कभ्यन्ते ] येपां तमो- 
गुणाधिक्यं ते च दष्टरश्मयः, असोम्याः, करूराः, अशुमाः, अधमाश्च कथ्यन्ते । येपां च गुणत्रयस्याल्पसवं 
ते च गुणहीनरश्मयः, शुभाशभवदीनाः उद्ासीनाश्च निगधन्ते । 


अतः कालेऽपि चतुविधत्वं यथा- 


यदा च्रिरुणास्मिकेयं भगवती प्रछतिर्विश्वविख्यं करोति तदा सा साम्यावस्थां गताऽव्यक्तरूपा 

भवति । भगवान्‌ कालोऽपि तदा ग्रख्यनामा निराकारो निगणश्च तिति ! यढा च पुनः सा श्चुच्धा 

( वपम्यमुपगता ) सष्टि करोति तदा प्रहनक्षत्ररश्मिसयोगवशान्निराकारोऽपि कारः साकारता, निर्गुणोऽपि 

सगुणतां गच्छति । यथा सूयोदिरश्मिसंयोगवश्यात्‌-मातः काटः, साय काडः, दिवाकाः, रचिकारः, 

इत्यादयोऽवयवा जायन्ते । तथा चायं शीतकरः, श्रीप्मकाङ इव्यादि तस्मिन्‌ सगुणत्वमुसखदयते । एवं 

उत्तमग्रहररम्याधिक्ये कारोऽम्यत्तमः, मध्यमरर्म्याधिक्ये मध्यमः, उदामीनरण्म्माधिक्ये तूद्टासीनः, 
अरधमररम्याधिक्ये चाधम इति सावयवे केऽपि चतुर्विधस्वं सम्यकू परीद्य प्रतिपादितं प्राचीनाचायेः | 
ध २५ 
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एवमाकारे प्रतिक्नणं ्रमणवन्नान मोम्यमरहा यता यने। गन्द्न्ति, यत्र थत्र च तपरं रमयः पनन्ति, 
तच तत्र सृब्र्िः, सुभिक्ष, जनेषु स्वारथ्यं, मामध्यं च जायते । यत्र अन्न वामेम्यप्रहाणां र्मः पनन्त 
तत्र तत्र चानाव्ष्ठिः, टमिश्नं जनेषु दास्ध्यं, नेमस्य च जायते । यत्र गतर मःयमग्रहाणां मिशर्मयः पनन्ति 
तत्र तत्र ष्टलं च मिश्रं मवति ] यत्र नोदासीनप्रहरण्मयः पन्ति तत्र च हीनगुणरिमि्वानि किमपि णुभम- 
शुभं वा विरिष्टं फलं न भवनीत्यनुमूनमेव युद्धमताम । 


अथ कारवश्ात्‌ प्राणिनामपि चुतुिधखं यथा-- 

जन्मकाल जन्मस्थान च यपां य्रपां त्राणां नश्चत्राणा च सभयः पनन्तितपु यम्य ररम्याधि् 
तस्य म्रहस्य सत्त्वादिगुणः प्राधान्यन, परषां चाप्राधान्यन नम्मिम्‌. जानकेऽपि भत्रनि। नभ्रा नोक्तः 
दववरेदिभिः-- 

“एते ग्रहा बरिष्ठ; श्रदतिक।ले चृणां स्वमृतिसिमम्‌ । 
युद नियतं बहवश्च समागता मिभरम्‌ ॥ इति । 

एवं संसार सवमेव वैलक्षण्यं म्रहनक्षुत्ररश्मिजनितमेवेनि सुटमेव । तत्र कस्य कस्य प्रहस्य, 
नक्षत्रस्य च कीश रश्मयः, कय; कयेश्व रर्मिसंयगात्‌ कीदशः काटः-? तस्य कीष्टां फटम्‌ इति 
सकररेककल्याणाथं प्राचीनेमहर्विभिः सम्यग्‌ म्रहगति चिक्षाय तद्योगषियेगातत. शुभाश्च मकाल्टस्य ज्ञानं 
यतू्रतिपाद्रितं तदेव “उग्रीतिपमिस्युच्यते । तथा यते। ग्रहरस्म्यतुरुपः काटः) केलासस्प न फलं भवनीनि 
ञ्योतिपदार्मेव काख्रास््रमपि कथ्यते! तश्च गणित-संहिता-जातक-दद्धनमभरस्वतुःस्वन्धात्मकम्‌ । यधा- 
कस्य ग्रस्य फियती; कीट च गति; ? तद्रशात्‌ कयोः कयोश्च योगः कदा मवति, कदा च कंस्य म्रहस्या- 
दयोऽस्तमयः। वां, कदा च कस्य रश्म्याधिक्यं १ इत्यादि विपयस्य क्ञानं यत्र प्रतिपादितं तद्‌ गणितं कथयते । 
तथा कस्मिन्‌ समये कर्मिन्‌ कायं समार्य कीदशं फलं मवति, कये।; कय।श्व येगे कीट्दः काट भवति 
इत्यादिविपयविचार। यत्र सा संहितेति निगद्यते । एवं करमन. समये समुत्पन्नो जनः कीटा मचनि ?, 
तस्य च जीवनफलं कीदशं भवतीति परीय यतत प्रतिपादितं तज्गतकमिद्युच्यते । तथा च कस्यापि जनस्य 
स्वरूपं, वाक्यं, चेष्टादिकं वा विद्य तस्य शुभाशभफटस्य तदीयहदयगतभावस्य च ज्ञानं यत्न प्रतिपानं 
तश्च दाकुनसंश्ञमित्येवं भूतं सकलरोकःपकारकं उयेतिपं दाख्रं केनो दयं स्यात्‌ ? । 

अथातोऽस्य ख्यं प्रयोजनं प्रतिपाध्ते- 

यद्रपि-समस्तान्यपि कायोणि कालाधीनानि, कालज्ञानं त॒ ज्योतिपाधीन भवत्यत एव सर्चैष्यपि 

कार्येषु ऽ्योतिषदासस्य भयोजनं स्यादेव ! तत्रापि तस्य मुख्यभ्रयोजनं तु मानवसमाजे सुव्यचस्थाकरणम्‌ । 
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सेव सुग्यवसथा या स्वान्‌ जनान्‌ युखयति । स एव देश्षः समाजो वा स्वतन्त्रः सखी च यत्र सर्वे जनाः 
परस्परं प्रीतिविश्वास्तमाजः) एवं परस्परं प्रीतिर्विश्वासो वा तत्रेव यत्रोत्तमजनसाध्यानि कायौणि-उत्तमजनेः, 
मध्यमजनताध्यकायौणि मध्यमजनेः, उदासीनसाध्यानि कायाणि उदासीनेरेवमधमजनसाध्यानि कायीणि- 
अधमजनेरेव सम्पाद्यन्ते । अत एव यत्र राज्ञा सभ्यक्‌ परीद्योत्तमादिजनास्तत्तदयोभ्यकार्यषु नियोऽ्यन्ते तदेव 
राष्ट्रं स्वतन्त्रं खस्थं सम्पन्नं चेति विद्यत एव विद्वद्भिः | 

अत एव बाल्यकाटत एव उत्तमा उत्तमकार्यपु, मध्यमा मध्यमकार्यपु, अधमा अधमङ्ता्यषु, उदासी- 
नास्तूरासीनकाभपु नियोज्याः । परश्च बाल्यकाले एवोत्तमादिजनज्ञानं कथं भवेदिति देवज्ञवयोतिषदाखे 
सम्यकूप्रतिपादितम्‌। यथा- 


(वीयं निषेककोदपत्तिकालौ संस्कार एव च | 
उत्तमादिगुणे देतुबंरीयाठुत्तरोत्तरम्‌ ।।'' इति । 


अरथोत्‌-बीयं, निपेककालः, उत्पत्तिकाः, समंस्कारश्चेति उत्तमादिगुणे ( ब्राह्मणादिवणं ) चत्वारो 
हेतवो भवन्ति । पेतेषु क्रमाद॒त्तरत्तरं हेतुयेचयान्‌ भवति । प्यथा वीय निषेककारो वाधते, निषेककालं च 
जन्मकालो, जन्मकालं च संस्कारो ८ उत्तमादिजनदर्दितकायाभ्यासो ) बाधते । अर्थन्‌ यदि उत्तमं वीय; 
निषेककार मध्यमः, जन्मकाव्छोऽधमस्तवा जन्मकाल्स्य बलवत्त्वात्‌ जातकोऽधमगुण एव भवति । तादृशस्य 
मानवस्य धर्मत्रयसम्बन्धात्‌ याशः संस्कारो भवेत ताधशगुणो स॒ मानवो भवितुमहेति । यदि पूवेहेतु- 
त्रयं सजातीयं तद्रा तु तस्सदृशगुणो जातक इति सममेष । स सदशसंस्कारेण तादशगुणवत्यु जनेपु श्रे्ठतमो 
भवितुमह॑ति। यथा दहि स्वभावतः शवेतोऽपि पटः सटशवर्णेन रञ्जितोऽतीव श्वेतत्व प्रानोति, तथा 
चाटशषषणंन स्त।दिना रज्जिते रक्तादिवणेत्वं ( वर्णान्तरं ) गच्छति, तथेव मानवोऽग्यसदरजनसंसगे- 
णासदृशाचरणेन च व्णीन्तरत्वं गच्छति । अत ण्व मीमांसारिददोनकार्योर्व उ्योतिर्विदयाविज्ञैरपि 
सभावतऽपि कमेण ण्व प्राधान्य प्रतिपादितम्‌ | 


अत ण्व जन्भकाल्िकमहरशम्याद्िस्यितिक्ञनेन काटस्येत्तमादिराणे ज्ञातुं शक्यते । यत्र प्रहरश्मि- 
वरात्‌ सवगुणाधिक्यं तन्‌ फाचपुरुपस्योत्तमाङ्गं ( मुखम्‌ ) यत्र रजोगुणाधिक्यं तन्‌. मध्यमाङ्गं ( बाहू ) 
यत्र गणत्रयाल्पल्वं तडदासीनाङ्गं ( ऊरू ) यत्र च तमो गुणाधिक्यं तद्‌ भगवतः कालस्याधमाङ्गं ( पदम्‌ ) 
कथितम्‌ । एवं कासख्यपरमेरारस्येन्तमाङ्गे ८ मुखे ) यस्य जन्म स उत्तमः पूेबुद्धिः, अतएव ब्रह्म (बेदतचतवं) 
वेत्तीति ब्राह्मणोऽप्युच्यते । यस्य च काल्परमेश्वरस्य मध्यमाङ्गं ( वाहौ ) जन्म स मभ्य-ुद्धिवख्त्वात, 
मध्यमः, तथा जनरश्चकल्यात्‌ क्षत्रियोऽपि कथ्यते । उदासीनेऽङ्गे यस्य जन्म स चोदासीनः, अन्नवस्रोखाद- 


म \9 
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कल्ाद्‌ वेश्य इसि च कथ्यते} यस्य च कालपुरुपस्याधमाद्ग ( पदे ) जन्म साऽधमः, नथा हीनचुद्धत्वा- 
च्द्रश्च कथ्यते । पलदेव भगवत्या श्रुत्यापि-- 
“ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बराह राजन्यः कृतः | 
उरू तदस्य यदुरेश्यः पदभ्यां शषौ अजायत्‌ ।॥' 
इति स्पष्ट प्रतिपादितमं । 
ग्वं सत््वादिगुणगक्तस्य भगवतः काल्यपरमेश्वरस्य प्रभावान्मानवाना उत्तमादयश्चसवार। भदा एर 
व्राह्मणादय्रश्चस्वारे चणा; कथ्यन्ते | 
यद्यपि-गुणानां न्यूनाधिक््यतारतम्यन प्रधग्‌ ब्राह्मणादिवर्णेऽप्यवान्तरमदाः क्मौनुमारणानके 
भवन्ति तथापि सुष््यसेदास्तु चत्वार णव । यथा-- 
वीर्यं-निपेक-जन्मकाल-संरक्राराणां बणहेतूनामुन्तरोत्तरं वल्त्ादू-वीयगुणः-४ । निपककराल- 
गुणः= २। जन्मकाट्गुणः-३ । संस्कारगुणः=‡ । स्वगुणयेगः= १५ । तत्र यद्रि विप्रवणंवीय; 
पिप्रब्णनिपेककाल्धः, विग्रबणजन्मकालश्च तदा तस्मिन्‌ जने सें पिप्रवर्णोचितगुणा एवच । अन णव नाटश। 
जनः संस्कारेण चिनापि स्वभावत एव ब्राह्मणः, सर्वेपु ब्राह्मणङ्रदयेषु पटुः । तस्य ब्राह्मणाचितमर्कार 5१ 
चेत्‌ तदा तु स ब्राह्मणवये;ः सर्वतत्त्वज्ञो भवितु महति, ताटरजन प्ेश्वरावतारो मर्हपिरित्यादि 
र्देनोच्यते । 


यदि चिप्रवणेवीयं, क्षत्रियवणंनिषेककारः; द द्रवणंजन्मकारश्च। तदा तस्मिन्‌ जातक ब्राह्मणगुणः=५, 
ध्षधरियरुणः=२, शद्रगुण=३ णवं स र द्रगुणाधिकलाजन्मतः (स्वभावतः) श्र णच प्ररञचेनाटगजनस्य 
वीयौतुसारराह्मणगुणविद्यमानसयात्‌ बिग्रोचितसंस्कारे भवति चेत्‌ तदा संस्करण चिप्राचितरुण्रः-# वीर्येण 
च विप्रगुणः=१ एवं मिदिस्या ५ इति क्षतरियगुणात्‌ गुणत्रयेण, श द्रगुणाच्च गुणद्रयनाधिकत्वानं त्राद्मण 
एव गण्यते । परञ्च गुणायुसारेण तन्मिन्‌ क्षुचियसरभावः, शा द्रस्वभावश्च तिष्रत्यव। यदि तस्यव 
धषत्रियोचिजसंस्कारे भवेत्‌ तदा तच क्षचियरुणः=६ अतः स क्रचिय एव । यदिचस केनापि मंस्कारण 
संस्कृतो न स्यात्तदा तु स स्वभावसिद्धद द्रकरमग्रवरत्तः श दर ण्व । 

एवं यदि विप्रवणंबीथ, दु ्रवणंनिपेककाद्टः, शु द्रवण जन्मकाल्टश्च तद्रा तर्मन्‌ जातक्र विप्रगुणः--१। 
शु द्रागुणः=\ तदा जन्मकाटानुसारण स्वभावतः श्रवण ण्व । तस्य यदि वीयोनुलारविपररुणसन्यान्‌ 
संस्कारोऽपि भवति तथापि मिर्त्वा विप्ररुणः ५ द्ररुणसम णव । शनत प्वेताद्ररे) जनो विप्रवीयीटतपन्नाऽपि 
संसकारितोऽपि श्य द्रसमल्वात्‌ शुद्र एव । एवं-वीय-निपेक-काल्-जन्मकाल-संस्कारगणानां यस्याधिक्यं 

र्द 


उ्योतिःराखप्रयोजनम्‌ 


स वर्णो वास्तन्भे भवति ! अत एव वीये-निषेक-जन्मकालानु सारेण य गुणः स्वमावस्तदलसारण यो वणेः- 
स तस्य स्वभावसिद्धवणं इत्युच्यते । तथा संस्कारेण ( आध्चोर्योपदिष्टकमीयुषएानेन ) ये वणः स्थिरो भवति 
स कर्मजनितवणं इति कथ्यते । अत एव गीतायां भगवता श्री कृष्णेन- 
“चातुर्वण्यं मया सृष्टं एुणकमंविभागशः |" 

इति सपष्टमभिहितम्‌। अचर गुणशब्देन जन्मकाखनुसारेण सत्तवादिगुणो बोध्यः, तथा कर्म॑राय्रेन 
आ्ाचार्योपदिष्रकमीनुष्ानं संसगेजनिताचरण वा वोध्यम्‌ । 

रतो जन्मकाटज्ञाने सति तदूरुणान॒सारेण बरह्यणादयो बण ज्ञातुं रक्यन्ते। ततो जन्मकात्मदेव 
तदनुक्रूलस्तस्य संस्कारे विधेयः । परञ्च काटस्य सुष्मत्वात्‌ स्फुर जन्मकाटस्य ज्ञानं दःशक्यमेव । अतो 
उयोतिर्विद्याषेदिभिगमीधानस्येत्तमादिकालः प्रतिपादितः) गमीधानकाले जते सति तदल्ुसारमेव 
गभेसंस्कार व्धियः । गभीधानकारोऽग्यज्ञातश्चत्‌ तदापि मानवस्य बाल्यकाले ण्व॒तस्स्वभावेन 
( आचरणेन ) वणं ज्नानोपायो देवविद्धिर्नेकधा प्रतिपादितः । यथा- जन्मतः प्रायः पञ्चमे मासे मानवस्य 
भूमावुपवेरानशक्तिभेचति । अतस्तस्मिन्‌ मास ण्व शुम मुहूतं वालकं भूमावुपवेश्य तदये ब्राह्मणोपयोगीनि 
पुस्तकादीनि, क्षत्रियोपयुक्तानि राख्ादीनि, वेश्योपयोगीनि व्यापारवस्तूनि, श द्रवर्णोपकरणानि सेवासम्पाद्य- 
वस्तूनि च स्थाप्यानि, तत्र स्वभावतो यानि ग्रियवस्तूनि स वाको गृहणाति, ग्रहीतुमिच्छति वा तद्रर्णोऽसो 
विज्ञातव्यः । तदनुक्रुर एव तस्य संस्कारः काय॑स्तथा तत्कमेण्येव स॒ निय)ञ्यः । यस्मिन्‌ कमीणि यः पटुः 
स ण्व तस्य खभावसिद्धो धर्मो भवति । तथा चोक्तं ज्योतिपे- 

। त॒स्मिन्‌ काले स्थापयेत्ततपुरस्ताद्‌ दल, शस, पुस्तकं लेखनीश्च । 
स्वर्ण रौप्यं यचच गृह्णति वालस्तैराजीवैस्तस्य वर्तिः प्रदिष्टा ।।' इति 

जन्मतः पञ्चममासावधि जातकस्य प्रवैजन्मव्रत्तिस्मरणमपि तिष्ठति, तथा चुधमासानन्तरमुपवेदान- 
शाच्तश्च जायते,अत एव पूर्वैः पञ्चममासे ण्वेवं वणेज्ञानविधिः प्रतिपादितः । 

ग्वमपि यस्य सम्यगूबणं जानं न स्यात तस्य चतुर्वपीनन्तर करमणि ( चलनवल्गनागे ) अवृत्तस्या- 
चरणेन तस्खभावजं वणं जाला तदनुसार संस्कारकमं॑विवरेयम्‌ । ण्तदर्थमेव चतुबेणौनां मानवानां 
स्वभावजानि कमीणि भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां- 

“कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैभुणेः 

इव्याद्यमिहितम । अतो बाख्कस्य स्वभावजं वणं विद्य तदनुकूलसंस्कारेण तटक्रषएटत्व विधेयम्‌ । 

यथा पर्वतादौ प्रस्तरखण्डनिचये समुखन्नं रत्नं धूल्यादिमिश्रं प्रस्तरखण्डसममेव लक्ष्यते, पुनः धूल्याद्यप 


य १, 
२५ 


विद्ापीठ अभिनन्दन अन्ध 
सारणेन रत्नमिव दश्यते तश्च राणादिम्॑कृतं खनं निजरूपं मरानय वहुमूल्य गण्यत । तग्रैव स्यभाव्रनः5पि 
ब्राह्मणादिवर्मो निजमंस्कारसंसछरतः स्ववरणत्वं गन्छति । यथा च पित्त खमपि स यार्नाय्रन र्नं स्वरपवरगा 
मवति, तथेव नीचवर्णोऽपि मानवः स्वे जचरण संस्कार णोभचर्णो मवनीति वृत्र "मव वृद्धिसनाम्‌ | 
तथा च ‹ मम पुत्रा उत्तमा एव भवन्तु इनि 

सर्वऽप्यमित्पन्ति ! परश्चेन्तमाम्तु संस्कार्या मवितुमहन्ति। अनः प्रवसमयदम्पिन देषा, 
परतिप्रान्तं प्रतिनगरमम्मतप्वजेगग्डछुलं महाविद्याययं; विश्वविग्रालयश्च) स्थापनम्‌ । तत्र मवऽपि ननाः- 
ब्राह्मणादिलक्षणयतं स्वस्ववाल फ ज्ञान्वा संस्काराथं ( स्वस्वस्यभावानुकूलकमीभ्यासाथं ) प्रपर्याम्ति स | 

तत्र स्वभावतः वणं ज्ञानाथ--कस्य चरणस्य कीशः स्वभाव, ( कीरठगुणः, कीरेशायरणं च) 
इति महपिभिः परोदय यथा प्रतिपादितं ततं तावद्‌ विक्ठिस््रते) रथा-- 

(६) उत्तमगुणाः--मगवतः परमेश्वरस्यत्तमाङ् ( प्रचपरतिपादितेन्तम कानि ) समुत्पन्नः मस्य 
गुणाधिक्यात्‌ सद्चुद्धिभवति) तस्मान म सत्यमेव वदति, यथाथ प्रश्यनि, तत्तवं जानानि, प्रमादरहितः, 
स्वाध्यायी) निर्कामः, द्याद्रहदयः, सुशीलः, सच्चरितः, श्रुतिधरः, गुसजननक्तः, त्यमू जसवत्मन्दः, 
मेधावी सरटः, क्षमावान्‌, ईश्यरवादी, भितेन्दरियः, मनस्वी चे भवनि अन ण्व मीतायां भगन्रना 
श्रीकृष्णेन 

(्लमो दमस्तपः शौचं कषन्तिराजेनमेधे च! 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं बरह्मफमं स्वभावजम्‌ ॥' 

इत्यभिहितम्‌ । अथी ते गुणा उत्तमजने स्वभावत एव भवन्त्य प्पेतर्लक्नणेरेच ब्राह्मणे शानम्यः । 
( २) मभ्यमगुणाः--कान्स्य मध्यमाङ्गे समुद्भूता जनेः रजेशुणाधिक्यात्‌-मध्यबुद्धिवलः, स्याभ्यायकीनः, 
स्रितरः, साध्वनुश्राहकः, दुष्टनिम्राहकः, निर्बल्रश्रकः, तेजखी, श्रः, पर्ययान्‌ , दश्यरयादी, युद्धे निर्भयः, 
दाता, किञ्च तत्त्वज्ञाने सल्यासस्यविवेके च सन्दिग्धवुद्धि्भवस्यत पय॒ स उ्तमजनानुमनः ्भकाय 
कतुमिच्छति, स्वसुखपरोऽपि परसुखावक्षी भवस्यत एय मगन्ता-- 


“शोये' तेजो ृतिर्दाचयं युदरे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदरभावश्च कषात्रकमं स्वभावजम्‌ ॥" 
इयुक्तमत एतेलंश्चणेः क्षत्रियवर्णो क्ञातञ्यः । 


(३ ) उदासीनगुणाः- कारस्योदासीनभागे सञुखन्नः न्यूलतयागुणत्रयमाम्याते स्थत्प-म्बत्पगुण- 
४. 


ज्योतिःशाखप्रयोजनम 


त्रयधमेः ( साधारण-वुद्धिवल-कपटेः ) सहितः, स्वाध्यायरतः राघरुमित्रेषु समवुद्धिः, रणद्रेपरहितः, 
सतव्यारीकवरत्तिः, गवादिपशुरक्षणे, कृपिकमंणि च चतुरः, वाणिञ्यग्यवसायबुद्धिः, स्वसुखपरः, परसुखापेक्षी 
च भवति । अत एव गीतायां भगवतापि- 

“कुषिगोरक्यवाणिस्यं बेश्यकमे स्वभावजम्‌" 
इति म्रतिपादितम्‌। अत एतंलक्षणे॑श्यवरणो ज्ञातव्यः । 

(£ ) अधमगुणाः-काट्स्याधमे विभागे समुत्पन्नः तमोगुणाधिक्यात्‌ बलत्टयुतोऽपि दीनघुद्धिः, 
आर्स्यप्रमादादिष्षौपसदहितः, अनादिष्टः किमपि कतुं नेच्छति, दव्यसनसीटः, असंस्यवक्ता, अशुचिः) 
कुण्ठितबुद्धित्वात्‌ स्वष्टिताहितक्ञानेऽप्यक्चमः । अत एव॒ स्वजीवननिवीहाथमष्तचणत्रयमनुव्रजति, 
तदाज्ञया सेवाकार्यं ८ यत्र बुद्धयपेक्षा नास्ति यथा--मारवहन-पादमाजं न-क्ेत्रकपणादिकं ) कतुमिच्छति 
तत्कम सम्यक्‌ सम्पादयति चात एव गीतायां मगवताऽपि- 


“परिचर्यात्मकं काये शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।!" 

इत्यभिहितम्‌ । 

अत एव ज्ञानविज्ञाननिपुणा आष्वायी गरुङुरे सम्प्राप्तान्‌ बाटकान्‌-उ्तरक्षणेव्ीह्यणादिव्णीन्‌ 
ज्ञात्वा तद्रनुक्रूल संस्कार विधाय तत्तयोग्यकमंणि रि योजयन्ति स्म । न च कुल्वदात्तदानीं वणग्यवस्थाऽऽ- 
सीदत एवाज्ञातङकखगोत्रोऽपि जाबा सत्यवादित्वगुणादेव “ब्राह्मणे।ऽयं” इति सवैमेहपिभिः स्वीड्त्य 
बराह्मंस्कारेण संस्कारितः ( ब्राह्मणकर्मसु नियुक्तः ) ब्राह्मणश्रेष्ठः सवंविद्याविज्ञश्वाभवत्‌ । 

एवं तत्र गुरुके ये पूर्ण॑बुद्धयो ब्राह्मणकर्मसु पटवस्ते ब्राह्मणाः, त एव सकटज्ञानसाध्यकारयेषु 
तच्वज्ञानेपु सत्यासव्यविवेकादिन्यायविभागीयकार्येपु च नियोञ्याः । यतस्तेरव तानि कायौणि सम्यक्‌- 
सम्पादितानि भपितुमहंन्ति । 

गं संस्कारेण ये क्षात्रकर्मसु कुदाल क्षत्रियाः, त एव रक्षाविभागीयसर्वेषु क्षारकं नियोज्याः । 
ये च वेश्यकमेसु ( गेसेव-कृपि-बाणिष्येपु ) निपुणास्ते वेश्याः । त एव तेपु कृष्यादिषु नियन्याः | 

तथा च गुज्कुेऽपि ये कुण्ठितवुद्धित्वादपय्त ज्ञानसाध्यकाय॑सम्पादनेऽक्षमाः त ण्व सवज्ञानकाये- 
बहिभू ताः शद्रः अतएव ते केवछसेवाकारयषु नियोज्याः इति । एवं गुरञुत्मदाषवायप्रदत्तदएव्यवस्थापतरं 
प्रप्य सर्वेऽपि समावत्यं ( ख्वाश्रममागव्य ) दारपरियह छस्व शवस्वकमंसु संखना भवन्ति स्म । 

एवं गुरुकुले संस्कारद्वारा येषां ज्ञानोदत्तिजौता ते द्विजाः द्विजन्मानश्चेति ख्याताः । यतो हि पित्रो- 
दृहोखत्तिरितयेकं जन्म, आष्ायौच्च ज्ञानोसत्तिरिति द्वितीयं जन्म येषान्ते तथोक्ताः । तत्रापि ब्राह्मणः स्वै- 

। 


वि्रापीर आभिनननं अन्ध 


कमेकुराल्स्वाद्‌ गुरकरु>े पथमश्र प्रीरातल्व एरप्रजन्मय्युचयन अत्रदमप्मत्रवय गद तादणाना रे वनरा 
घ्ष्ियःदिवर्णत्रयमःध्यकायौण्यपि सुमाध्यानि | प्व क्षवियाणः-वण्य यद्रसाःयन्यपि कयापि चसा ग्रानि 
( खवनुषितनि ) । तथा वेश्यानां यद्रनाभ्यरानि कार्याणि च सुमाधयानि मरन्ति । शद्रा नु प्रायः 
स्वकयतराणि फायाण्यमाध्यान्यव | तथा म्वा्वधर्मः सधरपि दःमाध्येा मवनीनि वोतदेरष्यतरगम्यते | 
अत्‌ णव स्वैः सखखधर्मः, अथवा दरनुषय।ऽपि स्वधम ण्वानुप्रेयः । न कना्पवननिमार्गो<वरम्त्रनीग्रः । 
अत एव भगवता श्रीकर रोनापि-- 
(“स्वधर्मो विगुणः श्रेयान्‌ परथमात्‌ स्नृष्ठितात्‌ ॥" 
इति स्वनीचकर्माचरणमेव निन्दितम्‌ । न तु स्वाच्चकमश्रयणम्‌। यता जीचधम ण्व स्वनुष्रिता ( मुग्र 
नालुएित। ) भवति ¦ 
अते। गुरुले गुणकर्मचदाद चा वर्गः सिद्धयति स णत वरस्तव चरणो जानन्तः | उल्यव भगवन 
मतुनापि-- 
(“कामान्‌ भाता पिता चनं यदुत्पादयतो मिभः | 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्‌ यच्ोनावभिजायते | 
आचायस्तस्य यां जाति विधिवद्‌ वेदपारगः । 
उत्पादयति साचिव्या स। सत्या साऽजराऽभरा ॥ 
इति प्रतिपादितम्‌. । पूर्धस्मिन्‌ समये पनादरोरेव वशवेणव्यवस्या प्रथसनो मारनवर्भ भरनी ॥ 
महपिभिः करना । यया व्यवस्थया भार्तवपमिं सवेदरोपु श्रेष्ठतसममिहिनम । पश्चादन्ये कीयेराग्रच्ागत्य 
गृहीतिक्भेरल्यत्रापि सा प्रचारिताऽव प्व-- 
“एतदेशप्रघूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चभ्न्रं शिकेरम्‌ पृथिव्यां सवेभानवाः॥" 
इति स्प्तिकःरेरभिदहितम्‌ । इत्यलं प्रमद्वागतविचारण । 
उ्यातिपशास्रमते तु तस्मिन्नेव गृह सुवं सम्पत्ति यत्र सरीपुरपयेः प्रस्यर प्रम । परर परेम 
तत्रेव यत्र श्ीपुरुपौ समगुणो, अथवा पुरुपस्य वरर खी! तशा पुरुपवदा खी तदैव यद्र चर गणादिभिरधि कः 
पुरुषे! भवेत्‌ । अत एव ययोवभूवस्योः स्पषटजन्मकालक्ञानं भवेन्‌ नयेसद्रशाद्‌ वर्णगुणाद्रिकं आत्वा गभ 
समये बिवादसम्बन्धः कर्तव्यः । पारपयत)ऽधघुनाऽप्यस्मामिर्योतिपशासर।्तजन्मकाटवरण वदने ब्राह्मण 
२२ 


उ्योतिःशाखप्रयोजनम्‌ 


कुरोतपन्नोऽपि “्वाख्कोऽयं श्रु द्रबणैः” तथा च शूद्र तयन्नोऽपि “वाखकोऽयं ब्राह्चणवबणः” इति जन्मप्र 
ङिख्यते, तदनुसारेण वधूबरयो्वशंस्वभावशुणादिक ज्ञात्वा विवादसम्बन्ध आदिश्यते । यतस्तुल्यस्वभाव- 
योरेव परस्पर भ्रीतिभं वितुर्महति । यदि कन्यादरयोजन्मसमयो न ज्ञातो वा कारस्य सोदम्यात्‌ सन्देद्‌ः 
एवं यदि कन्याऽव्यधिकगुणा तदधिकरुणो वसे दुलभस्तदा कन्या स्वयमेव बरं ब्रुयात्‌ । अत एव पूवेस्मिन्‌ 
समयेऽस्मिन्‌ देशे अधिकराणवत्याः कन्यायाः स्वयंवरविधिरासीत्‌ । यथा--सावित्रीसत्यव न्तो, जानकी 
रामाचित्यादीन्युदाहरणामि सच विविदितान्येव । 

तथा च देद्-कार-क्रिया-बात्‌ स्वमावेऽपि परिवत्त॑नं भवस्यत एव यदा द्वयोः समस्वभावयोः सुद 
दरपि काटमेदवरास्वमावमेदात्‌ परमत्यं तदा ताभ्यामपि प्रथक्‌ स्थितिः कत्तैव्या, तदेव तो सुखिनो भवि- 
त॒मर्ह॑तः । पुनः काख्वसाद्‌ यदा तयेर्मतेक्यं तदा पुनरेकत्र स्थिति विधाय मित्वा काय स म्पादनीयम्‌ । 
अत एव कदा कयोः भ्री्युलादकः समयः, कदा च कयोर्धिसद्धमतिकारफ इत्यादि सवेखकोपकारकं ज्ञानं 
उ्योतिर्विद्याविज्ञेउयौ तिपे निहितम्‌ । अत एव ॒जउ्योतिपं स्वैरध्ययनीय; रक्षणीयं चेत्यलं प्रखवितेन 
पण्डितानाम्पुरस्तादिति । 


ऽय धिकद्विसदसेऽब्दे बेम लिखितं चिद्‌ । 
चोगमावासिना काश्यां श्रीसीतारामशमेणा ॥ 





वैदिक दशन 


डाक्टर वासुदेव शरण अयवाल 


वैदिक युगम विचारोके गरुड़ ॒ज्ञानके आकादामे बहुत उवे उदे । वह ज्ञानका सद्यः प्रभात 
था, उसकी उपःकारीन रर्मर्योसे स्पफूतिं पाकर मनके बेनतेयने प्रचण्ड राक्तिके साथ अपने पंख 
फड़्फड्ये । प्रथिवी ओर यु-रटोकके अनन्त अन्तराल्टमे ज्ञान-सुपणंने अपने टछिए जितना प्रदेश नापा 
वही संस्छृतिके विस्तारका भूगोर निश्चित हभ । प्रथिवी सूक्छके ऋपिने प्राथना की है किप्रथिवी 
हमारे छिए “उस छोकःकी कल्पना करे । यह 'उस छोकः या महान्‌ विस्तार ज्ञानक आकादामें हर एकको 
अपने छिए बनाना पड़ता है । वामन-पुरुष विराट्‌ विचारोंसे त्रिविक्रम बनकर तीन रोकोको अपने 
चरणे नाप लेता है। वेदिकयुगमे “इदं विष्णुर्वि्वक्रमेके द्वारा विक्रमके स्वर गम्भीर हुए । 

यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन विस्वृत चरण-न्यासोम 
त्रिभुवन समाया हआ है--इस टषिकोणके अञुभवसे ऋचाओंरे विद्वान्‌ गायक विश्वासके सथ 
ज्ञानके नये प्रदेशा जीतने निकले; उनका प्रातिभ चक्षु खुरा, येदिक भापामे वह एूटकर बाहरकी ओर 
आया ओर अश्वमेधके अश्वकी तरह उस वचक्चुने स्वच्छन्द विचरण किया, उरुक्रम गतिसे द्यावा- 
परथिवी, समस्त छोक ओर दिशाओं का उसने चक्र ख्णाया- 


परि द्यवा प्रथिवी सध इत्वः 
परि लोकान्‌ परिदिश, परिखः-- 
जिससे ज्ञानका अश्वमेध परे हभ । भारतीय दज्ेनका उपःकार या वेदिक ददन ज्ञानके 
मेध्य अश्का सिर है- 
उषा वे मेध्यस्य अश्वस्य शिरः | 


वैदिक दर्शनम जो महिमा या वरिष्ठ-भाव है बह अन्यत्र दुलभ है । ऋभ्वेदमे एक सुन्दर शब्दका 

प्रयोग हृभा है--“महयाय्य, जिसका अथं है वह कायं जो बडा्ैके योग्यहो। हम कह सकते ह 

कि संस्कृतिकी पौ फटनेके समय उसकी ग्रथम व्युष्टि या प्रभाम ऋपियोनि ज्ञानाग्निका जो समिन्धन 
९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


किया चह णक महयाय्य कमं था, जिमके उचित मूल्य आके भर प्रगेमा करनक्रा अनुकल समय 
अव उपस्थित हभ है। 


तूरगम विचरणके यम्य चननक दिप मनको सवेप्रधरम अपना ही संस्कार करनकी आयश्यरकना 
होती हे । ध्यानकी प्रक्रियास मनका यन्त्र बच्वान्‌ बनाया जाता हे, भयान ही समाधि | यजत मन 
उत युक्ते धियः"का सस्य सषटिका मत्य दहे। धी-यंजनके वराय मनुष्य जदु-जगनस अपने आपका उपर 
उठाता है । श्धीमद् वेदिक दरोनका नियामक सूत्र है। शधी-यरंनन' भर '्ी.प्रचादन" इन द चक्रि 
वेदिक-दशेनका रथ गतिमान्‌ हृजा। विश्की चिनार-रक्तिक नियन्तने मनुध्यका श्वी" प्रान की 
है ओर वह्‌ उस धी या बुद्धिफो प्रेसििकरता दै । हम उचितहै किउम ण्धीषका हम उमी नियन्नाकी 
महिमाका चिन्तन करने आर समञ्चनक लि प्रयुक्त करे, यही "धी-यंजन' के टलिर्‌ पवित्रनम कनन 
है । ्धी-अ्रचोदनः दैर्योका काय है ओर "्री-युंननः मानुषी कर्म हैः | 


मने ही कल्प वृक्षः है । इमकां (कल्पः रच्द्‌ च्वन्तन या ध्यानकां पयीयवाग्यी है । भ्यानस्पी 
कल्पवरक्षके नीचे ही भारलीय संसरति विकमित ह हे । कल्प या चिन्तन ठौ प्रकारका ष्टाना द 
समाधि-यक्तं या संकल्प आर व्याधि-युक्त या विकल्प । सम्यक्‌ दशन या संकल्पका वैदिक दछन आर 
संस्छरतिमे म्रथस स्थान प्राप्त हुभा। मस्यक व्यक्तिके मस्तक पर चिनार या चिन्तनी चिन्नामगरि 
ओर वक्षस्थल प्रर द्दृ संकल्पकीं कोसतुभमणि सुक्षाभित हा यही शक्तिकी पृरणना हेः । वेदिक ददनका 
विचार करते समथ पहले उम दद्रानके शष्ठ हमार सामने आते है, जिन कथि भर ऋषि कशा गया 
हे ।' कवि कान्तदरीं हते हं, ऋपि भी माक्षत्‌ दनकी साम्यं युक्त होति है। यैटिक दहन अभस 
इति तक तत्त्वको साक्षात्‌ करनेका "कं बरबान्‌ प्रयत है| वह॒ कवल बुद्धिका कुनृहट नरह ड | 
उसके क्षत्रमे प्राण सत्यको अधिकृत करनेकी मराक्त चेष्ठा करना ह, उम प्रयत्मे सफ हाकेरदी 
उपे शान्ति प्रप्र होती हेः । सत्यका जवतक अनुभव नहीं होना तवत प्राण अपने सं तुना प्रप्र 
नहीं कर पाता | | 


इम दृष्टिसे वंदिक दकनको स्वयं अपनी स्थिनि ओर बृद्धिके ल्थि तपोमयी जीवन-परणारीका 

आविष्कार करना पड़ा । जवं तक तपे द्वारा राक्ति उध्वेस्थिन नहीं होनी तव तक अमून-सृष्ि अमम्भवर 

हे । . वेदिक वाड्मयमे अनेक स्थानों पर तप ओर तपोमय जीवनका निरूपण मिलना ह| तप ब्रदिफ 

संरछृतिका मेरुदण्ड है । वेदिक दशेनके अनुमार स्मयं प्रजापतिने चिश्रकी स्वना छर्‌ तप किया, 

उसके समिद्ध तपसे ऋत ओौर सत्य उन्न हए जो सष्रके मियामकं ह । विश्रमे जीवनकी तीन 

कोटियां ह--देवी, मानुषी ओर आसुरो । दैवी सृष्टि तप॒ परर आभ्ित हे, मध्यमे स्थित मनुष्य तपश 
षदे 


वेदिक दद्धन 
दारा ऊपर उठता है आर तपके विना नीचे आसुरी खोक गिरता हे । इस प्रकार जीवनकी अनिवार्य 
आवश्यकताके रूपमे वेदिक द्रष्टाओंने तपके रदस्यका आविष्कार किया । 

वेदिक दशेन अत्यन्त विस्तृत ईक्षणका परिणाम है । ब्राह्मण बन्धने मूलतत्वकी अनन्ततासे 
प्रभावित होकर स्वयं “अनन्ता वें वेदाः” कहकर अपने क्षत्रका पस्विय दिया है । इसको एक छोटे 
उपाख्यान द्वारा खष्ट किया गया है- 

(भरद्वाज ऋपिने जन्मपयेन्त तप किया, जब उनको दूसरा हरीर मिखात्तो फिर तप किया, इस 
रारीरके गिरने पर तीसरे शरीरम मी वे तप करने खगे । उनके तीन जन्मके तपको देखकर इन्द्रे सामने 
प्रकट होकर पूछा--"भरद्राज क्या कर रहे हो ? उत्तर मिखा--वेदाध्ययनके टिए तप कररुहा हं | 
इन्द्रने फिर प्रशन किया--(तुम्हे यदि एक जन्म ओर मिले तो क्या करोगे १ मरद्रजने कहा--“इसी म्रकारी 
तप करू गा । इस समय भरद्वाजके सामने तीन पर्वत प्रकट हए । इन्द्रने उनमेसे एक-एक मड 
भर कर फेकते हए कदा- 

(मद्रराज ये पवेत देखते हो ? वेद्‌ इन्दी की तरह अनन्त हैँ । 

अनन्तताके भावने वेदिक विचार-धाराको बहुत प्रभावित किया है। वेदिक विवारक शारीरके 
वामन भाव या सीमाभावको सहन नहीं कर सकता, वह परिधिका असहिष्णु है, धेरा डाखना उसे 
अच्छा नही ख्गता ¦ कभी-कभी पेसा माद्टम होता है कि वह्‌ सव. वन्धनेकि तोड़, उड़ कर विराट्‌ विश्व 
म मिल जाना चाहता है । उसका उद्रार है- 

इष्णन्निषाण, अगु म इषाण 
५ ¢ 
स्वे रोकं म इखषाण- 


नेरे लिय यदि क चाहते हो तो यह चाहो कि वह लोक मेर वर्मे आ जाय ओरसारा 
विश्व ही मुद् मिट जाय ॥: 

अनन्तक अनेक रूपों ओर प्रतीकंसे प्रकट करनका प्रयत्न वेदिक दशनकी विशेषता है। 
विष्णुका च्रिविक्रम रूप म्रहण करना अनन्तताकी ही व्याख्या है । वामन या परिमित तत्त्व बि राट्‌ भाव 
म फेरत है । यही चिविक्रमका तात्पयं हः । दशके अतिरिक्तं काट भाव भी अनन्त हे, चक्रवत्‌ परि- 
श्रमण अनन्तताको ही कहमनेका एक प्रतीक है यविश्का भ्रवाहु, संवत्सर या काट्की गति, अहोरात्रि 
का परिवतैन-ये सव चक्र-गतिके उदाहरण हं । मूर्यका रथ भी संतत्‌गामी एक चक्र प्र धमता दै | 


= 
५ 
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काली अनन्तताका वणन महसन देवयुगोकी गणना पद्धनिसे जाना जा सकना हे " । ऋग्वेदका महस- 
शीषर पुरुप अनन्त ब्रहमका ही दृसरा परयौय ह । वेनं अनन्त भावके च्वि मस्र ज्र ओर मान्तक्र 
ल्य शत शच आता है । स्टकरे बाहर जो बन रहता है चह दाप दहे, दोष अनन्त ह । ज। म्र 
परिच्छिन्न है वह विष्णु द । विष्णु अनन्त ( महस्रक्ीपौ ) क आधारम स्थित हे--ढम कन्पनाका 
मूल (सहस्रशीर्षः पुरुपः' सूक्त ह । सहस्रशीपा पुसपकी दूसरी सज्ञा च्रिपाद्‌" या "उष्व' है । जो मृष्टिन 
ऊपर या बाहर रहता है वही उर्ध्वं ह । उसके प्क पादम ही यह जगन्‌ निर्मिन हना ह-- 


त्रिपाद्‌ ष्वयुदेदयुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 


विराट्‌ जगत्‌ ओर विराटम्‌ पुरुकी कल्पना यह वेदिकं दरोनका रेचक सूत्र ह । प्रजाषनि 
न अपने दरीरपे ही यह सर्ट-यज्ञ र्चा हैः । इसे बनाकर वष्ट स्वयं इसम रम रश हे- 


तत्सुष्ट्बा तदेवारुप्राविशत्‌ । 


दसी कारण इस सृष्टिं सर्वत्र चैनन्यकी सत्ता है ओर इसम्‌ प्राणभाव ओर मनका अधिष्ठान ई । 
विराट्‌ ओर पुरुपको दी 'असौः ओर अयं" कहा जाता है । जो (असोः है वही अयः है. । वेदिक ददन 
ह्माण्ड ओर पिण्डकी एकताको स्वीकार करता दै जो यज्ञ विराट्‌ चिग्रमे हो रहा हे वही एक पिण्डमं 
भी विद्यमान ह । अव्येक केन्द्र पर उस विराट्‌ यज्ञकी वेदी बनी हृद दहै, ५मर््र सर्वत्र मवा मूत्र 
्ेतन्यकी सव काल आओौर सव स्थानो अव्याहत सत्ताको प्रकट करताहै। यक्ष वेदिकं दङानक्रा 
परयोगात्मक विज्ञान है} वेध यज्ञसे विराट्‌ य्ञकी व्याख्याकी जातीं दहै। अधिदेवकरा अध्यात्मम 
देखना वेदिक कमेकाण्डकी वडी विरोपता है । वैदिक मन्त्रोमि अधिदेव भोर अध्यास अर्थं माध-साभर 
चरते ह । इस द्दोनने अपने छिए एक एसी परिपूर्णं भापाका निमीण किया जहाकी परिभाषणं एक 
दी साथ क क्ष्बाम काम देती है । यह्‌ उस भापाका तेज है, पर इससे अर्थमे अनास्था नहीं आनी । 
जो उस दृष्टिकोणको देख सकता है उसे श्र्थ-गतिके करई प्रकार ममानान्तर धिकमिन हेति हर्‌ स 


१--पुराणोम इस अहाकाल्के प्रतीक खोमश ऋषि ह । सदश देशयुग व्रह्मका एक दिन है । त्ह्याकी 
एसी एक आयुका प्रमाणसोवपरहे। व्रह्मकी सयु लोमदका एकदिने) ब्रह्माकी अचपए्फ आगर पूरी 
होती है तवर कम्र सपना एक रोम उखाङकर पक देतेष्ै। व्रह्माफी आयु पयन्तकालम लोमद्का कैव 
एक रों जीणं होता दै अर्थात्‌ लोमद्के एक-एक रोममें एक-एक ब्रह्याकी युके व्रयव्र दरीर्धक्रालका 
मापदहै। इस प्रकार काठ की अनन्तता का मृतिमान्‌ करनेवाे कामदा ऋरि है | 
; 


वेदिकं दृ्येन 

दिखाई पडते है। वेदिक भापाकी उस समानान्तर द्योतक शक्तिने उस सादित्यको बड़ी समृद्धि 
प्रदान की ह । 

वेदिक दददनकी एक विशेषता यह है कि वहां “धदमिस्थंःका अभिनिवेदा नही पाया जाता | 
कवियों के हृद्य तरंगित होते ह, वे किसी प्रकार जडीभूत चिन्तनका मपण नही करते। पथराये हण 
विचारोँका उद्विरण उनको प्रिय नही है। वे बराबर साक्षात्‌ रूपमे सत्यके साथ टकर लेनेका प्रयत्न 
करते है । ऋग्बेदका कितना सुन्दर कथन है कि ज्ञानके अधिष्ठा देवताकी जो पुत्रियां है वेनतो 
बिस्छुर वस्राँपे ठकी है आर न बिल्कुर नमन है- 

दिषो यहीरवस्ना अनग्नाः! (ऋ० ३।१।६ , 


“ जो गुह्य सत्य ह उसकी रश्मिया न तो एकदम चा्चुप विषयकी तरह प्रकट है ओौर न वे इस 
तरह तिरोहित है कि कोई उन तक पहुंच ही न सके ! मूढ तत्तवकी इस विरोपतासे अवोचीन विज्ञानको 
मी पाछा पड़। है ओर उत्क चिन्तनकी रेटी "दो-ओर-ढो-चारः जसे धरुवे सत्यपर इस समय 
अविचल नहीं है । संदाय ओर्‌ द्विविधाकी छाया बेज्ञानिक विवासे पर पड़ चुकी हे, परन्तु ऋग्वेदके उस 
आदि युगमे साहसी मनस्वियेनि यां तक कह डाला था कि मतुष्यकी तो सामथ्य ही क्या इस सष्टिका 
जो अध्यक्ष है वह्‌ भी स्वयं इसके ममं ओर इसके तत्त्वो निश्चयपूवक जानता है या नहीं यह 
कहना कठिन है- 

यो अस्याध्यक्षः परमेन्योमन्‌ स अंगवेद यदिवान वेद! 


'वह जानता हैः, पर क्या सचमुच वह भी जानता है? (सञअंगवेदयदिवानवेद) इस 
प्रकार ध्यदि वाकी इम ध्वनिम जो सच्चाई ओर साहस्र निहित है वही वैदिक-दोनका आकर्षक 
सौन्दयं है । मेधावी मेदरलिकने नासदीय सृक्तके प्रभावराल्ी उद्रारोके सम्बन्धमे अपनी पुस्तक 
महान्‌ रहस्यः ( ग्रेट सीक्रट ) मे छिखिा है- 

क्या मानवी साहित्यमे एसे शब्द मिक सकते है जो नासदीय सूक्तके इन रब्दोंसे अधिक 
उदात्त, इनसे अधिक विपादपूणं, इनसे अधिक तेजस्वी, इनसे अधिक श्रद्धामय ओौर साथ ही इनसे 
अधिक डरावने हों १ जीवन-मवाहके प्रारम्भमें ही इस दशमे इस प्रकार पूर्णं रीतिंसे मनुष्ये 
अपनी अज्ञताको स्वीकार किया हैः । सहस्रो वर्षों से बदृनेवाले हमारे गम्भीर संशय ओौर सन्दे्की 
परिधि क्या कीं इतनी विशार बन सकी है, जितनी यहां है ? अबतक जो कुछ इस दिदामेः कहा 
जा सका ह उस सबको फीका कर देनेवारे हमारे ये उषःकाटीन वाक्यदहै। ओर कही णेसान हो 
कि जटिर संप्रश्नोके पथ पर चर्ते हुए हम भविष्यमे निराश हो बैठे । इसलिये नासदीप सुक्तके 


( 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 

ऋपिने संशयवादके मागम निमयतापूर्वक उससे भी कीं अधिक कह डाला हे, जितना हमं भविध्यं 
म कभी कह पायेगे । चह इम प्रक्र प्र्छनम मी नही हिनचकिनाना कि व्रह्मा मी उम ष्क 
या अपने कियेका ज्ञान है अथवा नहीं ।' सृषएकीजो बड़ी प्रहटी दहे, जिन चेद्रिक भाषाम्‌ महान्‌ 
संप्रश्न कहा गया है, उस संग्रश्नके साथ सींग पकड़कर टक्कर लनका पर्ल करते हूर वेदिक सनीधिगां 
को कहना पड़ा-- 

(न सत्‌ था, न असत्‌ था! न कहीं अन्तरिक्ष थान उस प्रर व्योम । कौन कहा गनिमान्‌ 
था, किसकी किसको शरण श्री ? जल ओर गस्भीर सागर उस समय क्या ध्र! 

(न उस समय सत्यु थी, न अमूत । रत ओर द्विनका विवेक कहां धा ? केवल वही एक बाकर 
बिना अपनी शक्तिसे प्राणन क्रिया कर रहा था । उसस अतिस्कि कुछ न था । 

(सवेप्रथम उसमे काम उलयन्न हुआ जो मनक्रा अभरिम रतदव! ज्ञानस् भरपूर चिर्रानि अधन 
ही अन्तस्तखमें खोजते हृष सत्के बन्धुओंका असनूम पाया | 

"कौन जानता है? कौन कह सकताद्वै? कदस यह सृष्टि उयन्नं हुई १ देवना भी इसके 
जन्मके बाद हए, तो फिर कोन जान यह कसे चिकसिन हु ! 

'यह्‌ सृष्टि कहांसे फंटी ¢? यह्‌ जन्मी भी दै या नहह १ परम व्योममं इसका जो अध्यक्ष है वही 
इसे जानता हे, पर बह भी जानता है या नहीं 

इस सूक्तम दृदयकी जो जिज्ञासा ओर प्रबर मनीषा है वह्‌ समस्त भारतीय ददहेनकी जिश्षासा 
को मानो षक ही केनद्र-बिन्डु पर भ्कटकररदीष्ै। सिके रिछ प्रश्नके समाधानकी असपत्ना 
को इस प्रकार साहसके साथ स्वीकार करे स्यके जिक्ञासु्ओने विश्य-दरनके तारण पर चिष्वार- 
स्वतन्त्रताके अंक छिखकर उसका महान्‌ उपकार किया है । 

वेदिक सम्प्रनका दी दूसरा पक्ष-- 

एकं सद्विप्रा बहुधा बदनि-(^ ऋ० ६।१६।४।४६ ) 
अनुभव हैः । इदमित्थं ज्ञानकी असंभवताके कारण बहुधा" प्रर आशित इस सूक्तका आचिप्कार 
वेदिक तत्त्व-ज्ञानमें किया गया । ऋग्वेदे तथा अन्य संहितार्ओंमिं भी इस विचारको बार-बार दोहरय। 
है ! एक दी तत्व अनेक प्रकारे प्रकारित हो रदा है- 
एकमेवागिनिः बहुधा समिद्धः @ऋ. ८५८२ ) 
एकदी आत्म-सुपणेकी कवि दोग अनेक रूपसे कल्पना करते है- 
४. 





वेदिक ददन 


सुपण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति 
( ऋ० १०।११४।५ ) | 


इस महान्‌ प्रकृतिके चरितोंको भिन्न दृष्टि कोणोसे देखते इए मनुष्य प्रथक्‌-प्थक्‌ इसकी बहुत 
प्रकारसे मीमांसा करते है-- 


परयन्त्यस्याथरित पथिव्यां परथङ्नरो बहुधा मीमांस्यमानाः | 
( ऋ० ९।१।३ , | 


वित्तवान्‌ ज्ञानियांकी सृष्टि विपयक बहुविध मीमांसा दी अनेक छन्देके द्रवाय प्रकटकी गयी हे । 
'वहुधा'के चक्षुभोके अपने प्रांगणमें स्थान देकर ददौन-शाखने अपने क्षेत्रको बहुत दी पिशाङ वना छिया । 
वेका यह दृष्टिकोण समस्त भारतीय दशनके ख्णि अमृतकी तरह कल्याणकारी सिद्ध हा । समस्त 
जातिकी विचार-धारमे इसने सदिष्णुताकी छप ट्गा दी । सदिष्णुता विश्वका सबसे ऊँचा धमं ह । 
सहिष्णु रष्टरके दिए ही संसारफा भविष्य सुरक्षित है । जिनकी पताकाओं पर “एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्तिः की उदार घोपणा है, वे ही अरण्यमे उगनेवाङे बृक्षोकी तरह स्वयं पनप सकते दैः एवं ओको 
जीवित रहनेका अकार प्रदान कर सकते द । 


असत्‌ ओर सत्‌, अमृत ओर मद्य, देव ओर असुर इस प्रकारके द्रनद्र वैदिक द्दोनकी मानो 
सूटियां है, जिनपर विचारक छीके टगे हुए हैँ । सिका इनदर ओर भी अनेक शब्दम प्रकट हभ हे । 
अहोरात्र, यावा-प्रथिवी, शुक्छ-छष्ण इसी द्रन्दरके रूपान्तर दँ । ऋत ओर सत्य, आभू ओर अम्ब, नाम 
ओर रूपमे दशेनका यदी द्रन्र है । इस प्रकार द्र.&के द्वार विचारके संतुखनके संभाखनेकी पद्धति वेद्‌ 
कारुषे ही भारतीय दङ्ेनमे प्रारम्भ हई । इन भिन्न-मिन्न स्याति्योमे से किसी एक पर विद्ेप वर्‌ देनेके 
कारण अनेक दारनिक मतघादोका जन्म हुआ, किन्तु विवेचनाकी मू पद्धतिका श्रेय वेदिक ददनको दी है । 

इन वहुधा मीमांसाओंका एक दूसरा महत्वपूरण पश्च है । चिन्तनकी वहुविधता ज्ञानको अनेक 
टकम बंटकर चूर-चूर न करद, इसरिए ज्ञानके ब्राह्ममुहूतेम इस रश्चा-सूत्रका आपिमभीव हुभा फिं 
ब्रह्मतत्त्व केवट एक आर अद्वितीय है ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ) । एकत्यके प्रतिपादन ओर बहुर्यके 
निराकरणमे सात्यिक रोटीका आश्नय ठेते हृए कहा दै- 

यह्‌ देव एक ओर केवर एक हे । 

उसमे दसरा तीसरा चोथा नदीं है । 

पचवां छठा सातवां भी नहीं कहा जाता । 

६ ५५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भरन्थ 
आठवां नवां दसवां भी नहीं कह सकते | ' 


बरह्मकी एकतासे प्रभावित पिकी वा्मका तेज ग्रहां तक्र व्रा कि अन्तम कशह "एकर, णक, णक) 

यही रच्द उसके मुखसे निकटे खगे । 
सएष एकः, एक षद्‌, एक एव । 

वेदिक दद्षेनमे विश्वके रोम-रेममे ओत प्रोत संचालक आर उसके नियमं परर विशाय यद दिया 
गया है । यह्‌ नियम दुधेप ओर अखण्ड मने गमे ह । इनका पार्मिापिकर नाम क्न दह | करन, बृहन्‌ 
ओर उप्र कहा गया है| तब्रह्माण्डमं दूरते दूर निकरस निकटके सवे पदार्थ ऋलक्र आधीन हृ । मासे 
प्रथिवीसे कोटालुकोरि प्रकाश वर्पोकी दूरीपर स्थित ब्रह्म-हटय नक्षत्र अर इम शुद्र प्रथिचीक एकना मूत्रं 
बांधनेवाखा ऋत है । सम-चरिति-मानसका एक सुन्दर उपाख्यान ऋतफी अग्ण्ड उयापरकनाका बनाता ह 

¦ रमसे वचने ल्यि गरुड जी अनेक ब्रह्मण्डोँका चक्षर काटते हं, पर सद्र जगह रामकी भुजा 
उनका पीडा करती है । ` 


यह्‌ समस्त रोको एक अखण्ड मियमकी व्याप्ति ही इंगित करनादहै। वेदिकमन गहै 
कि ब्रह्मने अपने मनकी श्क्तिसे ऋतक तंतुका पितान या मापन किया है- 


ऋतस्य तन्तुं मनसा भिमानः। ( अथवं १३।५।५ ) 
ऋतका तन्तु घरुणकी माया से सवत्र वितत हे । धीर अपनी प्राक बलस इमे तक पहुचते है । 


ऋतक ध्यानसे पापभाव नष्ट होते है । ऋत गानमे बहर कान खुल जाते ह । पृथिवी ओर आकारा 
बीचका भारी अन्तराङ तसे भरा हभ हैः । ऋतकी नीर अच्यन्त दरद ह 


ऋतस्य दन्हा धरणानि शन्ति | (ऋ ४।२३।५ ) । 


ऋतक जानना, तकी रक्वा करना ओर ऋतक अनुसार ऋजु भावे जीवन व्यतीत करना, यह 
ज्ञानका उचा आदर है। ऋतज्ञ ऋतस्पतिये वेदिक आदरे अनुसार अत्यन्त सम्मानिन समद्र गगरे 
ह । ऋत "ऋ = गतोः, धातुते बना है । विश्वके सत्ये अनुसार जो गति है बही ऋतन दहै । प्रथिवी 


1 ॥)  , , षि 7 षि 1 | ष 1, । 


१--य एत देवमे 7वरत वेद्‌ | 
न द्वितीयो न त्रतीयश्ववुर्थ नाप्युच्यते । 
न पचमो न षड. सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्टुच्यते । ( अथव १३।१।१५-१९ ) 


वेदिक दरोन 


ओर सूर्ये, परह आर नक्षत्र मत्येकके टिए एक ऋत नियत हैः! ऋतके मार्भं पर चरते हृए वे न डरते 
ओर न ट्ड-खड़ते है- 


न विभीतो न रिष्यतः 


ऋते साथ गतिभावका विशेष सम्बन्ध है । बेदिक भाषा ओर विषार-पद्धति देनो गति-संचरण, 
विक्रमणक! माव साधारण रूपक्ते पाया जाता है । गत्यथंक धातु्यौकी बिरेष संख्या उस युगकी निजी 
विशेषता है । सम्भवतः उषःकाटीन प्राणके युगम एेसा होना स्वाभाविक ही है । तत्त्वके साथ साक्षात्‌ 
टक्षर ठेनेका प्रस्न प्राणवान्‌ दशेनकी विरोषता हती है । कहीं “सेत.स्तर, सेतूस्तर, सेतूःस्तरके साम- 
गानमें जीवनकी प्रगतिके छ्िए परक्रमहीख भाव व्यक्त किये गये ह) कहं "तरत्स मंदी धावति 
के गानमे जीवनका वेग प्रकट होरहा है । आनन्दसे भरा हुआ हृदय माने तेरता हभ आगे दौड़ रहा है । 
कहीं इस पारसे उस पार क्रूदकर तत्त्व तक्र पच जनेकी स्कन्दमयी प्रवृत्ति है । करीं काटरूपी अश्वपर 
आरोहण करके उच्चतम जीवनकी ओर बद्‌ जानेका भाव है ओर कहीं खोक ओर परष़्कके सभी ऋण- 
बन्धनांक्षे उण होकर पिदयान ओर देवयानके छम्वे माकि इसी जीवनम पार कर लेनेका संकल्प है । 
वेदिक जीवन-रक्तिमत्ताके आदरोकी उपासना करता है । राकरी मन्त्र यह्‌ कहते हँ किं जितना हम 
जीवनम कर सकते है वही सब ऊ हे । केवल विचार जीवनके छण पययाप्र नहीं है; उन विचार्योकि 
अनुसार कमं कर सकना सफर्ताकी कसाटी है । विचारौसे कतराकर निकट जानेवाठे उनसे कभी 
उकऋण नदीं हो सकते । विष्वारोकरे साथ जुञ्चनेवाले ही उनके साथ न्याय कर सकते है । इस प्रकार का 
दृष्टिकोण वेदिक ठदनके बहुत निकट है । वेदिक जीवन इमी प्रकारके कर्मण्य ओर जुञ्याऊ भावि 
अनुप्राणित हभ था ¦ 


वेदिक युगने समस्त भारनीय द्ोनके लिये विकासतका मागे निधीरित कर दिया । उस ददोनके 
निमीता बहुत ही सच्चे श्र्धोमिं हमारी संस्कृतका माग वनानेवाले पि थे, जिन्हें वेदिकभापामें 'पथिछ्त्‌' 
कहा गथा । जानकर पू्वैकाढीन पथिद्घतोंको प्रणाम करना विश्व-सामान्य घम है- 


इद्‌ नम॒ ऋषिभ्यः पूवजेम्यः पूर्वेभ्यः पथिष्रद्भ्यः ॥ 
( ऋ० १०।१४।१५ ) | 


पूथेकाङ्करे पूरन ऋषिर्योको प्रणाम हे; जिन्होँने ज्ञानके अरण्यम नयी पगडण्डि्योका 
निमीण फिया। 


विध्रापीट अभिनन्दन भन्थ 


वेदिक दशन ओर अन्य दशनप साहित्यिक शेटीकी दृषटिमे णक महतत्वपृरं अन्तर ह । चाद्रे 
युगम दशेनिक विचा्को काट-छांट कर कमं श्रार च्यवस्थाके साथ सजाया गया है! वह एक चारिकाकी 
तरह है। उसके तयार करनेमे बड़ा परिश्रम करना पड़ दोगा वारिक्राम क्यारियां अत्छ-श्रसख 
विभक्त, आर उनके पोधोंका चुनाव भी अङ्ग .अव्टण रहता हे, किन्तु वेरिक दन कवियांकी रचना द, 
उनकी कविताका ओजायमान प्रवाह वपोकालीन श्ंभावातोतरे साथ श्राय हण पज्याकी तरह वर्मा है 
ओर उनसे हर एक दिशषामें बहियासी शायी जान पड़ती है । 


न्य ददन बुद्धिे छिप च्रोर वष्िक दोन ह्वयक च्वि है । वुद्धि चिना जच्छ भोतर पटे भरवाह- 
की मीमांसा कर सकती ह, अथवा मधुका स्वाद चसे धिना बह मधुकी उहापोह करनेकी अभ्यस्त ह | 
परन्तु द्र्य तरगिन जरम तेरना श्रौर मधुका स्वाद चग्बना चाहता । श्रन्य्र दनक पद्धति मनुध्यकर 
चेतन्यके एक अंशका स्पदो करती है, वेदिक ददन उसके समग्र रूपके साथ तन्मय हनका निमन्त्रण देता 
हे । भविष्य निश्चय रूपसे वेदिक दरोनके हाथ हे, क्योंकि उसका मन्देहा कचिता द्रोरा कटा गया ह | 
बुद्धिसे थके हम्‌ मानवकी भावी भापा कचिता ही होगी । 





विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


यह प्रश्न विवादास्पद रहा है कि श्रथर्ववेद्‌, अथवौङ्खिरस मत्रोका यह समूहः; वभ्तुतः वेदेह या 
नहीं । प्राचीन प्रथमे बहधा त्रयी, चयी विच्या, वेदचय णस प्रयोग मिते हं । ऋग्वेदका पुरपसक्त, 
ज। यजर्वेदमे भी धेदेते हेरफेरसे अचतरिन हे, स्य कहता हे--ऋनः सामानि जिर । यजुम्तस्माद- 
जायतः उस ( विराट्‌ पुरुपसे ) ऋक्‌ › साम ओर यजु उत्पन्न हष । एतरय बराह्मणम कहा हय वेदा 
अजायन्त शछ्वेद एवाग्नेरजात यचुर्ेदो वायोः सामवेद श्रादिव्यात्‌'--तीन वेद उत्पन्न हण, श्रग्निस ऋर्वेदे, 
वायुते यजुर्वैद श्रौर आदिस्यसे सामवेद । इन श्रोन वाक्योका अनुसरण सूत्रमों शार करट स्थति्यामे भी 
किया गया है । वेदक उपयेग यज्ञम होता हे । यक्षम चार प्रकारक कम्म होते ह श्रार उलकः करान वाल 
चार प्रकारके पुरोहित होते दै, होता, अध्वद्यु, उद्राता शरोर ब्रह्मा । म एतरय ह्मण (१५-६६ ) म 
स्पष्ट कहा हैः कि ऋण्वेदसे हतक, यजुरवेदसे श्चध्वय्युकमे, सामवेदसे उद्गातृकम्म आर तानं ही वदास 
ब्रह्मकम्मे हता हे । 


वेदच्रयक्ां मन्थन 


हन श्राक्षेपोके उत्तरम यह कटा जाता हे कि कटीं-कहीं तो वेदचचतुष्टयका स्पष्ट उल्लेख ह । श्रदा- 
रण्यक ओर मुण्डक उपनिषन्‌ ऋगादिके माथी श्रथवेदका नाम लेते द । जहां त्रयीका इल्लख ह वषं 
चोेकी श्रोरभी संकेते यातो तीन नाम देकर श्रथ्वाह्धिरसः' मी पील जोड़ दियादहैया 
'छन्दांसिः श्राया है या ङ्क नहींतो श्च (शरोर) काप्रयोणदहै। ऋगादि श्दौसि ऋग्वेदाषि मच 
समुश्रयंका अथ नहीं ग्रहण करना चाहिये वरन्‌ मंत्रि स्वरूपका । मीमांसाम जैमिमिने अतलया है. वेदको 
पयार ऋष्‌ , गीतव्रद्ध अंश साम श्मोर रेप श्रथौत्‌ गद्यांश यजु कहरता है, चाहे यह सव अश किसी 
संप्रहमे ह । प्रस्तुत च्रथर्वबेदभे गथ च्रोर पद्म दोनों ही प्रकारके मंत्र हं श्रधीत्‌ ऋव, श्रोर गरज द्रोनं 
हैः । इस्र्‌ वहमी त्रयीके श्रन्तगंत है एक राका रह जाती हे । वेदकी, कममे कम संहिना मागकी, 
सार्थकता यज्ञम हे, प्रसेक मंत्रका किंसी न किसी यज्ञम कहीं न कटी काम पड़ता है । परन्तु च्रधर्यचदरसे 
कैसे काम ख्या जा सकता है। जब फ्तरेय ब्राह्मण, जो स्वय श्रुति है, सष कहता हे कि होतृकर्म्म 
नग्वेदसे, अध्ययकम्मे यजुर्वेदसे, उद्गादृकम्मं सामवेदसे श्र ब्ह्मकम्मे तीनोसे होता है तव श्रथर्मवेदरका 
उपयोग कौन ओर केसे करेगा । इसका उत्तर गोपथन्राह्मणमे मिलता है । श्चथवौ वे प्रजापतिः" प्रजापति, 
ह्या; का ही नाम अथवा दहै। अतः आथवेण मंत्र प्राजापत्य मंत्र दै, ब्राह्ममंत्रद, संकरतस यहं 
बात निक्त हः किं यज्ञमे ब्रह्म प्राजापदय मं्ाको, आथवेण मं्रोक, पदे । पतरेय श्रुतिके इस वाक्ये 
कि ब्रह्मकम्मे तीनों वेदसे हेता हे यह्‌ ध्वनित होता है कि किसी समय यह श्राध्व॑ण मंत्र तीन भेदेमि पाये 
जति हि । इस निष्कषेकी पुष्ट इस परम्परागत श्राख्यानसे होती है कि छृष्णद्रेपायन मुनिने वेद््रयको 
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मथकर उनसे अथवोद्गिरस म्रोको छींटकर प्रथक्‌ समह प्रस्तुत किया । इसीका नाम अथर्ववेद्‌ हे । 
इस सम्पादन काय्यके हेतुसे दी उनका नाम वेदव्यास पड़ा । 


गोपथ ब्राह्मणमें तो इसे सव वेदोँसे श्रेष्ठ कहा है---एतदे भूयिष्ठं बह्म यद्भृणङ्खिरसः 
यदि विषयको देखा जाय तो जैसे यज्ञादि दूसरे वेद्यम प्रतिपादित है बहते है ही उनके अतिरिक्त एेसी 
विखक्षण बातें मिर्ती है जिनका किसी श्रुतिप्रंथमे होना जल्दी सम्भव नहीं माना जायगा । खोक प्ररोकम 
उपयोगी स्यात्‌ ही को विषय अच्ूता चछरृट गया ह । इसीसे अपने भाप्यमे सायणने कहा है :-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमापरुष्मिकफलग्रदम्‌ | 
एेटिकाय्चप्मिकफलं चतथ व्याकरिष्यति ॥ 


'आमुप्मिक फर देनेवारे तीन वेदोकी व्याख्या करके अव भैं एहिक ओर आमुष्मिक दोनों प्रकारके 
फर देनेवारे चोथे वेदकी व्याख्या करता हूं ।: 


रोगोपचारके ओषध ओर युक्तां 


मारण, मोहन, उच्चाटन, वक्ीकरण-सभी प्रकारके अभिचारोते पुस्तक भरी है । सियोको वरामं 
करना, पुरूपोको वशम करना, रात्रुओंको वदाम करना, शचुओंको आपसमे लड़ा देना, उनकी चलाचलं 
सम्पत्तिको नष्ट कर देना--इन सव वातोँफ उमाय दिय हए है । आमाश्चयके रोग, ज्वर्‌, वहुमूत्र, मूत्रका 
रुक जाना, यक्ष्मा, इन सवके किण उपचार बताये गये हँ । किसी किसी जडी वूटीकी प्रहंसामे 
वीसो मंत्र मि जायंगे । प्रत, पिद्चाच, असुर के भगनेके लिए युक्तियां भरी पड़ी ह । इन बातों को 
देखकर कुक पश्वात्य विद्रानोका मत है कि अथर्ववेद वैदिक काटे प्रचित जादू टोनेका सग्रह है । 
इनमेसे कुछ मंत्र तो ऋग्वेदक मंत्रो समान ही प्राचीन हँ । सम्भव है यह मंत्र दूसरे वेदम मिले जले 
रहे हा । पर जव आय्य छाग भारतम पठे ओर बह सभ्य तथा संस्कत हृए़ तो उनको यह्‌ मंच अच्छे 
नहीं खो, अतः व्यासने इनको अख्ग कर दिया ¦ 


जादू टोनेवाले मंत्र आजकरके एतद्विष्यक लोक भाषामे प्रचरित मंत्रे परोगामी दै, अन्तर 
इतना है कि भेर, सीतला, मसान, खोनाचमारी जेसी देवताओंकी जगह इन्द्र, अश्वी, रद्रादिके नाम 
आते दहः । दा्ुनादादिके छिए जो अभिचार कम्मं तांचरिक विधियोँसे किये जाते है उनपर भी अथर्व 
वेदकी स्पष्ट छाया देख पड़ती हैः । उदाहरणके छिए इन मंत्रंको देखिये- 
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स्तुवानम्‌ अग्न श्ावह यातुधानम्‌ किमीदिनम्‌ । 
तव॒ हि देव वन्दितो हन्तादस्योवभूविथ ॥ ( \->--: )" 
हे अग्नि, हम जिस देवताकी स्तुति कसते दैः उसको हमारा कर्म्म प्राप्न कराओ ओर इम दरान्येपी 
दष्ट यक्षमको हमसे दूर करो । 
पुमान्‌ पंस; परिजातोऽखवस्थः खदिगदधिः । 
स हन्तु शत्रून्‌ मामकान्‌ यानहं दवेम्मि ये च माम्‌ ॥ ( र--६\ ) 
परमबटी पुरुप कटहखनेवाले खदिर वृक्ष ( खेर, कत्था ) के अपर -उयन्न अश्वत्थ ( पीप ) 
[ मणि रूपसे धारण करने पर ] उन सव रचु्ओंका नादा कर डाल जिनमे मै प्रप कनाया ज 
स्यसे दरेप करते दं । 
भगमस्या चच आदिष्यधि बृक्षादिव सज्‌ । 
महाबुध्न इ पएवेतो ज्योक्‌ पिदष्वास्ताम्‌ ॥ ( १-३-३-\ ) 
जैसे वृक्ष परसे मनुष्य एलको उतारल्ते ह वैसेदी मै इस सीकर भाग्यका ओर उसके तेजकं। 
उतारकर स्वयं ग्रहण करता हरू । जैमे महामूल पहाड़ अचल रता है वेस दी चट्‌ चिरकाल नक अपने 
पिताक यहं पड़ी रहं । 
करृत्यादूपिरश्यं मणिरथो अरातिदूपिः। 
अथो सदस्ान्‌ ्धिडः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ( २-!-४-६ ) 
यह जङ्किडमणि ( जङ्खिड नामक पेडकी टकड़ीसे बना ओर सनक डोरेमे पकर हाथमे बधा 
हुआ मणि ) कृत्या (दरूमरेके अभिचारसे उसन्न पीड़ा) को दूर करता हे, दचुर्ओका नाश करता टै, बल्या 
हे, बह हमारी आयुको बद़ावे 
प्रयोगार्मक परीक्षा 





मं््ोका केवर पाठ दी नदीं होता ओर न उनसे होम मात्र किया जाता दै परन्तु आजकतय 


(नि । कि , 1 _ 1 „ति, ष्यननि नैष + 10 ॥.) व 0 व, , | भा 


१--अथवं वेदके मघ्रोके सकेतमँ पिडा एक काण्ड, दूसरा अनुवाक. तीसरा पृक्त भौस्नौधा मभ 
बतङातां हे । 
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रोटकोकी भांति किसीमे हाथमे सूत बांधा जाता हे, किसीमे कोई ख्कंड़ी वांधी जाती है, किसीमे राघ्रुकी 
दतोन या अन्य बरती हई वस्तुपर उपचार करके उसको गाड़ दिया जाता है । 
रोग रामनके जो उपाय दिये गये है उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा दोनी चाहिये । केवर मंत्र नहीं 
पटने है, उनके साथ साथ कई प्रकारकी चिकित्सा भी है । खानेकी ओपधियां है, ठेप है, धूम्रपान हे । 
ज्वर, अतीसारः, अतिमूत्र ओर नाड़त्रणमं मंजकी रस्सी बांधनी चाद्ये । चेतकी मिदर पिलखनी 
चाद्ये, घीका ठेप करना चाहिये ओर चमङ़ेकी धोकनीसे अपान, शिश्न ओर व्रणके मुंहको धोकना 
चाहिये । उस अवसरे ट्यि यह्‌ मत्र है- 
अदोयदबधावत्यवत्कमधि पवेतात्‌ । 
तत्‌ ते कृणोमि मेषजं सुमेषजंयथास्षसि ॥ ( २१-२-१) 
उपजीका उद्धरन्ति सयुद्रादधि मेषजम्‌ | 
तदास्ञावस्य भेषजम्‌ तदुरोगमशीशमत्‌ । (२-१-२४ ) 
सुंजवान्‌ पवते श्रेष्ठ, व्याधियोंसे बचानेवाखा, जे भूंज प्रथिवीपर उतरकर दौड़ता है उस तुञ्चको 
मै सुभेपज, उत्तम ओपध, बनाता हुं । 
दीमक प्रथ्वीके नीचे स्थित जख्रादिसे रोगनारक ओपधको प्रथिवीके ऊपर खछती दै । वह मिदर 
अतीसारकी ओपध है, वह्‌ रोगोका दामन करती है 
दारीरस्थ कीडोके नाश करनेवाछे मंत्रौका यह्‌ एक निदर॑न है-- 
इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ कृमेरविश्वस्य तदंणी । 
तया पिनष्मि संक्रिभीन्‌ दषदा खल्वां इव ॥ ( र~“! ) 
इन्द्रकी ज सब कृमियांका नारा करनेवाटी बडी शिटा है उससे मे शरीरके सब कीड़ँको पत्थरसे 
चनेको पीसनेकी भांति पीस डाङ्ता हूं! 
श्वेतकु ओर पित ( बार्खका श्वेतपन ) दूर करनेके दिए भङ्गराज, हल्दी, इन्द्रायन ओर नीटको 
पीसकर सूते गोबरफे साथ केप किया जाता है ओर होम भी किया जाता है । तत्सम्बन्धी मं्ोका यह 
निददान है - 
नक्तं जातास्योषधे रामकृष्णे असिक्नि च । 
इद्‌ रजनि रजय किलां पलितं च यत्‌ ॥ ( \-+र-\ ) 
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हे ( हरिद्रा नामवाली ) ओषधि, तु रातमें उत्पन्न दुष्ट ह, हे रामा (भर्गराज, भगरा), हक्णा 
( इन्द्रावरुण, इन्द्रायन ), हे अभिदिन ( अश्रेत, नीच ), नुम दम किन्रम (कुष) भार प्रच्छति 
( श्वेतवा ) को हटाकर ( शरीरको ) अपने रंगमे रंग द| 

इतने उदाहरण पय्यौप्र है यह मंत्र तत्कालीन समाजक्रः विषयम्‌ हेसकरा संकनम दहून मी घाति 
बतखति दै । मंत्रि प्रयोगसे काभ होतादहा यान होना हो---त्तुस्ितिकी जांच करनी नार्ध्यि--परन्तु 
यह स्ट है किं बहुतसी जड़ी वृटरियोंसे काम खगा जाना धा ओर कड प्रकारक पन. पत्म भर 
जड़ रोगनारक गुणोका परिचय प्रात्र कर लिया गयाथा। यही नही, चिकिस्माम जन्यादिस भी काम 
टिया जाता था प्रथम काण्ड प्रथम अनुत्ाकक्रे तीमर सूक्तम ल्हकी सद्ाष्स भूत्रत्रारकरा सेदृकर 
रुके मूको निकालनेकी व्यवस्था की गवरी ह । यह सलाद भजक केथिटरका काम देनी ष्टगो | 

तत्कालीन आस्यसमाजमे ठनि टार, घ्ाड्पूकका होना काद्‌ आश्चस्यकी चाननर्शीह्‌ | एकी 
समाजे युगपन्‌ परिण्छत तथा ब्राचबुद्धिवात्प्ंका पाया जाना बुद्धिम असंगत नही ह्‌ | परन्तु इम ग्रानेपर 
अच्धय्य होता हे कि इस प्रकारके मंच श्रुति केमे मान द्यि गमे श्रार वेदम कंस परिगणित गय । गु 
शरोर अंगिराका स्थान वेदिक पिर्योमिं हुत उचा है । कऋण्वेदेकर बहते मंत्र शगु आर अंगिरा गोत्रीय 
ऋ पिरयो नामोँसे संबद्ध हँ । श्रधवी शष्द्‌ भी वेदिक वाङ्मयमे श्रद्धाका आगम्पष्‌ रहा ह । कटु म्रद 
आथवेण--अथवेगोत्रीय--रहे है । एसी पुराणोक्ति हैः कि अथवो ब्रह्मदवकर प्रथमयुत्र भर । उन्हानि प्रथिवीपर 
आग जखनेकी विच्ाकी शिक्षा दी श्रोर स्वमरथम ब्रह्मविद्याका उपद्र दरिया । पारसिर्याकर धरम्मप्र॑थ 
अवेस्तामं पुरोहितक। श्ध्रवन कहा ह । इससे यह प्रतीते होता द कि बहत प्राचीने कालम, उम कालत 
जव च्राययेजाति भारतीय श्रोर पारमीक शाखार्भोमं विभक्त नहीं हुई थी, श्रथ वंह पीरोशित्यक 
्षेतरमं श्रप्रगण्य हो चुका था श्रोर कर मंचद्रा ऋपि सकर गौरयको यदृ चुक्रं थ, यष्टतकं {कि श्रधवीका 
अथं ही पृरोषटित होगया था। 

वहत्‌ सम्भव है किं जां इस कुरूमे ब्रह्मविद्या पारङ्त योगी ओर मत्रसाक्षाच्छन ऋपि हर्‌ ह भरि 
उनके वंशज सोमादि येैदिकं यज्ञयागादिमे पोरोहित्य करते श यही पसे लोग भी ष्ट ज। साधारण जनतामें 
हाड एू'क ओर उसके साथ साथ चिकित्सा कम्मं करते हा । जै नही कष सकता कि ठनि टोटके मत्राका 
द्दोन भी समाहित अन्तःकरणमे होता है या यह्‌ विदेप आवेशकी दश्चामे मंस निकल पडते ह या गदं 
जते्। जोभी दो, यह्‌ हो सकता है कि कुटकी महुत्ताके कारण उस रुम उयन्न हण छट रगाकी 
र्बनाएं भी ऋषिवचनवत्‌ सुरक्ित हो गथी कष ओर पीछेसे सो दो सौ या हजार पौवर वपिः सवके 
साथ मिखकर श्रुति बन गयी हयँ । मेरी दद्ध इनको अपीरुषेय माननेको प्रस्तुत न्दी हाती--सुस्च यष मंत्र 
प्रकचिप्रसे ही प्रतीत होते दैः । 
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व्यावहारिक विषथोंपर निदेश 


सारा अथवौङ्गिरस वाडमय इस प्रकारका नदीं है । अथवेवेदके प्राथमिक चार पांच काण्डमिं दी 
ठेमी स्थूल आभिचारिक बातोकी भरमार है । रोपांशका विषय प्रायः वही है जो अन्य वेदक है । इछ 
करम्मोका विस्तार जैसा अथर्ववेदमे हे वैखा अन्यत्र नहीं मिक्ता । इनके छिए पुरोदितको इस वेदका 
ही अश्रय केना पड़ता है । रव्याभिषेक, प्रतकमं ओर विवाह इसके बहुत अच्छे उदाहरण हँ । रज 
संबंधी बहूतषे विषर्याका वणन आया है । 

सूय्यौके विवाहके कथानकके सहारे विवाह छरत्यका विशद वणन हे । इसी ग्रसंगमे नीचेका मंत्र 
आया है- 

घ्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्थुद्यते ॥ ( १४-१-१-१३ ) 

यह मंत्र राक थोडेसे उल्टफेरफे साथ ऋग्येदमे भी मिर्ता है । इसका अथं यह्‌ है कि 
सू््यने जहेजमे जो सामभ्री दी थी वह आगे आगे चरी । मघानकषत्रमे बे पीठे जाते ह, फल्गुनी 
नक्षत्रमे स्थ चरता है । इससे इतना तो सिद्ध हज कि उन दिनं मी छ्ड़कीको जहे दिया जाता था 
परन्तु रोपांश अर्थदीन रह जाता है । करं विद्वान इसक्रा यह्‌ अथं ठ्गाया है कि जिस समयकी 
ओर यह मत्र संकेत करता हे उसमें मधानकषत्रम सूयंकी दक्षिणायन गति समाप्त होती थी) 
अतः दिन छोटा होता था, सूर्यं धीरे धीरे दक्षिणकी ओर खिसकता भ्रतीत होता था । गावः; किरणे 
धीरे चरती थीं, बैंको पीटना पड़ता था! फाल्गुनी ख्गते दी सूर्यं उत्तरायण हः जाता था; 
दिनि बद्ने ख्गता था, सूय्यंका वेग वद्मा जाता था । जहेजकी सामग्री रथपर जाती हई सी 
प्रतीत होती थी। अ्योति्मेणनाके अनुसार यह आजसे खगभग १५५५००० वपं पूवेकी वात ह । अतः 
दरस मंचमे इतने पुराने कार्की ओर सकेत दै । 

अस्तु, विवाह सम्बन्धी करई मंत्र बहुत सुन्दर द । इनसे उस्र समयकी सामाजिक अवस्थापर 
प्रकारा पड़त है ओर छेकाचारकी कद बाते जानी जा सकती है । एक मंत्रमे नवं वसानः सुरभिः 
सुबासा--नया सुन्दर सुगन्धित वस्न-मदिननेका उर्रेख है । सुगन्धित करनेकी विधि ङु भी रहौ हो 
परन्तु तत्कारीन संसकृतिमे इसका भी स्थान था, यह तो स्पष्ट हो दी जाता है । उदाहरण स्वरूपम यदा 
दो चार मंत्र देता ह- 

सम्रा्येधि शवद्यरेषु सम्राज्ञयुत देवरषु । 
, ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञूयुत सवभरूवाः ॥ ( १५-१९-५४ , 
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विद्यापीठ अभिनन्दन्‌ भ्रभ्थ 


ममेयभस्तु पोभ्या मद्यं लरादादूश्रदस्पतिः। 
मया परयाग्रज बति संजीव शरदः शतम्‌ ॥ ( ४५-५५-५२ ) 
1 1 कौ) । ५, क्क |च 
घां प्रजां जनयतु प्रजापतिरशे सात्राभ्यां समनकय्यमा | 
अदुर्मङ्गली एतिलोकभाविशेमं शं नो मवदूविदशंचतुष्पदे ॥ ( ५५-२२-५८ ) 
हे बधु, तू सस्रा पर सम्राङी हे, देवरोपर सम्रानी हो, ननदपर सम्राह्ली ष, मासिर 
सम्राज्ञी हो | 
यह्‌ स्त्री मेरी पोभ्य( ( पालनीया ) हो । ब्रहस्पतिने तुमको सुद् दिया दह । हे प्रजाचित) तू मेर माथ 
सो वपं तक जीवित रह | 
प्रजापति तुम दोनोंको सन्तान दे, अथ्यमा तुमको दिनरात मिलया ( पण श्रायुदं), सुम्डटी 
होकर तू पतिके इस घर्म प्र्रेदा कर ओर इसमे रहने वले मनुप्यां तथा पशुेक्रि ल्विर कल्याण कारी ह | 
श्राज पनेको वेदातुयायी कहनवारखके यहां किसीक मरने पर जे! कुहराम मव्य जाना ह उसका 
देख कर खजा श्रती ह्‌ । जो रोग पनजन्मको मानते हां उनमें ते एसा न ना नाह्टिय । प्राचीन कालसं 
मृतदारीरका जखाना भी यज्ञकर्मामिं परिगणित था, अतः उम अवमर पर शान्तिम काम ल्या जाती था 
परेत, तत्का देहावसान प्राच भआाणीसे कहते थे-- 


प्रहि-परहि पथिभिः पूथाणेर्येना ते पूर्ेपितरः परेताः । 
उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यमं पश्यासि वर्णं च देवम्‌ ॥ 
( ५८-१-५-५४ ) 
हे भरत; तू.उन मार्गसि जा; जिस्षसे तेरे पितर पहिल गये! तू (हमारी हृद) हविम प्रसन्न 
दोना सर्जो, यम ओर बरुप्को देखगा । 
ऋतस्य पन्थामनुपश्य साभङ्खिरसः सुक्रतो येन यन्ति। 
तेमिर्याहि पथिभिः स्वगं" यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाक अथि विश्रयस्व ॥ 
( १८-2--४-३ ) 
त ( जगञ्नियामक शाश्वत कारणका्यात्मक श्रङ्भत्म ) के उस मागको दस्यो जिससे पुण्यात्मा 
अङ्गिरागोत्रीय ऋपिगण जते हँ । उन मार्गसि स्र्मको जा जहां आदित्यगण अस्रतका भक्षण करते है । 


तृतीय नाक ( स्वगे ) में विश्राम कर । 
` १८ ॥ 


अथवेवेदका परिचय 


तो थेस्तरन्ति प्रषतो महीरित यज्ञकृतः सुतो येन यन्ति । 
त्रादधुर्यजमानायलोकं दिशोभूतानि यदकर्पयन्त ॥ ( १८-४-४-० ) 
यज्ञादि तीर्थकर सेवनसे मभ्य बड़ी बड़ी विपत्तियोको पारकर जाता है एेसा जानकर यज्ञ करनेवाठे 
पुण्यकम्मौ जिस मागैसे जाते दह वह मागे इस यजमानके ट्एि दिशाएं ओर महाभूत ( अथवा प्राणी ) 
बनावे--अथीत्‌ इस यजमानको वह्‌ मागं मिर जाय । 
मंत्र दश्वरकरत हो या मलुष्यक्ृत, परन्तु अय्ववेदका प्रथिवी सृक्त (१२-१-१) अद्भूत स्वना है । 
इसमे ६३ मंत है । भै इनमे से आर देता ह-- 
यस्यां पूरे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतेयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचेः परथिवी नो दधातु ॥ (५) 
यां रशृन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधुप्रियं दुहामथो उश्षतुवचेसा ।॥ (७) 
यार्णवेधि सलिलमग्र आसीत्‌ यां मायाभिरन्यचरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हृदयं परमे व्योमनत्सत्येनाघरतममृत प्रथिव्याः ¦ 
सा नो भूमिस्तिषं बरं राष्ट्र दधातृत्तमम्‌ ॥ (८) 
यस्यामापः परिचराः समानी रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयोदुह्ामथो उक्षतु वचसा ॥ (९) 
गिरयस्ते पवता हिमवन्तोऽरण्यं ते प्रथिषी स्योनमस्तु । 
बभर कष्णां रोिणीं विदवरूपां ध्रुवां भूमि परथिवोमिन्द्रयपाम्‌ ॥ 
अजीतोहतो अक्षतोष्यष्ठां परथिवीमहम्‌ ॥ (१९१, 
यस्यां गयन्ति ' चृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येलबाः । 
युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः। 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपतनं मा पृथिवी कृणोतु ॥ (४१) 
जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पथिवीयथोकसम्‌ । 
सहस्रं॑धारा द्रविणास्य मे दुशं धुवेव धेत॒र नपस्फरन्ती ॥ (४५) 
१९५ 


विध्रापीठ अभिनन्दन भरन्थ 


भूमे मातनिषेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भृत्याम्‌ ॥ (६३) 
जिसमे हमारे पूवज रहते थे, जिसपर देवेनि असूर्तेको हराया, गर्भो, अश्वा ओर पश्चिर्याका 
निवासस्थान, वह प्रथिवी हमको सम्पन्न ओर यर््वस्वी वनात । 
जिसको प्रमाद्रहिन देवगण निरन्तर रक्ष करते हैँ वह प्रथिवी हमको मधुर ओर भिय पदार्थं दे ओर 
व्वेस्वी बनावे । 
ज पहिले सयुद्रम थी, जिसपर मनीपी छाग बुद्धि अमे विष्वरण करते है, जिसका हदय परस्म 
ठयोमभें सस्यषे अघ्रृत है, वहं प्रथिवी हमारे र्मे उत्तम तेजं ओर थल स्थापिते केर । 
जिसमें निरन्तर जलको ( तथा अन्तरिश्वमं वायुकी ) धाराणं बरमती रहनी हँ वह भूमि हमको 
व्वेस्वी बनावे 
हे प्रथिवी तेरे वन ओर हिमाच्छादित तथा अन्य पहाड़ हमारे छिए्‌ कल्याणकारी ह! । भ इन्द्रसे 
रक्षित इस श्वेत खर छ्प्ण आदि अनेकों रगवाढी प्रथिवी पर अपराजित ओर अक्षत होकर रह | 
जिस प्रथिवी पर कोग गति दै, नाचते है, खडते है, रोते है, जिस पर थाजे बजते है, यष प्रथिवी 
हमारे शघरुर्ओंको दूर करफे मुञ्च निष्कण्टक करे । 
अनेक भापार्ओंको बोखनेवाले ओर अनेक धम्मो माननेवले मनुप्योको धारण करनवात्दी प्रथिवी 
निश्वर गङके समान स्थिर होकर मेरे लिण सहस्रधारा सम्पत्तिको ददै । 
हे मातःभूमि, तुम ज्ञानसम्पन्ना हो, हमको श्री, भूति, सच प्रकारे कल्याणसे सम्पन्न करे। । 


देवोंसे प्राथेना्ं 
स्थर स्थर पर दर्याते जो प्राथंनाएकी गयी हे वहु भी बहुत सुन्दर है । रह तो कषटना अनावश्यक 

है कि वेदिक प्रर्थनाणं भक्तिकारके भजर्नोकी भाति दर्बखकी चीत्कारं नही होती) उनम ओज भौर 
वीर्य होता है, ओर्‌ प्रार्थयिता अपनेमे निश्वास रखता है, उसके रदति प्रकट होता है कि उसको यह 
निश्चय हे किं मंत्ररूपी अमोघ शाख निष्प नहीं जायगा शौर देवताको सुनना दी पडेगा । 

अभयं नः करत्यन्त्रि्तं अभयं धावा पृथिवी उमे इमे | 

अभयं पश्चादभय पुरस्ता दुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु | ( १५-२८-१५ ) 

वाद आसनसोः प्राणश्च्चरन्द-णोः शरोत्रं कर्णयोः | 

अपरिताः केशा; अश्नोणा दन्ता बह बाहोर्बलम्‌ | ( १५-७-६-\) 
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परियं मां इष्देवेषु प्रियं राजसु मा इर। 
प्रियं सवेस्य पश्यत उत शूद्र उतार्य्ये ॥ (१५-७-६-४ ) 
मत्व वस्नो रद्र चेततु । 
देवाशो बिश्वधायसस्ते माज्न्तु षचेसा ॥ ( ३-५-६२ ) 
या त इन्द्रतन्‌रप्सु या परथिव्यां यान्तरण्नौ यात्‌ इन्द्र पवमने खर्विंदि । 
य॑येद तन्बान्तरि्ं व्यापिथ तया न इन्दर तन्वा शमं यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
त्वंनः पृणीहि पशुभिविंशवरूपेः सुधायां माधेहि परमे व्योमन्‌ ॥ ( ७-११-१२ ) 
अन्तरिक्ष, स्वग, प्रथ्वी हमारे छिए अभय करे । हमारे छ्ए आगे पीछे उपर नीवे सब ओर 
अभय हो । 
मेरी वाणी बनी रहै, मेरे नथनमिं प्राणसंचार होता रहे, आंखोमि देखनेकी ओर कानमे स॒ननेकी 
रक्ति बनी रहे, केश श्वेत न हो, दांत दद्‌ रहँ, बाहूरओंमे बर रहे ¦ 
मुञ्चको देरबोमि, सजमिं, आय्य ओर श द्र सब मनुष्यमि, प्रिय बनाओ } 
मित्र वरुण इन्द्र शुद्र मेरा ध्यान रक्खे । यह विश्वको धारण करने वारे देव मुञ्चे वर्चसी बनायें | 
हे इन्द्र पुम्दारा जो शरोर अपम है जो शरीर प्रथिवीमे है, जो अग्निम है, जो स्वर्ग॑तक जानेवारे 
वायुम है, जिससे तुम अन्तरिक्षम व्याप्त हो उन सव (पच्वमहाभूर्तोमिं विद्यमान ) रारीसेसे हमारा कल्याण 
करो । हे सवेन्यापक, तुम्हारी बड़ी शक्ति है । हमको ( सम्पत्तिके उपलक्षण भूत ) नाना प्रकारके 
पशुओं ते सम्पन्न करो ओर ( मत्युके उपरान्त ) परम व्योममे सुधा ८ अगत ) प्रदान करना । 


आध्यात्मिक अंडा बड़ी विद्ाषेता 


अथववैवेदका आध्यासिक अंश उसकी सबसे बड़ी विरोषता है । यों तो दूसरी संहितानि मी 
यत्र तत्र स्वर्भका वणंन आता है, योगियोकि अनुभवोँकी ओर सकेत रहता है ओर स्पष्ट राब्दोमिं वेदान्त 
विचार मिरुता है । ऋवेद्के वासदीय सूक्त; पुरुष सूक्त ओर देवीसूक्त इसके उदाहरण है । शु यजर्वेद- 
का चाठीसवां अध्याय ईंशावास्योपनिपद्के नामसे भसिद्र ही है। परन्तु अथववेदे बराबर प्रचुर 
माताम यह्‌ सामगी अन्यत्र नहीं मिर्ती ! 


पुरुपसुक्तं ऋग्बेदमे तो है ही थोड़ेसे उर्टफेरके साथ अथर्ववेदे भी है । अम्भृण ऋषिकी 
छ्डकी वाकूके मंहसे निकटा देवी सूक्त भी इसमें मिरूता है । इस सूक्तके अवतरण देखिये-- 


२५ 


वि्यापीट अभिनन्दन भन्थ 


अहं रुद्रेभिवसुभिश्वरामि अहमादित्ये स्तविश्वदेधः | 
अहं मित्राचएणोभा विभम्यंहमिन्द्राण्नी अहं अश्विनोभा ॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानायुत मानुषाणाम्‌ ! 
यं कामये त॑तयुम्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तस्रपिं तं सुमेधाम्‌ ॥ 
अहं सुवे पित्रमस्य पून्‌ ममयोनिरप्छन्तः समुद्र । 
ततो पितिष्ठे वनानि विश्वोतामूं चां वरप्मणोपस्पृश्यामि ॥ (५-६-२५-५,३,५) 
मै रुप्रोके, चसुओंक, आदि्योकि ओर चिश्वदेरवोके रूपसे विचरण करली ह) ओ मित्र, वररुण, 
इन्द्र, अग्नि भर दोनों अशवर्योका भरण करनी दू । 
पै यह्‌ बात, जो देवों तथा मनुयोको पिय हे, स्वयं कती हू । जिममे प्रसन्न होती दू उमको उग्र 
वना देती हू, उसको ब्रह्मा, ऋपि, मेधा, वना देती हू । 
इस जगत्की मूधो पर ( अथोत्‌ इसके ऊपर ) जो इसका पिता ( विधाता, विराट्‌ या परमात्मा ) 
हैः उसको भँ जन्म देतीरह्‌। जो मेरा कारण है ( अथौत्‌ जिसस मै उदपन्न हृ हू ) बह (अखण्ड एकर 
रस परमात्मारूपी ›) सयुद्रक जख ८ अथोत्‌ विकारं ) के भीतर ( चिन्मात्र ब्रह्मसत्ता) है| भैं उमके 
रार सम्पूणं सुबनोके प्रकारित करती हं ओर च्यु ङेकको (जगते उच्चतम लोकको भी ) अधने (मायामय) 
शरीरसे सश करती हू | 
इस छोदेसे सूक्तको मायवादका सारगमं प्रवचन कह सकते हं । 
दरामकाण्डके प्रथम अलुवाकका दूसरा सूक्त भी पदन योम्य हैः । उसमें कदं मरत्रोमिं यह प्रश्न 
पूज्ठा गया हेः कि मनुष्यके अवयवोको किंसने बनाया, जगतका संचाटनं कौन करना दहै, आकादा अर 
एथिवीको किंसने धारण किया है ओर फिर उत्तर भी है । इमी प्रसङ्के कुछ मंत्र अवतरित करना ह-- 
ब्रह्मणा भूमिर्विहिता जह्मयौ स्तरा दिता । 
बहमदमूषध्वंतियक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥ (२५) 
न वतं चश्ुजंहाति न प्राणो जरसः पुरा। 
पुरं यो ब्ह्णो वेद यस्याः पुरुष उच्यते | (३०) 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या; ¦ 


तस्यां दिरण्ययः कोशचः स्वर्गो ञ्योतिषाघ्रेतः \ (२१) 
(* 


अथवेवेदका परिचय 
तस्मिन्‌ हिरण्यये फोशे अरे तरिप्रतिष्ठिते । 
तरिम्‌ यदक्षमासन्वत्‌ तदे ह्मविदोषिदुः ॥ (३२) 
प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवरृताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययीं जह्य विवेशापराजिताम्‌ ।॥ (३३) 


ब्रह्मने भूमि बनायी है, बरहयने ऊपर युलोकको बनाया. है, ह्यन उपर तिर्यक्‌ रूपसे विस्तीणे 
प्राणियोके गमनागमन साधन अन्तरिक्षको बनाया है । 
जो मनुष्य ब्रह्मके पुरको जानता है जिसमे रहनेके कारण पुरुप ८ पुरिरेते-पुस्मे सोनेवाख ) नाम 
पड़ा है उसको पूरी आयु प्रप्र होती है ओर इन्दरियोकी शक्ति कमी क्षीण नहीं होती । देर्वोकी अयोध्या 
नामकी नगरी ( अयोभ्या-जिससे युद्ध नहीं किया जासकता ) आठ्चक्र ओर नवद्वार ( शरीरके नवद्धिद्र- 
स्थान ) वाटी है उसमे स्वणेमय कोरा है वह स्वग हे ओर भ्योतिसे आवृत है । 
उस तीन अरेबाङे ओर तीन पर प्रतिष्ठित स्वणंमय कोराके मीतर आत्माका ज स्थान है उसको ब्रह्मवेत्ता 
जानते दै । उस प्रकाशमान हिरण्यमयी यसे परित अपराजित परीमे जहयने प्रवेदा किया (जद्यका निवास है) | 
देवगण देवता्ओंके, जगत्‌का सञ्चारखन करने वाटी महादक्तियोके, भ्रतीक हँ । मानव शरीरम 
देरवोका निवास, उनकी राक्तिरयोकी अभिव्यक्ति, इन्दियोमे है। देर्वोकी अयोध्या नगरी वह्‌ स्थान, ह्‌ 
स्तर या रोक या अवस्था है, जहांसे इन्दर्योका नियमन दोता है। नवद्वार तो प्रसिद्ध दी है, चर्कोका 
अतुभव योगीको दी होता है । इनमें से ६, मूढाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक; अनादत, विशुद्ध ओर 
आज्ञाः गुदस्थानसे लेकर भ्रूमध्य तक सुषुम्ना नाड़में परिये हए है । सातर्वो सहस दलपद्य मूधोमे हे । 
इसके उपर वह्‌ अनामी पद्‌ है जहां शब्द भी देप नहीं रहता । शरीर रूपी परीमे जो हिरण्यमय कोश 
है उसको स्वगे कहना लाक्षणिक है । वस्तुतः वह्‌ स्वर्गसे कदी ॐचा पद्‌ है । सत्व-रज-तम उसके तीन अरे 
है ओर स्थर सूद कारण तीनों देद्य से ऊपर उसकी प्रतिष्ठा है । अन्तस्तममें ब्रह्यका जो गुह्य स्थान है वहं 
ब्रह्वेतन्यसे प्रकारित हे क्योंकि बह्यकां स्वरूप ज्ञान दै । वहां किसी भौतिक प्रकाशकी पर्हच नदीं है । 
द्वितीय काण्डके प्रथम अनुवाकूका पषिखा सू भी बहुत सुन्दर हे । 
प्रतद्‌ बोचेद्‌ अमृतस्य विद्धान्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुहायत्‌ | 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानिवेद स पितुष्पिता सत्‌ ॥ (२) 
परि विवा युवनान्यायम्‌ तस्य तन्तुं वितत दशेकम्‌ । 


यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ८५) 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 

अमृतका जानने याला वेद्‌ लक्षण वाणीको धारण करनेवाला उस धामो जानना है जो परम रहा 
हे! उस परतत्वके तीन पद्‌ ८ हिरण्यगभं, परमात्मा आर ब्रह्म ) गुहाम छि हर ह । [ श्रवा, उस 
प्रमपदार्थकी वाचिका वाणीके तीन्‌ पद्‌ मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा गुहाम छप हण है, साधारण मनुप्य 
केवर विराट्‌ रूप ओर वैखरी चाणीको जानता है ]। जो उन ( तीन गुप्त पदों , कौ जानता है चह अपन 
पिताका भी पिता है ( ब्रह्मवेत्ता हने से सव पूम्य है ) | 

जिस प्रकार सूत वसम्‌ सवन्र व्याप ह इसी प्रकार ज। संत्य अरह्म हस्र असत्य जगतमं ओनप्रान है 
उसको देखनके परे मै सव भुवर्नोको प्राप्तकर चुका हूं ८ यामी नीचक भूः, युचः आदि सभी ठोरकोका 
अतिक्रमण करके शुद्ध ब्रह्मपद प्रवेश करता है ) । ( वह ब्रह्मपद्‌ वह है , जहो देवगण अगूनपान करते 
हए समान पदं ( रीन होकर ) एक हो जाते हँ ( उनके प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाना ) । 


त्रास्य या सद्रकी महिमाका वणेन 


अथर्ववेदृका पन्द्रह काण्ड उसका सबसे विलक्षण भाग दहै । उमम दौ अनुवाक ह । पर 
काण्डं व्रात्यकी महिमा गायी गयी है । व्रात्य उस व्यक्तिक्षौ कहते भर जा दहिजङ्ुटमं उन्न हाकरभी 
उपनयनादिि संस्कायेसे रहित हे! पेसा मठुप्य समाजसे बौह्ष्कत माना जानाथा। यासी फी 
प्रशंसा हे । पिला मंत्र कहता है-- च च 
व्रत्य आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समेरयैै 
ब्रात्यने चरते ही पभरजापतिको प्रेरित किया ओर अन्तिम मंत्र कहता 4 
अहवा प्रत्यड्‌ व्रात्यो रात्या प्राङ्‌ नमो व्रात्या 
ब्रात्य दिन ओर रतम सबका पूज्य हे, ्रात्यको प्रणाम है । । 
ीचके मंम त्रात्यके शरीरम सब रोको भौर सब देर्वोका स्थित टोना ओर उसका यश्षब्त होना 
दिखलाया गया है । कद मंघका कोई ठीक अथं ही नहीं राता ! उदाहरणे छि इने मोको देन्निये-- 
सोऽनाव्तां दिशमसुव्यचरत्‌ ततो नावस्य मन्यव । ( १, ६, १९) 
तं दितिश्वादितिश्वेडा चन्द्राणि चानुन्यचलन्‌ । ( ९, ६, २०) 
दितेश वै सोदितेशेडायःश्वेन्द्राण्याश्चभ्रियं धाम भवति य एवं वेद | (१, & २१ ) 
वद्‌ अनावृता दिशाकी ओर चखा ओर बहो नहीं र्ना चाहिये एसा मानने ख्गा । 


दिति, अदिति, इडा ओर इन्द्राणी उसके पीछे चीं । 
रथ ` 








अथवेवेदका परिचय 
जो एेसा जानता हे वह्‌ दिति अदिति इड! ओर इन्द्राणीका भिय धाम हता ₹ई । 


सायणने इस काण्डसे हार मान री । उन्होने पने भाष्यमे इतना ही छ्खा है कि यह प्रशंसा 
सव ब्रात्यांके ख्एि तो उपयुक्त नदीं हो सकती, कोई ब्रात्य विशेष रहा होगा जो परमयोगी होगा पर ब्राद्य 
होनेसे बाह्मण उससे द्वेप करते होगे । यह्‌ उसीकी महिमा होगी । बात इतनी सीधी नहीं है। यह 
किसी मनुष्य विरोपकी प्ररासाका गीत नदीं प्रतीत होता । ब्रात्यद्य या अब्रात्य, योगी पूञ्यहै, फिर 
भी जो ङु कदा गया है वह तो परमात्माका वणन प्रतीत होता है । परन्तु क्या कहा गया है यह पूरा 
पूरा समञ्च मे नही आता । विद्धानोको इन मंत्रोकी व्याख्या पर परिश्रम करना चाहिये । 

अस्तु, यदि परमात्माका वणन है तो उसे ब्रात्य, संस्कारच्य॒त, क्यों कहा गया ? एक जर्मन विद्वान्‌, 
हावर, का मत ह कि उन दिनों जहां वैदिक यज्ञयोग करनेका चरन था वहीं क योगियोके भी सम्प्रदाय 
थे जो किंसी मी वेदिक कृत्यको नहीं करते कराते थे अतः ब्रात्यथे! या यों किये कि पिरे ब्रात्य 
नाम इन्दी रोगोके छिए प्रचित हुआ, पीछेसे उसका प्रयोग समी संस्कार विहीनोके टिए होने खगा | 
जो रोग किसी प्रमादसे व्रात्य रह जाते थे वह्‌ तो ब्रात्यष्टोमयज्ञसे पुनः शुद्ध क्रिये जा सकते थे पर इन 
योगिर्योके छिये तो शुद्धिका प्रश्न नहीं उठता था, इनके कुक अपने दारोनिकं विचार थे जो पीछे चलकर 
सांख्य वेदान्तादिके रूपमे विकसित हए । यह अपने उपास्यको रद्र संज्ञा देते थे। जीवको संस्कारोकी 
आवश्यकता होती है, निव्य शुद्ध परमात्माको किसी संस्कारकी अपेक्षा नहीं है, अतः रद्रको भी व्रात्य 
कहते थे । इस सम्प्रदायवाले अपनी वेपभूषा भी कुक निराढी रखते थे। उसमे उष्णीप ( पगड़ी ) युख्य 
वसतु थी । इसी वेपमे रद्रकी भी कल्पना होती थी। यह रोग वस्तीसे बाहर जंगख, पदाड़ं ओर 
श्मशान भूमियोँमे रहते थे । यदी कल्पना सुद्रके साथ मी र्ग गयी । इस परिस्थितिकी ओर करई जगह 
संकेत मिर्ता हे । ओर इस मतके आधार पर बेदोके कई एसे अंको समञ्चनेमे सहायता मिख्ती हे जो 
अन्यथा असप रह जाते है । 

विद्रा्नोको इस मतकी पय्यौखोचना करनी चाहिये पर इतना तो मे भी कह सकता हूं कि इसके 
समथंनमें कं बतं मिती दै । रद्रोपासको, रोका आज तक योग वेदढान्तसे अधिक सम्बन्ध है 
ओर योगियां साधुअमिं छोकभिन्न वेपभूपा धारण करनेका चडङ्न है । यह छोग प्रायः जटाजूट धारी 
होते है ओर वेदिक संस्कारोसे अरग रहते है । रिखासून्र तक कटवा डालते हैँ । रुद्रका कपर्दी 
( जटावाला ) नाम तो प्रसिद्ध दी है। इस पन्द्रह काण्डसे पता चख्ता है कि ्रात्यकी कल्पना 
उष्णीपधारीके रूपमेकरी जाती थी क्योकि यह्‌ का गया है फि दिनदी उसका उप्णीप ( १५-१-२-५ ) 
है। खुश यञर्वेदके सोरे अध्यायमँ रुद्रका अनेक नार्मोसे संबोधन किया गया है} 
(/ 


8, 


विद्यापीर अभिनन्दन भन्थ 


वह बाह्ये मत्रमे रुघ्रफे छि नमः `उप्णीपरणेि गिस््विरय--पगड़ीवाले गिरिष्विरे ८ गिरी ) 
को प्रणाम--कहा गया दै! अन्यत्र कपर्दी ( जटाजूट वाल ) नाम भी श्राया है यजुचदेके इसी 
त्रम रुद्रको धन्वायी, धतुधंर, कष्टा गया हे । अथर्चेदमें ्रात्यके सस्बन्धमे मभनुरादन ( ५५--५-\ ) 
उसने धतुपको ग्रहण किया-कहा है । र््रफे बहुतसे प्रसिद्ध नाम महादेव ( ५५-६५-५५ ), 
देशान ( १५-१-१-५ ) नीललोहित ८ १५-१-१-७), भव ( १५-१८-५२), कवं ( ५५५६-५४ ), 
पशुपति ( १.५-१-५-६ ), उम्र ( १,५-१-५-१० ) प्रमंगवदयात्‌ आ गये है । इसम उपन्ु् मतकी 
कुक पुष्टि होती हे । बहुत सम्भव ह किं ्रात्य नामसे उस रद्रको ही पकार गया हा जा त्य॑क्रिके संस्कासें 
तथा अन्य आचार्सको छोडकर योगाभ्यासं द्वारा परमात्म तस्मकी खोज करने-होनवारलकं उपास्य भे । यष 
भी ध्यानम रखनेकी बात हे किं महादेव दिगम्बर ८ नग्न ) माने जने है भर यहां ( ५५-१--५ ) 
मे कटा है कि त्रात्यका वश विज्ञान्‌ ह , अशौत्‌ उसके ररीरपर का ओर वस्र नहीं है | 


देस रोचक भ्रसंगको हम यहीं छोडते द! इस निवंधको समाप करनेक पहिल एक वातकी अर 
ध्यान आकषट करना आवश्यक ह । श्रोत परम्पसके अनुसार प्रत्येक मंचका का न काष्ट विनिग षता 
है । अथौत्‌ किंसी न किसी विहितं कर्ममे उसका उपयोग होता ट । किस मंत्रका क्या विनि 
हे उमसे कां काम ङ्या जाता हे, इसके छि ब्राह्मणों ओर श्रोनमू्रोको ही प्रमाण माना जा सकता 
है क्योकि बहुतपे मंत्र एसे है किं उनके अर्थसे कुक भी संकेत नहीं मित्ता । परन्तु अर्थका छोड़ा 
भी नहीं जा सकना। वार-बार श्रुति स्वयं कहती है किं मंत्रका ग्रहणं अर्थसहित ही करना ष्वाहिये । 
पेसी दकाप म्॑रके अथं ओर विनिथोगमे सम्बन्ध दू'ढनेकी इच्छा स्टज ही उठती है । चाह त्यक्ष 
संबंध न मिले परन्तु अत्यक्च असामञ्जस्य देख कर दंकाहोतीही ष्टे । अथर्वत्ेदमे एसी शंकाफे छप्‌ 
बहुतसे स्थर मिरूते है । दो एकं उदाहरण पय्यौपर होगे | 


मे पहिले वागम्भुण सूक्तका उल्लेख कर आया हू, उसके कुछ मंत्रोको भी उदुधृत कर चुका हू । 
उनमें वाक्‌ कहती है कि भँ रद्रादिके रूपसे विचरती हू, जिसको जे; चाह घना सकती हु, परमात्माकी भी 
भीखष्टरीहू। सारा सूक्तं वेदान्की रिक्षासे मया हज) इसका विनियोग यष हैः कि नवजात 
शिष्के जातकमेके समय रांखपुण्पिका ओर गंधपुष्पिका जङिर्योको पीसकर इम सूक्तको पदृकर सोनिके 
इकड़से ब्चोक। चटाया जाय ! भै द्वितीय काण्डके प्रथम अटुवाकके प्रथम सूक्तके ङु मंच श्रयतरित कर 
चुका हू । सारा सूक्त योगवेदान्त परक है । अव उसका विनियोग देखिये । विवाह पहिले सूक्तं 
पदृकर करुमारीके सामने चेतकी मिटीका एक डरा, दीमककी मिट्रीका एक डरा, चौरस्तेका एक डटा ओर 
श्मशानका एक इटा रख दे ओर उस्तसे उनमेसे एक उठमिको कहे! यदि वह सेतके या दीम इलेको 


र्व 


अथवेवेदका परि्विय 


उठा ठे तो विवाह कल्याणकारी होगा । रेष दो अमंगर सूचक दह । पांच गांवाले वांसके दण्डको 
सूक्त पद्कर समदेशमे खड़ा कर दे ओर जिस काय्येका शाकुन जानना हो उसका विचार कर ङे तथा 
किसी एक दिराका ध्यान कर ठे । यदि दण्ड उसी दिरामे गिरा तो कायं सिद्ध होगा, अन्यथा असफरता 
होगी । छठे काण्डके छठे अनुवाकके पांचवें सूक्तमे छ मंत्र है । अन्तिम दो मंत्र यह्‌ है- 
अहं विवेच पृथिवी यतद्यामहम्हद तूरंजनयं सप्त साकम्‌ । 
अहं सस्यमनृतं यद्रदाम्य्ह देवो परि वाचं विशश्च ॥ 
अहं जजान पृथिवी अत्यामहम्ह तूरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहं सत्यमचृत यद्वदामि यो अग्निषोमाबनजुषे सखाया ॥ 
मेने प्रथिवी ओर दुयुखोककेो प्रथक्‌ किया, भने सातां ऋतओको उत्पन्न किया । जगत्‌मे जो कुछ 
सत्य या अनृत बोखा जाता ह वह मै बोरता हं ओर देवी बाणीको मेँ प्राप्न कर चुका हूं । मैने एरथिवी ओर 
दू युलखोकको उत्यन्न किया हे, मैने ऋतु्मोँ ओर सातो नदियों ( या समुद्रो ) को उसन्न करिया है । जगत्‌मे 
सत्यासस्य जो कछ बोरा जातः है उसे मै बोक्ता हं मै अग्नि ओर सोम दोनों सखाओंका सेवनकर चुका 
हू । (अग्नि अन्नाद द्वेः सोम अन्न है , तात्पयं यह है कि मै दी भोक्ता ओर भोग्य हूं ) । 
कितने सारणम मंत्र हं । परन्तु जिस सूक्तम आये है उसका विनियोग यह्‌ हः किं सवेरे को देख 
पड्नेके पिरे इसे पदृकर घीकी आहूति देनेसे स्रीको अच्छा पति मिता है । पदि म॑त्रमे तो यह 
कहा गया है कि स्यं कन्याको पति ओर पुरूपको पल्ली देनेी इच्छसे उदय हो रहे & परन्तु 
इन दोनों मर््रोभे त कीं एसे भावका ठेर भी नहीं है । 
अर्थं ओर विनियोगका यह्‌ गठबन्धन अगप्राकृतिक है । हम के श्रुतिपर अपार श्रद्धा हो पर जहां 
एसी कोई विटक्षण बात देख पड़ वहा बुद्धिसे काम टठेना अश्रद्धाका दयोतक नदीं है। माना कि श्रुति 
मनुभ्य कृत नहीं है, परमात्मा ज्ञनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति ह परन्तु यह प्रश्न तो उठतादी हं कि कया 
पतिकी खोज ओर बच्वेको पोषक रस चटानके ए ब्रह्मज्ञान परक वाक््योकी कोई प्राकृतिक आवश्यकता 
हे ¢ क्या परमात्माको एेसे शब्द्‌ नहीं मिर सकते थे जो विपयके अनुकर होते ! वेदान्त वाक्योको एेसे 
निम्न कोटिके कामों खीचकर उनकी अप्रतिष्ठा क्यों की गयी । एसे दी वाक्य उपनिषदों संगृहीत होकर 
किस प्रकार समाद्रित होते दै 


एक सम्भाव्य स्पष्टीकरण 
मुच तो एक ही उत्तर समञ्मे आता हे ओर यह्‌ उत्तर बही हे जिसकी ओर भँ टोने टोटकेके संबंध 
म संकेत कर चुका हूं । अथव ओर अंगिरा कमे उतपन्न मंन द्र्टाओकि सुंहसे निकले मंत्रात्मक शव्दोके 
२७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन अन्य 


साथ उन गोर्बोके स्ञाइपक करेवा तथा अपदैवतार्ओक्ि नामपर गक्ञ पूजादि करानेवात्य पन वाक्य 
भी संगृहीत हो गये दै। टिखनेसे कामचिया नहीं जना था, स्मरण रक्तक भयमाधा। पमी 
दृश्ामे वाकयोका मिरु जाना, एक ही सूक्तम कदं उयक्तियराके, आर करं भवससोपे मंवद्ध बाया भा 
जाना, असम्भव या अस्याभाविक नहीं हे । आश्चर्यं ग्रहहः क्रि ओर अपरिक अन्यैर नहीं मना। यह भी 
हो सकता हे कि प्रभ वाक्यम ङक णमे हां जः व्रस्तुतः अशवीङ्धिरस नहीं कहे जा सकने क्या 
उनक्रे रचयिता दूमरे इक व्यक्ति भर । र्मी दक्षाअमिं विनियोगं ज्यक्तिकरिम पड़ जाना भी समञ्ममें 
आता है । किसी सूक्तको विनियोग कहीं जा बेटा हे । मिश्ित सूक्तम अवश्य ही गमे मंत्र भिलेगे जिनका 
तथा कथित विनियोगसे काद्‌ सम्बन्ध नहीं ह | 

हो सका ह पसा सोचना भ्रान्ति हो परन्तु इस विपयमं आर अन्वेषण हाना चाहिये । इतनी 
पुरानी प्रतियां तो स्यान्‌ ही मिल सकेगी जो प्रक्षिप विहीन द्यं परन्तु सम्भव ह विभिन्न शाम्राभक्री 
मिखनेमे छ प्रकारा पड़ ! श्रभी कुछ दिन हए लहोरसे पेप्यत््द शाखाका जे। मंछरण निकला है 
उसमे दौनक राखासे यथास्थान मिखनेका यतन किया गया हे ! 


अधवेवेद्के यथाहं अध्थयनकी आवश्यकता 


अभवैवेद अद्भुत भ॑य ह । अभीतक भारतीय या पाश्चात्य बिद्रानेनि उमका यथाहं अध्ययन किया 
ही नहीं है । उसमें जौ ऋग्ेदके मंत्र आ गये हुं उन पर तो हस तेरा चिर होगया ह परन्तु शेष या 
तो कारी श्रद्धा या उपेक्षा या दुरप्रहका शिकार होकर रह्‌ गया। अभी ममे मे वहुनसं रब 
निकर सक्ते है 


अन्तम मैं तृतीय काण्डके छठे अनुवाकके पावय सूक्तकरे इन मंत्रोपर इस परसिचियक। 
समाप क्स्वद्रू- 

सहृदयं सांमनस्यमविदेषं कृणोमिषः | 

अन्योन्यमभि दयेत वत्सं जातमिवाभ््या ॥ १ ॥ 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः | 

जाया पर्ये मधुमतीं बाच षदतु शन्तिवाम्‌ || २॥ 

मां प्राता भ्रातरं दिक्सा खसागयरतस्वसा 

सभ्यश्चः सुव्रता भरता वाचं वदत भ्रमा ॥२॥ 


अथवेवेदका परिचय 


समानी प्रया स्वोऽन्नमागः समाने योक्त्र सह बो युनन्मि | 
सम्यश्चोऽभिनि सपयतारा नाभिमिवाभितः ॥ ४॥ 


म तुम छोगोके हृद्य ओर मन समान करता हू, ताकि तुममे आपसमें विद्रष न रहे । एक दूसरेके 
साथ इस प्रकार स्नेह करो जिस प्रकार गङः अपने नवजात बच्ेसे करती द । 

पुत्र पिताका श्नुक्कूरुचारी हो माता सन्तान पर समान भावसे प्रेम करे । पत्नी पतिके प्रति 
मधुर ओर कल्याणकारी वाणी बोले । 

भाई-भाईसे ओर बहिन-बहिनसे द्रेप न करे! एक दी व्रतम (अनुष्टान या कम्मे) गे हुए, एक 
गतिसे चने बाङे, सब खोग भद्र बाणीसे बोले । 

त॒म रोगोका पोस्तस (पानी पीनेकी जगह) एक हो, तुम एक साथ मोजन करो, तुमको मै एक ही 
डोरमे बांधता हं । एक ही उदेश्यसे काममे ख्गो जिस प्रकार पदियेके सब अरे एक ही जगह आकर 
मिरूते है । 








वैदिकं कालीन जन्तु 
उाक्टर सत्यश्च 


सपन हम इम कल्पनाके महत्वको नहीं समश्च सकते दहै फि सनुध्यने उपयोगी चतुष्पद आर 
द्विपद पशुभंक। किस प्रकार व्यवहारे याम्य बनाया! सेभ्यताक्र चिकासक इतिहासं इन पशुभोकी 
खोज र उनका उपयोग उतना दी महल रता ह, जितना फि साधारण तीर कमानस विकासि करते 
करते अग्निचूणं ( दारुचूणं या वारूद्‌ ) तकके अन्वेपण, ओर फिर उाग्रनमाद्टकर भी श्राति परमाणु 
विस्फोटं तक पर्हैच जाना । इम विकरासश्रंखल्यका अध्ययन उननाही मनारश्नक श्रार रहस्यमय हं जितना 
करि वनस्पतियेके अनन्तर ८ बनस्तिम मेरा अभिधाय चनम उगनेघ्राल समस्त गुल्म, टना, पादप आर 
वीरुधां हे ) फल, दाक एवं अन्न तककी श्रद्खटखाका ह| इस लेखम्‌ हम विकासयादफे नियमेकी 
मीमांसा बो न करेगे । केवल इस वातकरं दिग्ददोनका इ प्रयत्न करगे कि वेदिक-युगमे ह्मासय परस्चिय 
किन जन्तुश्रोसे था। हम ऋग्रेदृसे आरभ करेगे | 


ऋम्वेदमे रगभग उन सव पशुओंका उल्लेख आता हे, जिनको जनता आजकल भ्रमुग् रूपसे 
४४. भत, 
पार्ती ह । जेसे- 


अश्वा न या वाजिना पूतबन्धू-" ६६५४ ॥ 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अक्निभिः--ॐ० ६।८५।३॥ 
तां वां धेनुं न वासरीम दुहस्स्यद्विभिः--ॐ० ६।१२५३ ॥ 


गाय ओर घोड़े अतिरिक्त ऋग्बेदभे अन्य श्रनेक पशुओंका उल्लेखे आत। ह । श्यावाश्व सूक्तम 

(ऋ० ८।३५ ) सातवें, आरव ओर नवे मंत्र क्रमदा; हारिदरवेधपतथो०, ह साविचपतथो०, श्रौर श्येना- 

विवपतथो० पद्‌ हँ जिनमे हदाणिद्रिव, हंस ओर्‌ श्येन इन तीन जन्तुओंका उल्लेख है । ्वासुपणौ सयुजा 

सखाया (@० १।१६४।१०)' नासक आत्मतन्त्वके प्रसिद्ध मंत्रमे सुपर्ण पश्चीका उल्छेखे श्राता है । इसी प्रकारं 

एुपणं भस्त म्रगो स्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतति परघूता । (० ६।५५।१११ मे इसका फिर उल्छख 
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है । १ऋग्वेद्के द्रम मंडरका एक सूक्त ( १०८ ) सरमा-पणि सम्वादवाटा है । इस सूक्तकी वास्तविक 
व्यञ्जना चाहे कुक भी कथें न हो, सरमा शब्दको कुतियाके रथम बहुधा छया गया हे । कुछ रोग इसे 
इन्द्रकी कुतिया समञ्ञते रहे ह । छग्वेदके पहर मण्डले ही इसके पुत्रका उल्छेव आया है-- सरमा 
तनयाय धासिम्‌” ( १।६२।३ ) 1 कटा जाता हं कि इसङे दो पुत्र थे, चार चारअलिंवङे-^सारमेयौ 
शबलो र्रानो चतुरक्षौ ) ऋ. १०।१४१०) । सरमाका काम इन्द्रकी गोओका पहरा देना था । पणि लोग 

/ इन गोओंको चुरा ठे जाते तो सरमा इनका पता ठगाती-“^सरमा गा अषि नदद ( ० ५५४५।७ ) | 

^ सरमाकी आख्यायिकाका रहस्य चाहे जो हो, यह्‌ स्पष्ट हे, कि कुत्ते पहरेदारीके छियि रक्खे जाते थे ? 
ओर वे न केवर पहरा दी देते थे, अपितु खोये हुये पारत्‌ पशओंकी खोज खबर भी ले आति थे । 


यजुर्वेदे समान ऋग्वेदं भी कुछ परिवर्तित रूपमे पुरुप सूक्त ह । इस पुरुप सूक्तके एक म॑त्रमे 
पशुओ' की यज्ञे उत्पत्ति इस प्रकार दी है--“^तुस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो 
हि जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्ञाता अजावयः ।'' (ऋ० १०।९०।१० ) । इस मंत्रमे अश्वे, उभय पक्तीमे 
क्षतोवाले समस्त पशु, गये, बकरी ओर भेद्धेःका उल्छेख है इससे पूर्ववाले एक मंत्रमे उसी यज्ञसे 
उस्पन्न पाठत्‌ पञ्चमो , अकाशमे उड़ने वके पशुओ' ( वायव्य ) जंगठमें रहनेवाङे पशु (आरण्य ), ओर 
गविमिं रहने वले पशुजो' का उल्लेख हे--“पशून्‌ तक्र बायव्यानाराण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये 
( ऋ० १०।५०।८ ) 
वेदिक उल्छेखसे यह्‌ स्प ह किं पशमे सबसे अधिक. मदस्य -अश्रको ह । ब्ाह्मण-पन्थेमिं 
कहा है कि अश्व ही राष्ट हे । अश्वके अनन्तर दृसरी श्रेणीका महत्व गायको है । इन्द्रको एक मंत्रमे 
स्पष्ट अश्वपति ओर गोपति कहा दै-“्यो अश्वानां यो गवां गो पतिर्वसी (ऋ० १।१०९।४ )। 
ऋग्वव्के पहले म॑ डलके दो सूक्तं १६२ रोर १६३ अश्वकी प्रशंसमे दी है! अश्व राष्रका वर्‌ हे, शीघ 


[ , , „1 अनन्या >> ॥ „1 >) भेदत सोन तान्व भिक ६९०१ १. ०२११ ५६ नलििक। नमा-जनभने ननन ज्मन्न (गणि , > [व 8, , ,,  , , ,  ,, का), |, | | . 1 11 ए. ` षि ति  , ए त ए ए षि ` | [भ] 8 ति +, १] 


१--ऋण्वेदके दशम मडलका १४४ सूक्त “'ताध्यं-सुपण”“ हे । इसमें सुपण ओर श्येनका अच्छा विवरण 
हे। यं सुपर्णं परावतः व्येनस्य पुत्र अभरत्‌“ ( १०।१४५४ )। शयन ओर सुपणेका साथ “मा सा श्येन 
उद्वधीन्मा सुपरणो " ( २।४२।२) म्मे भी दै । 

२--न केवर सरमा प्य देती थी, उसके एच सारमेयमी चोरोके ऊपर भोकते ये, ओर उनफे पीडे 
दौड़ते थे--“स्तेन दाय सारमेय, तस्कर वा पुन. सरा ( ऋ० ७।५५।३ ), ये ठोरोकी जगदी सूञरोसे भी रक्षा 
करते ये--“लत्य सूकरस्यदररहि तव ददतं सूकर ” ( ऋ° ७।५५।४ ) । 
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गामी श्रौर बलिष्ठ होने के कारण सेनाका प्रमु अंग हे । ऋचा कनी हं कि--। श्येनस्य पक्षा हरि 
णस्य बाह" ( ऋ १।१६३।१ ) अभरत्‌ अश्वको शमेन ( वाज पक्षी ) के ण्म पश्च आर हरिणके मे 
वेण गामी पैर ( बाहु ) पराप्त हं | 
गाय ओर अश्यके अनन्तर यरृपभका भी विशेष महस्य माना गया ह । साहित्यक अनेक अंगाका 
वृपभसे रूपक बधा गया है । पातंजलि महाभाष्यमे चार सींग, तीन परर, दो सिर) सान हाथ याल तीन 
स्थखापर वंषे हुये बेलकी विशेष व्याख्या हे-- 
चत्वारि श्रंगा त्रयो अस्य पादा दे शीं सप्स्ता सो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो गेरवीति महयदेषो मस्या आतिवेश ॥ ( ऋ" ५।५८।३ ) 
अन्यत्र ( ऋ १५।८६।१५ ) मी बृपभके तीन टदे सींगां ओर इसक रारचका उलग्व हे-- 
(वृष॒मो न तिग्मशंगोऽन्तयूथपु रोरुवत्‌ ।' वरूपम य साङ्की चिधाड़का सवत्र वरणंन हं । समुद्रे 
उद्य होन बाले सुय्यकी उपमा सदह सीगोवाने व्रपभमे दी ह--^सहस्रभृमो वृषभो यः समुदरादु- 
दाचरत्‌ (५५५।७ ) । 
तऋगवेदके पहले मंडलरके एक मरत्‌ सूक्त (६४) मं हाथी आर सिह आदिका उल्नग्य आया हं 
जिनसे मश्तकी तुखना की गयी हे | 
“सगा इव हस्तिनः खादथा बना” ( १।६४५ 
अथौत्‌ जंगली हाथीके समान वर्नकौ लाजते हो । श्रागेके म॑त्रमे- 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इवे सुपिशो विश्नवेदमः। 


क्षपो जिन्वन्तः एृष्तीभिश्छेिमिः समित्‌ साधः शयसाहि मन्यवः ॥ 
। ( ऋ ५६५८ ) 

छरथौन्‌ सिंहके समान दद्याडते हो, पिशा हिरणके समान सुन्दर हो, आर प्रपती-खण ( धटे दार 

हरिण ) के समान शीघ्रगामी ओर अषि ( सर्पा) क समान कोध करने वलि । स प्रकार दमे म॑त्रमे 

क बनेठे पशुर्ओंका उल्लेख आगया | अन्यत्र नर ओर मादा दोनो" प्रकारफे मदि्योका भी वर्णन आगा है, 

भमा वां वको मा व्रकीरादधर्पीन्‌" (ऋ ५ ६।१८२॥४ ) । 

ऋग्वेदके ददाम मंडर्के ८६ सूक्तम इद्राणी शरोर घृपाकपिकी आख्यायिका है । पृपाकपिका श्चं 

वरिष्ठ बन्दर हः ¦! सायण वृपाकपिको इन्द्रका पुत्र भी मानता हे । वृपाकपिके ऊपर इन्द्राणी यड़ी करुद्ध ह । 
जिस कपि-सवभाय का रल्छेख हतुमानके संवंधमं आता है, वैसा यहा भी £- 
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प्रिया तष्टानि मे कपिव्येक्ता व्यद्‌ दुष्‌" (ऋ० १०८६५ ) 
अथीत्‌ कपिने मेरी सव सुन्दर चीर्जोको नष्ट भरष् करडाखा है । संभव हे कि इन्द्राणी जीकी साडी, 
चोली, रादि चीरफाड़ डी हो, उनके शरीरम भी खेच आयी हय । वे इतनी क्रुद्ध दै कि बन्दरको 
कुत्तोसे युचवानेके लि रदिश दे रदी है- 
('श्वास्वस्य जम्भिषदपि कर्णे षराषयुरधिंश्वस्मादिन्द्र उत्तर” ( १०।८६।४ ) 
अथोत्‌ वह कुत्ता जो सूअर ( वराह ) का भी शिकार कर डाख्ता है, इस बन्द्रफे कानँको काट 
खाय । पर इन्द्र कह रहा हे कि मँ अपने सखा बरृपाकपिके बिना कैसे सुखपे रह सकता हू 
“नाह मिन्द्राणिरारण सरयु वरषाकपेतऋरेते" ( १०।८६।१२ ) 
ऋण्वेदमे कुक पक्षियोका वर्णन भी आता ह । कछ पक्षियोके समान राक्षसोसि सुरक्षित रहनेकी 
याचना की गयी हं- 
उलूकयातुं श्यलूकयातु जदिश्वयातुञ्ुत कोकयातुम्‌ । 
सुपण यातुयुत गृध्रयातुं दषदेव प्रमृण रकष इन्द्र | ( ५।१०४।२२) 
एसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति छं सी, श॒शद्छकों सी, ८ विरोप छोटे उल्ल), इर्तोकी सी; 
या कोक पक्षी (कोय की सी) या बाजकी सी या गिद्ध कीसी हो, उन्हें जैसे पत्थर फक कर मारते दै 
एेसे मार कर हमारी रक्षा करो । उद्टूक, सुपण, गृध्र श्रौर श्येनका उल्छेख वेदम अनेक स्थरो पर आता 
हे । इस मनत्रमे कोकिलकः भी सम्मिलित कर छिया गया हे । अथवा संभव है कि कोक कोई उसी 
जातिका पश्ची हो जिसके गिद्धादि है! 
ऋग्वेदे दाम मंडततका एक सूक्त (१६५) कपोत विपयक है । इस पक्षीको निरापद्‌ श्रौर कल्याण 
कारी माना गया हे । संभवतः पारतु पक्षियों इसकी प्रधानता हो । 
“चिवः कपोत दृ षितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेषु" ( १०।१६५।२)। 
कवूतर गोओ श्चोर पुरुपोके खयि कल्याणकर है- 
“शनो गोभ्यश्च पुरुषेभ॒यश्चास्तु । ( १०।१६५३ ) । 
इसके रहने पर उलट. हानि नदीं परवा सकते है-- "यदुलूको बदति मोधमेतत्‌ कपोतः 
पदमग्नौ कृणोति" (४) । यह कना कठिन है कि कोओंका उल्लेख ऋग्वेदे है या नही, वायस 
राब्दका ए म्थल पर प्रयोग अवश्य हुआ है, पर संभव है कि यह. विरोपणमात्र दो--“दिव्यं सुपणं 
वायसं बृहन्तम्‌" (ऋ १।१६४।५२ )। 
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ऋग्वेदे इन मंत्रि “गावः १ शब्द सभी दृध-घी देनेवाल पशुभक्रि च्छि आना हं जैन गायः 
मैल, मेड ओर वकरी। दृध-घीकी महिमाके कारण ही इन पणु्भोको मूल्यवान माना गया हे- 
{ तुभ्यं गवो घर त पयो भरो दृह अक्षितम्‌! ) ( ऋऋ ५।३५।५ ) प सु रदः सभत्रतः अकल गायका 
ही वाची हे--““धेनुरबाशरो अबीवशत्‌"” ( ५।६५।६ ) । 

जटचरोँमं मवसे अधिक श्रच्छा वणन मेदकराका है । एक पूरे सूक्त ( ऋ“ ५।४५२ ) मं इसका 
उल्लेख हे । पर्जन्य सूक्त भी इस सूक्तके साथ है जिमस वपौ ऋतु भौर मदककाका मंवध स्ह | 
इनकी ध्वनिकी तुलना गाय श्रौर वछडांकी परस्पर-स्ेह-प्रदर्णिका ध्यनिस की गयी ह--गवामह न्‌ 
मायुवेत्सिनीनां मण्डूकानां वर्नुरत्रा समेतत (५।६।२), या पिनाुतरकी बातचीनम । “दाटुर 
धुनि चहु श्रोर सुहाई! वेद पदँ जनु वदु समुदा" ये चौराहयां भी निस्त मंत्रने अपन भाव ग्रहण 
करती ह--“यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं जषाक्तसयेध बदति शिक्षमाणः 1" अथोन्‌ गुलम सीते समय 
बालक जिम प्रकारकी रट लगाते है, वसी ही वापिफामे मंढक भी परस्पर बोलते समय भयराग करर दहे । 
मेढकरोको सेकड़ गोओंका देनेवाल भी वताया हे-“ग्ां मण्डका ददतः शतानि" (५५) यु 
इस श्भिप्रायसे कि मेदक वपौऋतु छते ह जिसके आश्रय पर मेकड़ा गारे जीवितं रहनी हे । 

यह्‌ अश्वय्येकी बात हे कि ऋग्वेद्भे अन्य जरुचरेंका विशप उल्लेख नहीं हं । मत्स्यका उल्लस 
एक स्थानपर इस प्रकार है--त्स्यं नदीन उदनि क्षियन्तम्‌" ( ऋ" ५०।६८।८ ) । 

सर्पेक। छु उल्लेव अताहे । जो खोग भद्र पुस्योको कष्ट देते या दूपित करते है, ट सोम, 
तुम उन्दः अहिक) सोप दो-- 

येवा मद्र दृषयन्ति खधामिः, अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम । (ऋ ५। ५५४ । ५) । 
एक स्थख्पर सर्पोकि वक्क्रे व्यि ' अहिमाया" (ऋ ५८ । ६३} ४) द्ध भी आग्रा ह| पत्रक 
तो विस्तृत उल्रेख हे । 


थजबेदमं पशुशाला 


पशुओंका जितना विस्दृत उल्लेख ययुर्वेदके २४ रँ अध्यायमं हे, उतना प्राचीन साहित्यमे अन्यत्र 
कम देखनको मिलेगा । यह अध्या “्श्वस्तूपरो गोमृगः" इन राच्ये प्रारम्भ हता ह । श्रश्व 
तो स्पष्टतः घोड़ा हे । शङ्खोतपन्ति कारके वीत जने पर जिस बकेरफे सीग नही निकरुते, उसे संभवतः 
१--ऋग्वेदका एक सूक्त ( १०। १६९ ) पूरा गावः" के विवरण काद 
सुक्त “अपः गावो वा", जक भौर गाय दानो लिह । 
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तूपर कहते हैँ । गोख्रगसे अभिप्राय गवय (गाय मात्र अथवा नीख गाय ) से हे । इस अध्यायमें आरण्य 
ओर भ्राम्य दोनों प्रकारके पशुओका उल्टेख ह । दातपथ ब्राह्मण ( १२।५।१।१३ ) मे इस अध्यायकी 
ओर थोड़ासा संकेत किया ह । अश्वमेध यज्ञके प्रकरणमे इस अध्यायका बहुधा उपयोग होता रहा हे | 
राष्ट वा ञ्रश्वमेधः ( रातपथ १३।१।६।३ ), राष्टरीय यज्ञका दी नाम अश्वमेध ह । अश्वमेधका शाब्दिक 
अथ अश्वकी पूजा हे । इसी प्रकारका अर्थ पितरमेध, नरमेध ओर गोमेध आदि शब्देका दै । भूकसे 
परावतत याज्ञिक युगमें अश्वमेध शब्दकी भावना उस यज्ञसे री जने छगी जिसमे अश्व-बधका विधान 
माना गया ] तवसे यचुर्ेदके उस चाबीसेँ अध्याये समी पशु्भोको यज्ञवलिकी सामग्री समश्चा जने 
खगा । रातपथकी कुछ पंक्तियेके आधार पर, र्गभग २०-२१ युर्योसे १६-१६ के ठ्गभग पष बाधि 
जाने रगे । इस प्रकार महीधर आदिके भाष्योँके आधारपर इस यज्ञम खगभग ३०० पषठओंकी बलि 
करायी जने ठगी । मेरी द्मे यह अध्याय उस पशुशाखाकी स्थापनाकी ओर निदेश करता है जो 
जनताके हितके छिए अश्वमेध यज्ञके समय श्राजकर्के कलकत्ता, छखनङऊ, खादर, जयपुर आदि स्थानके 
चिडियाघ राके समान स्थापित किये जाते थे । जिस प्रकार श्राज भी अनेक स्थल-विभाग इन चिडया 
घरमे होते है, वेसे ही प्राचीन पञ्युशाखामे होते थे । इन स्थर विभागोका नाम ही ' यूपः है। नतो युप 
बधस्थली हं, रार न इनके बधसे प्राप्त मांसकी यज्ञमे आहुतियां दी जाती थीं! यज्ञकुण्डे जिन 
परिमार्णोका अश्वमेध आदिके संवंधमे आदेश हे, उनसे स्पष्ट है, कि एक यज्ञम एक घोडेके समस्त 
मांसके खयि भी तो स्थान नदीं रहता था, तीन सो पशुके मांसकी आहुतियेंका अश्न तो दूर रहा । 
ओर फिर इस २४ वे अभ्यायमें पेसे जन्तुर्भोका भी उल्लेख है, जिनके संबंध यदह कल्पना हयी नहीं की 
जा सकती कि उनकी वकि भी हो सकती है, अथवा जिनके मासका सेवन किया जा सकता है । अस्तु, 
यहां हम इस विवादमे नहीं प्ड़ंगे कि अश्वमेध यज्ञका क्या अभिप्राय है हम केवल यह देखनेका 
प्रयत्न करेगे किं किन प्रकारके जन्तुभका उल्लेख यजुर्वदके इस अध्यायमे पाया जाता है । 


१. अजा ओर मेष--पहले सात मंत्रोमे मेप या भेडेका तो इतना विस्तृत उल्छेख नहीं है, 
जितना कि बकर्योका । इनके भद क प्रकारमे किये गये हैँ । जेसे रगो दिसावसे-रोदहित, धूम्र रोहित, 
ककन्धु रोहित (ये तीन प्रकारके लल ); वशु, अरुण बभ्रु, ओर शुक बभ्रु ( ये तीन प्रकारके भूरे); 
प्रपती, शुद्र प्रपती ओर स्थूल प्रपती (ये चित्‌कबरे ह ) ; रितिरन्ध, अन्यतः रितिरन्ध्र, भौर समन्त 
रितिरन्ध्र अथौत्‌ कानो"के सफेद्‌ छेदवाले ॥ २॥ 


इसी प्रकार पूछोके अदुसार--शुद्धनार, सवंशुद्धवाङ, सोर मणिवाङ । बड़े कानो' वाले बकरे 
“कणौ, शरोर सफेद आंखवाले श्येता्च कहते थे ॥ ३॥ 
५९ ^ 


विदापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


इसी तरह कानके अनुसार ष्ठीहकणं ( सग्णकान ), शुण्ठाकणं, श्रभ्याल्ाहकणं आदि 
भेद भी ह।४॥ 

का गरदैनवाले बकरे कृप्णभ्ीवा, सफेद भेहोबाले रिति, शरोर इसी प्रकार अन्य रोहित अर्‌ 
श्वेत्‌ कत्ते है । वाद्छोफरेसे रंगयारछको नभोरूप कहा है । ६ ॥ 

कटके अनुसार बकरोकी संज्ञा उन्नत, ऋषपभ आर वामन हं । जिसके श्रगेकरे परर मेद्‌ हौ 
उसे शितिबाहु, श्रौर जिसके पीछेका माग सफेद हो उसे शिनिप्रठ कहा गया ह । स्गकी रषिम शुकरप; 
कल्माप शरोर श्याम श्रजा भी दहे ।। ५॥ 

दस चअध्यायमें १४, १५) ओर १६ वें मंतरमिं मी यकं ओर तूपर्यंका उल्ख ह | 


२. गाय बेर आदि- छ मेमि बेट, गाय श्रर बदडक्र सर्गो उत्त हं । श्रना 
उन्‌ बचकौने वेखोको कहते हे, ज बेश्या खींचकर ले जते हे। वशा संभवतः ब्रा गौर्रोका नाम 
ह! ८ ॥ गाय श्रोर बेरे भी कृष्ण-मरीष, बशः, श्वेत, अविज्ञात, खवप, श्रादि र्गाकी रष्टिति भद्र 
ह! छोटी आयु बाले बछ्डंको जिनका दूध च्रभी ह्ुडाया गया हं वत्सतिं कहते हे ॥ ५,॥ थी प्रकार 
कष्ण, धूम, बृहन्त, शबल, सिध्म, श्वेत, श्ररुण, प्रषत्‌ ओर पिकंग इनके श्चौर भद्‌ है ।। १५८,५५॥ 

१८ महीनेकी आयुवाले बछडंक! उयवय, श्रोर २३ यपैकी गौओके। प॑चयावय, कटे धानक पीटपर 
लेकर ष्वरुनेवाङी ३ वर्पकी गो्रोको दित्यवाह, ओर अन्य तीन वर्पकी गार्योको चिचत्स, एव चार वर्षी 
गार्योके ुर्यवाह कहते हे ॥ ५२ ॥ पीटपर बोक्च ठोनेवालोंको प्ठवाह, श्रौर पू याचनको प्राप्त वीयं 
संचनमे समं बेलको उक्षाण ( साड ), इसी प्रकार अत्यन्त वली वैरकि ऋषभ, आर गाड़ी सीचने 
वारको अनदवाह ओर दूध देनेवाखी गोको धेल कहते ह ।॥। ३॥ रुणो आर रगोकी दरषटिमि इनके 
भी कृष्णग्रीवः, धूम्र, उपध्वस्त, वत्सर्ति, श्याम, एशिन, बहप शौर वदा श्रादि मेद है ।। ५४ ॥ 


३. पक्षी - इस अध्यायमं श्रनेक पश्षर्योका भी उल्लेख है । वीस्वे म॑त्रमे ऋतुर्रोमि जो 
सम्बन्ध बताया गया है, वह प्राकृतिक भी ह । वसन्तमे कपिखर, ्रीष्ममे करचिंक ( संभयतः पिड्किश्रा ) 
वपौमे तित्तिरि ( तीतर ); हरदम वत्तिक ( वटेर), देमन्तमे ककर श्रार रिशिरमे विककर--दस 
प्रकार ये ६ पश्ची ऋतुश्रकि श्रुसार है ॥ २० ॥ ककर ओर विककरते श्राजकलके किन पक्षिया 
छ्ममिप्राय हैः यह कहना कठिन हे । 


एक मंन्नमे हंस, बखाका ( माक्ष सारस या बरुला ), व्ुश्च, मद्रा ( या पानी गोना सगनेबाला 


छोटा पक्षौ ), ओर चक्रवाको ( चकवा ) का वणन आता है ॥ २२॥ इसके अगले म॑मे ही कुटरं 
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( सुगो ) उद्टूक ( इल्‌); चाप मयुर ( मोर ) ओर कपोतं ( कवूतर ) का उल्छेख ह्‌ ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार ख्वा ८ बटेरके समान ), कोटीक ( बया ), गोप्यादी ( गोओंपर बेठनेवारी शरुसरः 
या मेना ), इरीक ओर पारुष्ण पक्षियेंका भी उल्टेख हे ॥ २४ ॥ श्यौर फिर पारावत ( कवूतर विशेष ), 
सीचापू, जत्‌ ( चमगावड़्‌" ), दात्योह ( काटे कोए ), ओर सुपणं (गिद्ध) इन निम्न श्रेणीके पक्षियोंका 
वणेन दिया गया हे ॥ २९५ ॥ 

कुछ चअागेके एक मंत्रमे मादा सारस ( बराका ), शाण, सजय, ओर शयाण्डकेांका उल्छेख है, 
जिनके संबंधे निश्चय नही कहा जा सकता किये पक्षी दहै, या कोई ओर जन्तु। एक पक्षी 
“शुक पुरुपवाक्‌" का भी उल्छेख ह, जिसकी आदमीकी सी बोरी हो । यह मैना पक्षी हो सकता 
हे ।। ३३ ।॥ आति, वाहस आर दर्विद, ओर इसी प्रकार पेड्राज, अर्ज कौनसे पक्षी है, यह कहना 
संमव नहीं । लेव ओर मद्गु ये जरसे संबंध रखनेवाठे पक्षी है, जिनका भी इसी मंत्रमे निदेश 
हे ॥ २४ | आगेके एक मत्रमे अन्यवाप ( अथौत्‌ कोयर जो कोओंके घरमे अण्डे देती है- 
(अन्यत्रवयनः करती हे ), मयूर ओर सुपणका फिर वणेन ह ॥ ३७ ॥ कपि ( बटेर ), टस 
ओर दायं (कोए) का उल्छेख फिर ३५ वें मंत्रमे हे पिथक ओर शकुनि पक्षियोका वणन 
४० म॑त्रमे हे | 

४. भूमिमे रहने बे जन्तु--इस अभ्यायके २६ म॑त्रम आसु अथोत्‌ मूषक, पाक्त ( सेतेके 
चह), कदा नङ्क ( नेवे ) ओर वशुकका वणेन हं । नङ्क शब्द्‌ देयं मंत्रमे भी हे । आसु, कदा ओर 
मान्थङ इन तीन प्रकारके चूहांका उल्लेख फिर ३८ संचरमे आया है । दवे मंत्रमे चुहिया ( मूपिका ) 
मीदहै। इस म॑त्रमे निर्विष सुपिरीका पक्षीण्सा है जो पक्षी होनेपर भी बि बनाकर रहता है। 
शल्यकः य! सेहीका उल्लेख ३५ वे मच्रमे हे । श्वावित्‌ (३३) भी इसीका नाम हे । 


५. पानीसे संबंध रखने बाले जन्तु-- इस अध्यायके २१ये मंत्रमे रिशुमार, मंदकः मत्स्य, 
छुरीपय ८ मुगावी ), ओर नक्र ( मगर ) नामक जरसे सम्बन्धित जन्तुओका वणन है ९ । ८ यह्‌ कहना 
कि अश्वमेध यज्ञम इनकी आहूति पड़ती थी वीभत्स श्रोर असंभव है )। सपोका श्ाह्यर बननेवाङे 
मण्डुकेका वणन मूषिका ओर तित्तिरके साथ भी ३६ मंच्रमे किया गया हे । 


६, भग या हरिणि--२ वैँ मंत्रमे हरिणकी पोच जातियाका उल्छेख है- ऋष्य, रुरु, न्यबङ्खः 


पनन । तो तनये मवेन मेवा न्तमोमातोयततेरयतेतयेत यन मेको भेर पकनाननक यनः 
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१--जत्‌ या चमगादड़का उच्छेख रीछ ओर सुपि्ीकाके साथ ३८ वें मच्रमे फिर आया हे । 
भ. ५५ | ९। # १ ४, 
२--चक्र, मकर भौर कुटीपय नामक जठजन्तुओका वणन ३५ वै मच्रमे मी है । 
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प्रपत ओर कुलयङ्ग । ३य्यें मंत्रमे केवर कुत्ृह्ग है । छृटृङ् रच्द ही परिवत्तिन होकर ढुरंग बन गया है 
जो आजकल हरिण हब्दका पय्यीय है । गवय या नीखगायका उल्यख आगेक् मन्रम द । रावयक्र 
छिए्ही पहले ओर ३८०य मंचे गोमृग दद्ध भया हे) 
३५ सं्रमे पुरशूप मृग ओर २६ में णी (काटी हिरनी ) का उल्ल भी आना ह । ३२ 
"रमे गरपरृगका वणन हे । यह हरिण है या नहीं यह कहना कठिन हे । 


७. आरण्य या जंगी पशु--र८ वे मंतरमे पर्त नामक पशुका उल्ल्ख ह, जायातो 
जंगी संसा हे या जंगी गधा । २५ ओर ३८बे म॑त्रमे हसिन्‌ (हारी) का नाम आया हं जो मृत्तः जंगली 
पशुहीषद। ३०बे मंत्रमे अरण्य मेप (जंगली मेदे) का निर्दशे! इस मंत्रमे मनुप्यराज ओर 
शाद दोनेमिं शब्द देवस्थानीय युक्त हए हे । मलुप्यराजके नाम पर मकं ( बंदर ) नामकं परशु भर 
शादररुके नाम पर रोहित या खख्हरिण अपति किया गया ह । ऋपभ ( सांड ) कं नामप्र गवयी 
( मादा नीड गाय ) का विधान है। हस्तीका उल्छेख भी इस मंत्रमं हे । 

३६ मंत्रमे उर, हङ्दिण ओर व्रेपदृश ये तीन अरण्य परशु ह । इनमेसे पहल देका आज 
कर क्या नाम है, हम नहीं जानते । वृपदंशच संभवतः बिल्टी है| 

अरण्य-अज अथौत्‌ जंगदी वकरका नाम ३२ यै मंम आया है । कोषटका भी उस्छ्ख ह जिसकी 
ध्वनि दूरसे ही बुखाती प्रतीत होती है । यह स्पष्टतः जंगी सियार है । 

३६बे म॑मे ही शादू रु (सिह), ओर वृक ( भडिया ) नामकं अरण्य जन्तुका नाम दै! 
( चिड्या धरम तो ये पशु स्थान पा सकते है, पर यज्ञम इनकी आहूति डाट्नेकी कटोर कल्पना करना 
दुस्साहस माद्धम होता हे ! इससे स्प हैः कि श्श्वमेध यक्षसे ओर पशुभौकी बर्ति कोई संबंध नहीं । ) 


३६बें मंचे एक पशु खोपारा है । कदाचित्‌ यह भी सियार द्यो । इस मंत्रकी “जहका क्या 
है, यह नहीं कहा जा सकता, यह भी संभवतः बिल्हीकी जातिका कोई जंगली पशु दै । 

३५बे म॑च्रमे धृणीवान्‌ क्या है, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । एक जंतु वार्भीनिस दै जो आजकल 
गेडेके समान दोगा | 

इस अध्यायकरे अन्तिम संत (४०) में श्वाङ्ृष्ण अर्थात्‌ कले कुत्ते, गर्दभ ( गहा ), तर्च ( चीता ), 
सूकर ( जंगढी सभर ›) ओर सिंहका नाम आया है । स्पष्टतः ये वर्क पश नहीं है ! 

८, अन्य जन्तु-- इस अध्यायकरे २८ वे म॑त्रमे उष्र्‌ (ऊंट ) का वणन है. | 
३८ 
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चारं प्रकारके सोर्पका नाम इस अध्याये है । खट सांप या छोहिताहि (३१), कालसप या 
असित ८ ३७ ), विपेखा सांप या प्रदा ( ३३ ), ओर अजगर ( ३८ ) | 

२९ब म॑त्रमे जरो हाथी एेसे बृहद्काय जन्तुका उल्रेख है, वर्य दीमक या ष्टुपी, मच्छर या मदाक 
श्रोर भोरे या भ्रृगांका भी वणेन है । ३० वें मंत्रका कृमि शाब्द सभी कीड़ा-मकोड़ांका वाचक है. । 

दरस प्रकार हमने देखा कि यजुर्वेदके चोबीसवें अध्यायमें मच्छर, दीमक ओर भोयोसे छेकर हाथी, 
ऊट, दोर श्रौर गैडे तक कई सौ जन्तुका उल्लेख है! यह भी सष्ठ है कि मच्छर, दीमक, भोरे 
चीर शेर एवं गड भी यूपोसे बोिश्नहं जा सकते जेसी कि कल्पना महीधर आदि भाष्यकारने की हे । 
साधारणतः याज्ञिककारमे मी पशुबलिका जो विधान था, उसमे संभवतः प्व-पश्मोको दी सम्मिखिति 
किया गया था-नर, अश्व, जा, मेप ( मेडा ), ओर ब्रपभ या गो! इस विधानका आधार अथरवैवेद 
का एक मंच बताया जाता है- 


तवेमे पश्चपशवो विभक्ता भावो अश्वः पुरुषा अजावयः ॥११।२।९॥ 


मेरा श्रपना विचार है किं नरमेधसे लेकर अश्वमेध तकके यज्ञि नर या अश्वकी बछि नहीं, मरव्य॒त 
उनक्रा पूजन हे । यजुर्चैदके २४ अध्यायमे उस सार्वजनिक पशुशाखाकी स्थापनाकी रोर निर्देश हेः 
जिसकी स्यापना च्रश्वमेध यज्ञकरे समय होनी चाहिये । यह ्ाजकठका चिडियाघर है, जिसमे छेोटे-बडे 
सभी जन्तु प्रदर्बित किये जाते हे | 
अथववेदमं जन्तु 

जितनी विस्तृत सूची यजुर्वेदके रवे अध्याये है, उतनी न्यत्र प्राचीन साहित्यमे कदाचित्‌ ही 
देखनेको मिले । चअथचेमें भी यत्रतत्र अनेक जन्ु्योका उल्लेख मिता है । ११येँ कांडके दूसरे सूक्तको 
हम “पशुपततिसूक्त" कह सकते हं । इसमे ईश्वरको भव या पशुपति कहा दै-प्चूलां हि पशुपति्बभूथ 
(२८ ), श्र दुपाये ओर चोपाये दौनोँके उपर द्या रखनेकी भार्थना की गयी है । इस सूक्तम निम्न 
पश्या का उल्लेख श्राया है- 

( ५ ) पंचपशु--गो, रश्व, पुरु, श्र अजावय । ( ९. २१ ) 

(२) करोष्टार ( सियार ), श्वान ८ ११) 

(३) आरण्य पशुः मग, दंसः सुपण (२४) 

( ४ ) शिष्युमार, अजगर, पुरीकयाःजपाः ( जलदानव ), मलस्य ( २५) 

अथवेमे कदीं-कदीं सप्त-माम्य-पशुर््रोका भी निर्देश है ( ३१०।६ ), पांचवें वही उपरवाठे, श्रर 

९० २५. 
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इनके अतिरि गदहा ( परस्वान ) शरोर खश्चर ( अनदयान )। कुना का भी कभी-कभी अन्य पशुश्चामं 
गिनाजाताहे | 
बन्दर ओर छुत्तेमे जो परस्पर द्रेप है उमका उल्यख टस प्रकार ह--शुना कप्रिरिर दपणः 
( २।५।४ )! कंपिका बन अथ्वैमे क स्थलांपर श्राया ह, ओर वरषा कपिका ता ष्क पृरा ही मृक्त 
( १२६ ) बसें मंडलम हे, जिममं ऋगूके वणं नकरः समान इन्द्राणी वाली श्रास्यायिक। ह | 
गाड़ी सवीचने वाले बे ८ या खचर ) कर नामपर जिप श्नदचान कटा ह, एक परा अनदचान 
सूक्त ( ४।११ ) ह । इसी प्रकार प्रोद्‌ बेख या ऋषपम्‌पर्‌ एक सक्त ( ५४ ) ट | 
अथरववरेदमे' एक स्थर परर ऊंटके तीन नामका निर्दश है जिनमस णके नामना हिरण्यहे, आर 
रोप दा सन्दिग्ध है-- 
त्रीण्यधूस्य नामानि, दिरण्यं इत्येकं अत्रश्रीत्‌ । 
दौयाये शिशवः ॥ (२।१६०।५३-) 
कटा जाता हे कि अथर्वके तीसरे मंडव्का २२ सूक्त हथियार पालतू. बनानमे संवर रग्बता 
है । जव जंगलका हाथी पूर्णतः पालतू हो गया ते उसकी सवारी अन्य मूर्गाक्री सारिन्‌ श्रधिक 
भेछ हो गथी--“स्ती मृगाणां सुपदामतिष्टावान्‌ बभूवदहि ।» ( ९।२२।६ ) 
चीता, देर, ओर बाधके लिय अधर्वकरे एक मंत्रमं ही द्वीपिन्‌, सिंह अर व्याघ्र तीन 
शब्द आये है-- 
एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः; सिंह हिन्वन्ति महते सौभगाय । 
सथुद्रं न सुशवस्तस्थिवांसं मर्मृज्यन्ते द्वीनिमप्सन्तः ॥ (८७ ) 
अथवके <वें मंडरकरे «वे ओषधि सूक्ते अनेक प्रकारकी ओपधिर्यो, वनस्पति्यो भार वीरधर 
साथ-साथ अनेक पडयभाका भी उल्लेख दै-- 
्रायन्तामसमिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुषं पम्‌ ( ८५११५ ) । 
वैय।धो मणिर्बीरुधां ( ८५।१४ ) 
सिंहस्येव स्तनथः (८७६५ ) ! गवांयक्ष्मः (८७६५) । ( गोओंका चद्मा सेग ) | 
वराहो वेद बीरुधं नङ्कलो वेद मेषीम्‌ । सर्पागन्धर्बा या विदुः ( ८५२३ ) 
याः सुपणा अङ्गिरसी दिव्या या रघटो षिदुः 


वेदिक काटीन जन्तु 
वयांसि हसा या विदुर्याश्च सर्वेपतत्रिणः || ( ८७।२४ ) 
यावतीनामोषधीनां गावः प्रा्नन्त्यध्न्या यावतीनामजावयः! ( ८५२५ ) 
अधीत्‌ वे ओपधिर्यो जिनको गाय ( जिसका नाम अध्न्या मी हे, क्योकि इसके वधका निषेध हे ), 
वकरिय। ओर भेह खाती ह, हम सबके चि सुखद हो । इस प्रकार इस सूक्तम अश्व, गाय, व्याघ्र, 
सिह, सुभरः, नेवल, सपं, चीर, बाज, हंस, बकरी ओर भेड्‌ इतने पशुभेका उल्लेख है । 
एक मन्रमे भौ रे, चमगादड़ ओर सर्पोका विवरण साथ साथ है-- 
यावतीभृङ्गाजत्वः इरूरवो यावतीवेया बश स्प्यो बभूवुः ।। (५२२२) 
मधुका उल्लेख तो ऋचाओमि बहुत पाया जाता है, पर मधुमक्षीका वर्णन अथरबैवेद्के एक 
मत्रमे ही ह- 
यथा मक्षा इद्‌ मधु त्यजन्ति मधावधि ॥ ( ५।१। १७ ) 
ऋग्वेदका उद्कयातुं शुश्कयातुं० वाल मंत्र अथर्व (८ । ४ । २२) मे मी है, जिसमें उड्ट ; 
वाज, गिद्ध, हस, कोयर, कुत्ता, आदिके निदश्च ह । 
एक मंत्रम्‌ उस ग्रपधिका उल्छेख है ज मच्छ रं ( मशकं ) को मारली है- 
सा विहतस्य मेषञ्यथो मशकजम्भूनी । (७।५६।२) 
सपं वणन --श्रथवं की व्िशेपता सपव च ने है ३ ` सपं की अनेक जातियांका इसमे उल्लेख है । 
तीसरे मंडलक २७ वें सुक्तमें एक एक मंत्रमे एक एक रक्षिवृका वणन है, शौर इस प्रकार ६ दिशाओंके 
साथ £ रक्षि वताय गय दह । सायणकरा विचार हे, कि ये रक्षितृ ६ प्रकारके सांप है--१. असित्‌ 
( काल ), २. तिरश्चिरजी (ददी मेदी धारियां वाखा), ३. प्राङ्क ( वादपर या विपेत्या ), ४. स्वजः 
( यह भी वाइपरकी जाति ह ) , ५. कल्मापग्रीव ( गद नपर छीटेदार ) ओर ६. शिवित्र ( सफेद सांप ) । 
एक अन्य मंत्र उस प्रकार है- 
तिरिधिरजेरसितात्‌ परदाकोः परि संभृतम्‌ । 
तत्‌ कङ्कपवणो विषमियं वीरुदनीनशत्‌ | ५।५६।६॥ 
इसमें निरश्चिसाजी, असित्‌ ओर प्रदाङके अतिरिकि एक श्रौर जातिका संपि दिया है जिसे कड 


पर्वण कहते है, यह्‌ भी प्रम विपेख है । सपके विपके समान ही तीव्र विप विच्छ्रूका होता हे- 
८९ 
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अरसस्य शूकोटस्य नीची नस्योपततपेतः । 
विषं द्यस्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ।। ( ५1५६1, , 
वृ्िक ८ विच्छ या रर्कोट ) के विपका उत्लेव ऋगवेद ( ५।५५५।५६ ) मं भो द --"वृश्चिक 
स्यारसं विषमरसं बृधिक ते निष्‌” इसी प्रकारकी क पंक्ति अधर्मे मी है--सर्वे भरु वाध 
शाफटिमरसं विषम्‌ ( ५।५६।५ ) 
सोपको चीरियो ओर मूरनी खा जानी हँ, इसका विवरण इम प्रकार ह--*'अदुन्तिसवा पिपी. 
लिका चिवृकिन्ति मयूयेः ( ५।५६।७ ) 
इस प्रकार यह स्प है कि श्रथर्चमे भी अनेक उन्लेखनीय जन्तुका विवरण आना है । वंदरिक 
काटीन सादित्यम अनेक एसे जन्तु भी दिये गमे है, जिनके नामे हम परिष्िन नर्ही ह । संभवतः 
बहुतसे शब्दके अव वे अर्थं नहीं है, जो प्राचीन समयमेये। फिरभीषहमदेग्वतेषे किं हमार प्रास्य 
च्नोर आरण्य पशुरओकी परम्परा बहुत पुरानी है, ओर यह संदिग्ध ही है किं इधर हम तीन-चार स्स 
वर्पो कितने पमे नये पषुको भाम्य बना पाये हे, जिने हमारे पर्वैज परिचित नहीं भे । पसूर्रोको 
किंस प्रकार मवेप्रथम माम्य बनाया गया होगा, इसका इतिष्टास आज मार पास नहीदै, पर 
सभ्यता ओर संसछृतिकरे इतिहासमे ग्राम्य बनानेकी कला श्चति महस्यपूरषं स्थान रवती हे, इसम्‌ का 
देह नहीं । 
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जेन अआ्ाय 


श्री कलाशचन्द्र सिदान्तशा्खी 

जेनधमं मारतवर्पके तीन प्रमुख धर्मोमि से है । किन्तु हिन्दू ओर बोद्ध धर्मकी तुरनामे इसकी 
रोर जिना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना अभी तक भी नहीं दिया गया । इस धर्मने भारत 
भूमिके इतिहासः, साहित्य तथा काके उपर कम प्रभाव नहीं डाला तथा उसके विवार ओर आचार भी 
धमं शोधकेके किए कम महत्वशाङी नदीं हु । यहां हम उसकी ऊक विदोषताओंका दिग्दन कराते है । 


पदाथे व्यवस्था 
दस धर्मक दशोनमे एक द्रव्य पदाथ ही माना गयादहै) श्रौर, उसे इस रूपमे माना गया है कि 
उसके माननेपर वूमरे पदार्थोकि माननेकी आवश्यकता नहीं रहती । गुण रौर पयौयके आधारको द्रव्य 
कहते हे । ये गुण श्चोर प्यीय द्र्यके ही आ्ात्मस्वरूप है, इसटिएि ये द्रव्यकी किंसी भी हदाख्तमें उससे 
पथक्‌ नहीं होते । एक प्राचीन ग।धामे द्रव्य; गुण श्रर पयीयकी ज्यवस्था इस प्रकार बताई गयी है- 
गुण इदि दव्वविधाणं दव्ववियाये हि पज्ओ भणिदो । 
तेहि अशूरण'दच्वं अजदपसिद्धं हषे णिचं ॥ 
अथौत्‌--जो णक द्रन्यको दूसरे द्रव्यसे प्रथक्‌ करता है उसे गुण कहते है । गुण ही द्रल््रका 
व्यवस्थापक हे । यदि द्र्यामे गुण न हें तो सव द्रव्यांका संकर ह जाय । जैसे, जीव अपने ज्ञानादिक 
गुणक कारण अन्य पुद्गल आदि द्रव्योंसे प्रथक्‌ माना जाता हे आर पुदूगरू वगेरह अपने रूप-रसादिक 
गुणेके कारण जीवसे प्रथक्‌ द्रव्य माने जाते है । यदि जीवमे ज्ञानादिक, आर पुद्ग आदि अन्य 
द्रव्येमिं रूप रसादिक गुण न माने जाय तो परस्परम किसी विश्चेषताफे न होनेसे सब द्रव्य एक दही हो 
जारो । अनः सामान्य रूपसे श्चन्वयी ज्ञानादि जीवके गुण दै ओर रूपादि पुद्गरूके गुण है । द्रव्य या 
गुणके विकारके। या परिणमनके पयौय कतं दहै ; जैसे, जीव द्रव्यका पयौय मुप्य, पशु चादि चोर ज्ञान 
गुणका पयोय घटज्ञान, पटन्ञान आदि | 
जेते वैरोपिक द्रव्य ओर गुण को दो प्रथक्‌ पदाथ मानकर उनका समवाय सम्बन्ध मानता दैः 
जैनदरोन वेसा नहीं मानता । जैनदशेनमे प्रत्य ओर गणये दो पदाथंही नीं दह। गणेका एक 
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अखण्ड पिण्डही तो द्रव्य दहै। यदि बुद्धि द्रास किसी द्रव्यके सव गुणांक उसस प्रथक्‌ कर द्टिया 
जाय तो एसा कुछ भी रोप नही बच सकता जिसे द्रव्यकरे नाममे पुकारा जा सक) आशय ग्रहं फि 
गुण ओर्‌ प्रत्यक परदेश प्रथक्‌ नहीं है । जे। शुक्र गुणके प्श हे वेही गुणी वस्र प्रेम ह, ओर 
जिनके प्रेशर जदान्दीदहैवेद्‌ वस्तुही नींद, 

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जव द्रव्य आरगुणये दौ पदाथ दही नहींहं तव 
एकहीको दरो न्मम प्ये कहा जाता है ? इसका समाधान यद ह कि एक द्रव्य केवल एकर गुणवान्म्र ही 
नहीं होता, किन्तु उसमे बहुतते गुण होते दहै । श्रतः जव हम द्रन्य कहते ह तव उन मव गुरोका 
ग्रहण होता दै या ग्रह कहिये कि, अपने समस्त गुण विरि घस्तुका महण हता ह, ओर जवर हम किमी 
एक गुणका नाम लेते हे तत्र उस गणका ही ग्रहण हेता ह । 

गुणक कारण ही द्रव्य सजानीयसे मिरूते हु ओर विजातीयस विभिन्न प्रतीत हात रहत है । 
अतः न समवाय पद्ाथके माननेकी आवश्यकता है, ओर न सामान्य श्रोर विदोप नामक्र पाथं माननेकी 
आवश्यकता ह । गुण, कमं, समवायः, सामान्य, विशेष ओर अभाव ये सवर द्रव्यकी ही अधस्था्‌ हैः 
इनसे कोद मी स्वत पदाथ नहीं है, एसा जैनददौनका अभिमत है । जे जैन दर्दनकी ्ज्य-य्यवरधाके 
सम्बन्धमे विदोप जाननक इच्छुक हे, उन्हं तन्त्वाथं सूच्रका पांचवां अध्याय श्रार उसकी विविध टीका, 
प्रव्वनसारका लेयाधिकार ओर पञ्चाध्यायी आदि प्रन्थोका अवदोकन करना चाद्यं । 
द्रह्य-पथोय 

वेदन्तद्शेन पयौयके। अवास्तविक ओर पयसे भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानना है। वाद्धवदेन 
द्रञ्यको अवास्तविक्र ओर्‌ द्रव्यते भिन्न पयौयको वासलविक मानता है। किन्तु सैनदन द्रव्य श्र 
पयौय दोनेको ही वास्तविक मानकर चरता ह। इदसीसे न केवल द्रव्यष्टी वस्तु ओर न कवल 
पयोय दही वस्तु हे, किन्तु द्रव्य ओर पयोय दोनांको मिलाकर एक वस्तु होती है । यदि वस्तुको 
केवल द्रव्य-रूप ही माना जायगा तो बह क्रुटस्थ हा जायगी; श्र यदि केव पयीयरपर माना जायगा 
तो वह क्षणिक हौ जायगी । ओर, केवल कूटस्थ या केवर क्षणिक पदाथ श्रध-क्रियाकारी हा नहीं 
सकता । किन्तु वस्तुका लक्षण ही अधेक्रियाकारित् हे--उसे इछ न ङु करते रहना ही चाये । 
अतः चस्तुको द्रव्य-पयोत्मक मानना ही पड़ता ह! द्रव्य पयोयके बिना नहीं रहता ओर पीय द्रव्यकः 
बिना नदीं रहती ! किन्तु द्रव्य स्थायी हे श्चोर पयीय श्रस्थायी है । इसङ्िर जव हम यह कहते ह कि 
वस्तु द्रन्यपयोत्मक है. तव उसका मतख्व होता द्वै कर वस्तु नित्य भी ह ओर अनित्य भी है । 


उद्ाहरणके छि तकेसंग्रहमे प्रथिवी आदिको दो भ्रकारकी बतलाया है--एक परमाणुरूप प्रथिवी 
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दूसरी कायूप प्रथिवी । परमाणुरूप प्रिथिवीको नित्य कदा है ओर कायरूप प्रथिवीको अनित्य । किन्तु बह 
कायेरूप प्रथिवी परमाणुरूप प्रथिवीषे दी तो बनी है । का्ेूप प्रथिवी अवयवी है ओर कारण रूप 
प्रथिवी अवयव है । वेशेपिकके मतसे अवयवी अपने अवयवेमि समवाय-सम्बन्धसे रहता है । अतः 
अवयवी पने अवयवेंसे ओर वे अवयव उस च्रवयवीसे सर्वथा प्रथक्‌ तो नहीं कहे जा सकते। टेसी 
र्थितिमं प्रथिवी नित्यानित्यात्मक क्यों नहीं कहरावेणी ? जिन प्रमाणुभेसे बह बनी हुई ह बे परमाण 
चू कि नित्य हँ इसिण वह नित्य हे, ओर स्वयं कार्यरूप दोनेसे चह अनित्य है । 

यहां णक प्रर पेदा हो सकता है । जैन दश्नके अनुसारं प्रव्येक वस्तु परिणामी-नित्य है । किन्त 
यदि बह परिणामी हे तो नित्य केसे ! जव जैनदरौन परसयेक वस्तुको परिवतंनरी मानता है ओौर वह्‌ 
परिवतंन प्रत्येक वस्तुके कण-कण होता है तव उसमे बह अपरिषर्तित अंश कौनसा रोप रह जाता है 
जिसे नित्य कदा जाता है ? इसका समाधान यह हे कि वस्तुक प्रत्यक अदाम प्रति समय जो परिवर्तन होता 
हे वह पूवे समयस स्वध्रा विलक्षण नहीं होता । चू कि परिवतेन तो परिवतन ही ठहरा, अतः पदे समयमे 
वस्तु जेसी रहती है, दूसरे समयमे बिल्कु ग्येकी त्यों तो नदीं रह सकती, चिन्तु एसा भी नहीं होता कि 
परिवतेनके कारण दूसरे समयमे वह्‌ चसु बरिल्छुक दूसरी ही हो जाय । अतः परिवर्तनमे कुछ सादृश्य 
पाया जाता हैः ओर छ वेसादृश्य पाया जाता है । पूर्वं परिणाम ओर उत्तर परिणाममे' जो समानता है 
वही द्रव्यात्मा है, उस रूपसे वस्तु न उसन्न होती है ओर न नष्ट होती है । वह अलुस्यूत रूप वस्तुकी 
प्रत्येक अवस्थां सदा प्रवाहित रहता है, जसे मारके प्रत्येक मोतीमे धागा अनुस्यूत रहता है । ओर, 
पूचे तथा उत्तर परिणामम्‌ जो वेसाद्रश्य पाया जाता ह वह्‌ पयौय दै; उस रूपसे वस्तु उसन्न होती है भौर 
न्ट होती हे; अतण्व वह अनित्य हूः । इस प्रकार वस्तु प्रति समय उस्पन्न होती है, नष्ट दोती है ओर 
स्थिर भी रहती हे । पयय रूपसे उसन्न ओर नेष्ट होती दै, ओर द्रव्य रूपसे स्थिर रहती है । इन 
तीर्नाक उत्पाद, च्यय ओर प्रोभ्य कहते है । ये तीनों प्रति समय होते दै, योक पू पयौयका नादा 
हए चिना उत्तर पयोय उखन्न नही दो सकता तथा जिस समयम पूवे पयौयका नादा होता है उसी समय 
उत्तर पथय उत्पन्न हाता हैः । पूवं पयौय नष्ट हो जाय ओर उत्तर पयय उपपन्न न हो या उत्तर पयौय 
उत्पन्न हे! जाय ओर पृषं पयौय नष्ट न हयो, एेसा नहीं होता । उदाहरणे लिप मिटीके पिण्डते छुम्दार 
घड़ा बनाता है । मिदर पिण्डकी हात क्षण-क्षणमे बदखती जाती है ओर नयी-नयी दातत उसन्न होती 
जाती है उम यिना ओर उत्पाद्के बीचमें एक भी क्षणका अन्तर नहीं पड़ता ओर उसी समय उदयाद्‌ 
ओर विनाशक हति हृष भी मद्री ध्रुव रहती है, न वह्‌ उत्पन्न होती है ओर न न्ट होती हे किन्तु उसकी 
द्रि उलन्न होती ओर नष्ट होती दहै । अतः वस्तु उत्पाद-ग्यय-धोन्यात्मक हे । स्वामो समन्तभद्रा- 
चायने आप्तमीमांसा नामक अरकरणमें इस संबंधमे ठिखा है- 
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न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तप्रन्वयात्‌ । 
वयेतयुदेति विशेषात्ते सदकत्रोदयादि सत्‌ ॥ ५७ ॥' 


अथीत्‌--सामान्य सूपसे वस्तु न उसन्न होती हे आर न नष्ट होती है, क्याकिं सामान्यरूपता 
वस्तुकी प्र्येक दशामे स्पष्ट अनुस्यूत देखा जाता है । अतः अन्वय रूपसे वस्तु स्थिर या प्रुच हे, अर 
विशेष अथीत्‌ पयौय रूपमे नष्ट होती ओर उद्पन्न होती है । अनः ष्क वस्तुं उताद आदि तीनां एक 
साथ रहते द । तीनेकेि समुदायका नाम ही चस्तुहै। श्राचावरं समन्तभद्रन अपने उक्त प्रकरणमं 
दो द्रष्ठन्तेकि दारा वस्तुको उसाद्-व्यय-घ्रोभ्यातमक सिद्ध किया है । टष्रन्त निम्नलिष्ित है-- 


धट मोलि सुवर्णार्थी नाशोर्पादस्थितिष्वयम्‌ | 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो यातिस्रेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥` 


(एक राजाके पास सोनेका घडा हैः । ठ्डकीको वह्‌ घड़ा प्रिय है, किन्तु राजद्कुमार उसका 
मुकुट बनवाना चाहता है । जब घड़से मुञ्कुट बनवाया गया तच छडकीको घड़के नाश्यमे रंज दुभा, आर 
छड्करेको सुञ्खट बनता देख प्रसन्नता ह| किन्तु रजा तो युवणंका श्चर्थी था ओर सुवणं घट ओर 
मुकुट दोनें ददाथ मे वतमान था, अतः राजको न हप हुभा ओर न शोक । इस प्रकार पक ही वस्तुको 
लेकर तीन जनक! जो तीन प्रकारफे भाव हुए वे अकारण नहीं हुए । अतः वस्तु चयात्मक है ।: 


दूसरा दए्न्त-- | 
पयोत्रतो न दष्यत्ति न पयोऽत्तिदधित्रतः | 
अगोरपव्रते नोभे तस्मात्त्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ ६० ॥}' 


'जिस मुष्यने यह्‌ त्रत छया है कि भे आज दृध ही पीरगा, चह दही नही खाता । यदि द्ठीमें 
भी दूध पयय मौजूद रता होता तो वह दद्ीको नदीं छोडता । दूसरी ओर, जो यह त्रत ठेता हे. किं आज 
मै ददी दी खाङंगा, बह दृध नहीं पीता । यदि दघ पयीयमे भी दही पयय मोजूट्‌ रहता तो बह दूध खाना 
न छोडता । ओर, जो यह्‌ त्रत लेता है कि भाज मँ गोरक्त नही खांगा, वह्‌ न दृध पीना है भौर न 
दही खाता है । यदि दही ओर दूध दोनें अवस्थाओामे गोरसत्व अनुस्यूत न होता तो वह दोनेाका त्याग 
न करता । किन्तु उक्त व्रतवाले उक्त वस्तुर्ओंका सेवन नहीं करते। अतः घस्तु चयास्मक है 

न्याय दशेनकी तरह मीमांसा ददने सामान्यकी सत्ता व्यक्तियेंसे प्रथक्‌ नदीं मानी जाती; वह 
व्यक्तियेमिं ही रहता है । मीमांसा दशेनमें मारिकभटर एक नवीन युगे उद्धावक माने जते है ओर 
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आ्आचायं शंकरकी तरह उन्ह भी वेदिक ध्मेका रक्षक कहा जाता दै । एेसा प्रतीत होता है कि जैसे 
शंकरचार्यने वेदिक धमकी रक्षके छि बोद्धा पे प्रभावित होकर अद्वेत वेदान्तका व्यवस्थापन किया, कुमा- 
रिट्ने भी संभवतः कुछ पसा ही क्रिया है । अपने मीमांसा शक वार्तिकःमे वे भी समन्त भद्राचा्यके 
अनुरूप शेकीम तच्त्वको त्रयात्मक वतरते दै । यथा- 
वधंमानक भङ्गे च रुचः क्रियते यद्‌! 
तथा पूर्रथिनः शोकः प्रीतिशाष्युत्तरार्थिनः॥ २१॥ 
हेमाथिनस्तु माभ्यस्थं तस्माद्‌ वस्तु त्रथाल्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थिति भङ्खानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ॥ २२॥ 
न नाशेन विना ज्ञोको नोत्पादेन षिना सुखम्‌ | 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामन्यनित्यता ॥ २३ ॥ 
अथौत्‌ जव संनके प्याटेको तोड़कर उसकी माटा बनायी जाती है तब प्यालेके अर्थक रज होता 
है ओर मालक अर्थक प्रसन्नता होती है, पर स॒बर्णके अर्थीको न रज होता है ओर न प्रसन्नता । अतः 
वस्तु चयात्मक है, क्योकि उपाद्‌, विनाद श्रौर स्थितिके अभावमें तीन प्रकारके भाव नहीं हो सकते, 
नारके बिना रंज नहीं हयो सकता, उत्पादके विना सुख नहीं ह सकता श्रार स्थितिके बिना माध्यस्थ्य नहीं 
हो सकता । अततः सामान्य नित्यमीहे 
इस प्रकार जैन धर्मम वस्तुको प्रति समय उसाद, ग्यय-धाव्यात्मक बतलया है । इसी तत्तवाथं 
सूत्रमे , कदा है कि जो उल्याद्‌) ग्यय ओर ध्रौज्यसे युक्त है वह्‌ सत्‌ है; ओर जो सत्‌ है बह द्रव्य हे ॥ 


उपर बतायी गयी दो विशेपतामिं द्रन्यके दो छक्ष्णोको बतलाया गया है । एक, जो गुणपयोय 
बाडा हो वह द्रव्य दै । दसरा) जो उसाद) व्यय ओर धोन्ययुक्त हो वह्‌ द्रव्य है। किन्तु वास्तवभें 
इन रक्षणोमिं कोई भद्‌ नहीं है, केबर कथनकी शेरीका भेद है । चू'किं गुण ध्रुव है इस ङ्एि गुणवायसे 
ध्रोल्ययु् छिया जाता है, ओर चकि पयौय उत्याद-विनाशीर होता है अतः पयोयकषे उत्याद-ज्यय छिया 
जाता है! दोनों परस्पर एक दूसरे के अभिव्यञ्चक दै । तव प्रश्न होता हैः कि फिर दो लक्षणोकरि कदने 
२ आवश्यकता क्या थी † इसपर जैन शाख्रेफि आखोडनसे ङ भ्रकारा पड़ता ह । 

जैन परम्पराभे सिद्धसेन नामके एक प्रवर ताकिंक विद्वान हो गये द । छन्न अपने सन्मतितकं 





१--उस्पाद व्यय ध्रौग्य युक्त सत्‌ ॥३०॥ सद्‌ द्रव्यरुध्षणम्‌ ॥२९॥ अ० ५। 
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विद्यापोर अभिनन्दन भन्थ 


नामक प्रकरणम ` शाखीय युक्छियोके आधारपर यह प्रमाणित किया हे कि गुण भीर पर्याय दा जुदा चीजें 
नहीं हे; किन्तु दानो प्क ही अ्थेके वोधक हं । द्रस्य ओर पयौयकी तरह यदि गुण भी काद्‌ स्वनन्तर 
वस्तु हेता ते। जैसे द्रव्यको जाननेकर ल्यि द्रम्याधिक ओौर पयौयका जाननेक्रे खयि प्रयाय्ार्थिक नामक्छद 
नय जैन सिद्धान्तमे माने गये हे, वैसे ही गणको जाननेके छर तीसस गुणार्थिक नय भी मानना चाहिये 
था । अतः गुण-संज्ञा न्य दारनिकोके यह हे, जैन दशनम नहीं । 

'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌? इस सूत्रकी व्याख्या करते हु जैन न्यायके प्रस्थापक अकलक देवने सिद्ध- 
सेनके उक्त मतका पूर्वपक्ष रूपसे निर्देश करके उसका समाधान किया है । प्रारम्भमे त। उन्हान ङु 
रशाखरीय म्रमार्णोका उल्लेख करके गुणका प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार कियाहे, किन्तु अन्तमं गुणाः एव 
पर्याया गुणपर्यायाः' एसा निर्दँश करके गुण श्चर पयोयका अभेद भी स्वीकार कर ल्या दै । इससे 
प्सा प्रतीत होता है किं उत्पाद-व्यय-घ्रोग्यवाङा रक्षण ही जैन परम्पराका प्रतीक है । जैन श्रागर्मासं 
मी पता चटता हेः कि भगवान्‌ महावीरन सवरसे रथम श्रपने उपदेशमं “उप्यसेह वा धुवेदई घा विगमे बा" 
यदी वाक्य कहा धा, अस्तु | 


अनेकान्त 


जव वस्तुका टक्षण उत्पाद्-व्यय-घोन्य हैः तब सभी वस्तु निस्यानित्य सिद्ध होती ष्ै। न कोष 
वस्तु सवंथा नित्य ठहरती दै, ओर न कोई सर्वथा अनित्य । आकाश आदि जे; नित्य क जति 
उनम भी प्रति समय उत्पाद्->्यय हो रहा है, ओर दीपक आदि जो अनित्य प्रतीतद्वते हवे भी दरेव्य 
रूपसे धुव दै; क्योकि द्रज्यका नादा कभी नहीं होता । णसी स्थितिमे किसीकेः नित्य दही आर किसीको 
अनित्य दी कहना वस्तु स्थितिके विरुद्ध है । हा, द्रव्य दृष्टस नित्य है ओर पयौग्र दृष्टस अनित्य हैः 
एसा कहना युक्ति संगत दहै । 


इसी तरह कोई भी वस्तु केवट सत्‌ नहीं है । केवर सत्‌का मतदघ होता है--जो किसी भी 
तरहसे असत्‌ न दो । किन्तु यदि वस्तुको केवर सत्‌ ही माना जायगा ओर किसी भी रूपसे उपे असत्‌ 
न माना जायगा तो सव्र वस्तुं सब रूप हो जायेगी; ओर किसी भी चस्तुका कोई प्रति नियत असाधारण 
स्वरूप न रहेगा । प्रत्येक वस्तुका वस्तुत दो वार्तोपर अवरुम्बित होता है--रक स्वरूपका ग्रहण ओर 
दूसरे, पररूपका अपोहन । जैसे, घटका घटत्य तभी तक कायम है जबतक वह्‌ अपने स्वरूपको अपनाये 





१--सन्मतितर्क, काण्ड ३, गा० ८-१५ | 
२--रानवात्तिक, प° २४३ | 
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धिद्यापीटठ अभिनन्दन भ्रन्थ 


वृस्त्वनेकलय वादाच्च न सन्दिग्धाऽग्रभणते | 
ज्ञानं सन्दिद्यते यत्र तत्र न स्यातस्ममाणता ॥७९॥ 


इहामिकान्तिकं बम्तिसयेवं ज्ञानं यनिश्चितम्‌ ! 
एःकवातिक, प्रु ६२२ । 


सकी व्यास्या कसते हए पार्थ॑सारथि मिश्र लिलते द--"भदाभवमें से किमी पक्का अवधारण न 
करनेते सन्देह होगा, ओर सन्देह हेनेसे नमेद्‌ द्ी सिद्धो सकेगा छरीर न अभद दही सिद्ध ही 
सकेगा ।” इस श्रापत्तिका उत्तर देते हुए मरन्धकार कहते ह कि हमारा अनेकान्तवाद चस्तुक! चिप करता 
हे शरीर तत्ता हे कि वसतु करूप नहीं हे । जहां ज्ञान हौ अवस्तु रूप अनेकत्वको विषग्र करता हे जेमे 
यह स्थाणु हेः या पुरुप, वहा संशाय होनेसे बह अप्रमाणं ह| श्नेकान्तवद्रकाता निणएयदही यहहे 
कि वस्तु अनेक रूप है ; तवर वह. अप्रमाण कैसे दै ९ इस पहले छुमारिन छते है 


क्वैथिदव्यति रिक्तत्वं केथिच व्यतिरिक्ता ॥७६॥ 
दूषिता साधिताबाऽपि न तत्र बराब्रलम्‌ । 


कदाचितनिथितं केथित्स्मानमभ्यस्थता चरम्‌ ॥७७) 
श्रो" वा०, प्रू ६६२२२ । 


लो अवयव अवयवी पकान्तिक भेद या अभेद्‌ मानते द उन्होनि ही अनेकान्तवादको सिद्ध 
किया दहै, क्योकि उन्दने अपने-अषन पक्षम जो प्रब्रल युक्तया दीं उन्दींते मदामदं दानिं सिद्ध है 
दमत; दोनेमि मध्यस्थता ही शठ है ।' 


दरस तरह वस्तु श्रनेकान्त रूप है । उसको जाननके दो साधन दै--ण्क ज्ञान) दूसरा शब्द्‌ | 
्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता है रौर शब्दके द्रीर दूसरोको बतन्यता ह । किन्तु ज्ञान ओर राब्दभें एक 
बड़ा अन्तर है। ज्ञान श्चनेकान्तात्मक वस्तुको क समयम जान सकता ह, किन्तु इच्द्‌ एक समयमे 
वस्ुके किसी एक धर्मका ही श्रारिक व्याख्यान कर सकता हैः । शतः वस्तुक श्ननेक धमीत्मक होने 
पर्‌ षह समस्या उतपन्न हृ कि त्ननेकाम्तवादका प्रकारन कंसं किया जाय ; काकि शब्द्‌ त। एक ` संमयमें 
बस्तुके एक दही धर्मको कह सकता था, श्रौर उससे श्रोताको गलतफहमी द सकती थी । श्रतः यह 
्राबश्यक समद्चा गया कि प्र्येक वाक्यके साथ अनेकान्तका योतक अथवा सुक श्यात्‌? शब्दं व्यक्त या 
व्यक्त रूपसे सम्बद्ध रदे, क्योकि उसके बिना अनेकान्तका प्रकाशन नहीं हो सकता । स्यात्‌! 

0 
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राव्दका अथं होता है कथंचित्‌ या किंसी अपेक्षासे। जव हम कहते हँ स्यात्‌ निस्य' तब उसका 
मतख्व होता है कि वस्तु सवेथा नित्य नहीं हे किन्तु णक दृष्ठिसे नित्य हे । वाक्ये साथ प्रयुक्त "स्यात्‌? 
शव्द 'उस वाक्यके तत्त्वको प्रण रीतिसे सूचित करता है । ज अनेकान्त तत्त्वके रहस्यको समञ्चते दहै, 
वे उसका प्रयोग न किये जानेपर मी प्रछत वाक्ये सम्पणं अभिप्रायकेो ही ग्रहण करते हे । 

प्राचीन साहित्यका अवल्टोकन करनेसे जेनेतर साहिव्यभं भी अनेकान्तवादकी इक रृष्िमेःचर 
होती हे! प्रसिद्ध ब्राद्ध विद्वान्‌ आचाय शान्तरक्ठितने अपने तन्त्वसंग्रहमे छिखा हे किं “मीमांसक, जेन 
ओर सांख्य दन तीनि श्रनेकान्तवादका समान रूपमे खण्डन हो जाता है)” इससे स्ट कि 
उस समय अनेकान्तवादके केवल जैनदरोनका ही वादः नहीं समक्चा जाता था | किन्तु अनेकान्तवादका 
सपष्टशूपते जेमा च्मोर जितना विवेचन जेन साहिव्यम मिल्ना है वेसा शौर उतना इतर साहित्यमे 
नहीं मिक्ता । साथी साथ, जेनाचार्येनि उपे घूर पहवित ओर पुष्यित भी किया दै। आष्वायं 
सिद्धमेनका त। कहना हे कि अनकान्तवादक्रे विना छोकका व्यवहार ही नही चरू सकता! स्गमी 
समन्तभद्रने श्पन आप्तमीमांसा नामक प्रकरणम स्याद्वाद ओर उसके फलित रूम सप्तमंगीवादका 
सुन्दर सयुक्तिकं विवेचन करक अद्रेतवाद-्रेतवाद्‌, निस्यवाद-क्षणिकवाद, मेदवाद-प्रमेदवाद, देववाद्‌- 
पोरुपयादर, अपक्ावाद्‌-निरपेक्षवाद्‌, युक्तिवाद्‌-देतुबाद, अन्तरद्गाथ वाद्-वाह्याथवाद आदि एकान्त- 
वादकी निष्पक्ष आल्ठेचनाकी है । इन सवर कारणोंपे अनेकान्तवाद चरर स्याद्वाद सैनधर्मके 
ही प्रतिरूप बन गय ह । इसीमे शंकराचायने अपने शांकरभाष्यमे अनेकान्तका खण्डन करते हए जेन 
मान्यता ही खण्डन क्रिया है । छनः स्याद्राद्‌ ' च्रोर उसक्रे फल्वितरूप सप्तभगीवाद्‌ शओमौर नयवाद 
गक द्रि जेनदशनकी ही देन ह । मप्तभंगीवादमे एक ही वस्तुक विपयम प्रचित विरोधी मन्तव्यो को 
स्थान द्विया गया हे, श्रार नयवादमं विविध दरेनो के स्थान दिया गया हे । इस तरसे अनेकान्तवाद 
विचार-भद्‌ श्र ृष्टि-मदका सामं जस्य वेठाकर, सवका समन्वय करते हुए सत्य तक पहचनेका 
माग-प्रदरन करता हे | 


जीवात्मा दी परमात्मा दे 
जैनधमे, जैसा इसक्र नामस स्पष्ट हे, (जिनः अधोत्‌ विजता द्वार उपदिष्ट हुआ हे । वे “जिनः 
पुर्प थे } उन्दुं ज) कुछ ज्ञान प्राप्त हभ धा वहु किसी ईश्वरकी छपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वार प्राप्र 
१-- स्याद्वाद ओर सस्मगीवादके सम्बन्धम विद्ये जाननेके लिये प्रेमी अभिनन्दन ्रन्थ^म टेखककरा 
“स्याद्वाद आर सत्तभगी' शौर्पक ठे देन्विये । 
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'॒स्त्वनेकटखय बादाच्च न मन्दिग्धाऽग्रमाणता | 

जानं सम्दिद्यते यत्र तव न स्यासमाणता ॥७९॥ 

इहानेकान्तिकं बम्त्वित्येवं ज्ञानं युनिस्चितम्‌ । 
एरःकवातिक, प्र ९३९ । 


उसकी व्यार्या करते हण पार्थसारथि मिश्र न्वित है--“भदामवमं स किमी एक्का अच्रधरारण न 
करनसे सन्देह हेगा, ओर मन्ध रेनिसे नसदही मिद्धहो मकरा श्रार न अभद्‌ही मिद्ध] 
सकेगा 1” इम श्रापत्तिका उत्तर देते दए प्रन्धकार कहते द कि हमारा अनेकरन्तवादे वस्नुक। विधय करना 
हे श्रोर बतटाता है कि चस्तु एकरूप नही दै । जहां ज्ञान ही भवस्तु रूप अनकन्धको चिपय करना हं जेस 
यह स्थाणु हे या पुरुप, वष्टां संशाय दोनिमे चह अप्रमाण है । शनेकान्तवादका ना निणयह्ी यहदहे 
कि वस्तु अनेकरूप दै, तव बह अप्रमाण केम ह्‌? इस पहन कुमारि लिन्वते है-- 


कैधिदव्यति रिक्तत्वं कैशचिश्च व्यतिरिक्ता ॥७६॥ 
दूषिता साधितावाऽपि न तत्र बराबकम्‌ | 
कदाचितन्निथितं केथितस्माराध्यस्थता चम्‌ ७५७ 


+ 


शा वा, प्र ६२.३६६ । 


जो अवयव अवयतवीम णकान्तिकि भेदं या अमद मानते है उन्हनि ही अनकान्तवाद्रका सिद्ध 
किथयाहे, क्याकि उन्हनि अपन-च्रपन पश्नम जो प्रव्रट युक्तरा दी उन्हीं मदाद्‌ दानां मिद्ध | 
श्रत दोनमिं मध्यस्थता ही शेषठहे 1; 


इस तरह वसतु श्रनेकान्त रूप हे । उसको जाननेकर दै साधन है--प्क ज्ञान, दूसरा राच्द्‌ | 
ज्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता दै श्रार शब्दके द्रार दूससोकरो बनला हं । किन्तु जान भर शब्दम एक 
बङा अन्तर ह । ज्ञान श्नेकान्तात्मक वस्तुको णक समयम्‌ जान सकता ह, किन्तु डच्द एक मभयं 
वसतुके किसी णक धमका ही श्रारिके ठ्याग्यान कर सकता ह्‌ । श्रतः बन्तुक्र श्रनक ध्रमीत्मक हेन 
प्र धद समस्या उत्पन्न हुई कि श्रनकाम्तवादका अ्रकादान कस किया जाय; क्योकि दाच्द्‌ ता एक समयमं 
वस्तुक एक ही धमको कह सकता था, श्रार उसे श्रोताको गख्तफहमी ह सकती धी । श्चतः यह 
्मावश्यक समञ्चा गया कि प्रस्यक वाक्यके साथ अनेकान्तका श्रोतकं अथवा सूष्वक स्यात्‌" दन्द व्यक्त या 
श्मव्यक्त रूपसे सम्बद्ध. रहे, क्योकि उसके विना अनेकान्तका प्रकाङन नहीं षे सकता! श्यात्‌ 
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राव्दका अथं होता हे कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे । जव हम कहते हँ (स्यात्‌ नित्यः तब उसका 
मत्व होता है कि वस्तु सवेथा नित्य नहीं है किन्तु एक दृष्टिसे नित्य है । वाक्यके साथ प्रयुक्त (स्यातः 
राव्द उस वाक्यके तत्त्वको पूण रीतिसे सूचित करता है । जे अनेकान्त तत्त्वे रहस्यके समञ्चते ह, 


वे उसका प्रयोग न किये जानेपर मी प्रकृत वाक्ये सम्परणं असिप्रायकेो ही ग्रहण करते हैं । 

प्राचीन साहिस्यका अवरकन करनेसे जेनेतर साहिव्यभं भी अनेकान्तवादकी ञ्जखक रृष्िगिेःचचर 
होती है। प्रसिद्ध वौद्ध विद्वान्‌ श्राचायं शान्तरक्षितने अपने ततवसंग्रहम छिखा है कि “मीमांसक, जैन 
ओर सांख्य इन तीनेके, अनेकान्तवादका समान रूपमे खण्डन हो जाता है ।? इससे स्पष्ट है कि 
उस समय अनेकान्तवादके। केवल जैनदशेनका ही "वाद" नदी समञ्चा जाता था । किन्तु अनेकान्तवादका 
सपष्टरूपपे जेसा रोर जितना विवेचन जेन साहित्यमे मित्छता है वैसा श्यौर उतना इतर साित्यमे 
तही मिच्ता। साथ दही साथ, जेनाचार्योनि उते सू पद्ववित ओर पुष्पित मी किया है! आचाय 
सिद्धमेनका ते। कहना हे कि अनेकान्तवादके विना खोकका व्यवहार ही नही चल सकता । स्वामी 
समन्तभद्रने अपन अआप्तमी्मासा नामक म्करणमें स्याद्राद ओर उसके फटिति सूप सप्रमभीवादका 
सुन्दर सयुक्तिकं विवेचन करफे अद्रेतवराददरेतवाद, नित्यवाद्‌-क्षणिकवाद, भेदवाद्-प्रमदवाद्‌, देववाद- 
पोरपवाद, अपश्चावाद-निरपक्षवाद्‌, युक्तियाद्‌-हूतुवाद, अन्तर ङ्गाथ बाद्-बाह्या्थवाद आदि एकान्त- 
वादाकी निष्पक्ष अआल्छेचनाकी हं । इन सवर कारणोंते अनेकान्तवाद श्रौर स्याद्राद सैनधर्मे 
ही प्रतिरूप बन गये हँ । इसी ते श॒कराचायने अपने शांकरभाप्यमे अनेकान्तका खण्डन करते हृए जेन 
मान्यताश्रांकरा दी खण्डन करिया दह । श्रतः स्याद्वाद" श्रर उसके फल्टितरूप सप्तभंगीवाद शौर नयवाद 
गक टृटिति जेनददोनकी ही देन है । सप्तभमीवादमं एक ही वस्तुक विषयमे प्रचित विरेधी मन्तन्यो को 
स्थान द्विया गया हे, श्र नयवादमं विविध दशनो को स्थान दिया गया हे । इस तरहसे अनेकान्तवाद 
यिचारभद्‌ च्रं।र टृष्ि-मदका सामंजस्य वेठाकर, सवका समन्वय करते हए सस्य तक पहूचनेका 
मा्ग-पददोन करता दै । 
जीवात्मा रीं परमात्मा ह 

जैनधर्म, जेसा उसक्र नामस स्पष्ट ह, जनः अथोत्‌ विजता्भाँ द्वार उपदिष्ट हआ है । वे “जिनः 
पुरुप थे । उन्द्‌ जा कुछ ज्ञान प्राप्त हज था; वह किसी ईश्वरकी कृपा या दश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्न 


॥ + न | गौ | कना 
| भो) 


१--म्य्ाद्राद आर सपमगीवादके सम्बन्धमे विदोप जाननेकर यि प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ^मे लेखकक 


~. ॥। | . ५६ 


"स्याद्ाद आर सक्तमगी' योक टे देखिये । 


चिश्रापीठ अभिनन्दन भरन्थ | 
नहीं हुभा शा, बर्कि उन्होने उमे अपने पुरुपाथके द्वारा मव भ्रकारकी वारनार्भोपर विजय प्रात 
करफे, अपने श्नुभधके आधार पर, अपने ही अन्तरात्माने प्राप्न किया था। 


गह वतलया देना उचित हे किं जैनधमं किमी श्रनादि मिद्ध ईृश्वरकी सनाक। हामी नी द, श्रोर 
न वह इस जगतक। किसीका बनाया हुश्रा ही मानता ह! इम दरष्िि एक तरह वह निरीश्वस्यादी ही 
हेः । किन्तु दूमरी ओर, वह श्रात्म-बहुत्ववाद्ी है; तथा उनका भात्मा वोद्धकी नरह कवन मम्कासेका 
एक पिण्ड माच्रही नहीं हे, चत्कि ए स्वतंत्र अव्वण्ड श्रविनान्नी पाथ हे, भर उममं जान, दन 
सुख) वीय ्रादि अनन्त गुणदहैः। ये गुण सव श्रासाभामे समान, चयार उलि मत्र आत्माएं 
समान है । किन्तु जैस सोना तानम्‌ अशुद्ध ही निकलना हे, -उी प्रकार मर भन्मा भी सदाम अपने 
अपने सं्ातंप क्िही हेति दहं । ओर, जैम शोधन प्रक्रिया द्वारा सानम म मनका दर करके स्वर 
शद्ध हे जाना हे, उसी प्रकार आत्मजोधनकी प्रक्रियक्रे द्वारा मेस्कारो क बन्धनम छट कर प्न्यरक आन्मा 
शुद्ध हे। सकता ह । तग्व जेमे सलक चल जानम स्वगु कर स्वाभाधिक पीनना श्चादि गुण पूरणं व्रिकमित 
हो उठते ह उसी प्रकार शुद्ध हाने पर आत्मके गुण भी पूं विकमित ष जते हं ; नधा जैने मव शद्ध 
स्वणं प्रायः एक ही रूप रंगकर हाते हँ, उसी प्रकार मव शुद्ध आत्मा भी ममान हते हं । शद्ध हेनपर 
उनमें कोद अन्तर नही रहता; ज कुछ अन्तर पाया जाता हं चह अपने-अपने प्रच मस्काते 7 तरनमांराना 
कारणदी होता हे । -उनके दूर हनि प्र पिर काट भद्का कारण ही नहीं रशना | मेये शुद्ध श्रात्मा अपनी 
अपनी स्थितिक। कायम र्ते हण श्चपने-भपनेमं टीन रहते ह । "उन्हें ही जैनधर्म परमात्मा मानना है । 
त्रे ही उसके आदो दहं, आराध्य हं श्रोर ध्येय हु । उनकी दरो अवस्थां हेती है । पन्य अवम्धाको 
सकर परमाम कहते दहै; कर्याकि उस श्चवस्थामं श्रात्मा यश्चपि मशरीर रहना है पर वह रागप्रिपकी 
दुगैम घाठीको पार कर चुकनके कारण पूर ज्ञानी ओर वीतराग हो जाता है; शरोर हमल्ि उम अवस्था 
मं परटरुचकर वह जनताको ्रपन अलनुभर्वामे अवगत कराता है. । वह उनक्र श्रमी स्र्पका भान कराता 
ह ओर बतत्ता ह कि जिम पथ पर चक्कर भैँषेसा नाहं, उस पथ पर चक्रं प्रसेक जीवात्मा 
परमात्मा बन सकता है । किन्तु इमक्रे छर किसीसे प्रार्थना करनेकी या किमीक्रे आभे गिड़गिड़नकी 
श्रावस्यकता नहीं हे, बल्कि स्वयं अपन पुरुपाथं पर विश्वास रकर श्रपने परोपर ग्ब होनेकी 
आवश्यकता है । 


दस प्रकार सकर परमात्मा अपने दोप जीवनपरचन्त भाणि मात्रके हितका उपदे दकेर, अयि 

दारीरिक बन्धनसे भी युक्त होकर, विकल परमात्मा बन जते है ओर सदा आसम सुखमे मग्न रहते ह । 

वे न किपीका भला करते दै, ओर न बुरा; न निन्दरासे नाराज होते दव ओर न स्तुतिमे सन्न । तथापि जो 
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उनकी पूजा, वन्दना, स्मरण आदि किया जाता है, वह्‌ उन्हें रिञ्लानेके छिए नहीं किया जाता किन्तु बुः 
कामों से स्वयंको बनके छिए किया जाता है, जैसे कि स्वामी समन्त भद्राचार्थने ट्ख है- 


(न पूजयाथेस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ बिबन्त्रैर । 
तथापि तव पुण्य गुण स्मृततिनेः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥' 
स्वयंभू स्तोत्र । 
हे नाथ ! यतः तुम वीतराग हो, अतः तुमह पूजासे कोई प्रयोजन नही दँ ओर यतः तुम वीतदरेप 


हो, अतः तुम्दं निन्दासे कोई भ्रयोजन नहीं है । फिर भी तुम्हारे पुण्य गणोकि स्मरणसे हमारा 
चित्त पापरूपी काटिमासे पवित्र होता है । 


वेदान्तफे सिवा इतर वेदिक ददन भी आस्ाको स्वतंत्र द्रव्य मानते है ओर अपनी-अपनी मान्यता 
के अनुसार उसकी मुक्ति भी मानते ह, किन्तु मुक्तात्मा्ोको वे ईश्वरके समकक्ष अगीकार नहं करते । 
ईश्वरमे तो सवेकवृत्व, सर्वज्ञत्व श्रादि श्चतुर पेश्वयै रहता है; उसकी इच्छासे, उसकी छृपासे क्या नहीं 
हो सकता † किन्तु मुक्तात्मा तो सुक्त दोनेके कारण अपने विषिष्टं गुणोको भी खो पैठता है । फिर उसके 
सुक्त दोनमे ईश्वरका अयुग्रह भी कारण है, अतः वह ईश्वरके समान कैसे ह। सकता है ! परन्तु जैनधर्मं 
के श्रनुसार परमात्मात्व ही सर्वेश पद्‌ है, वही आत्माका सर्वोच्च छद्य है ओर उसे अपने हयी भ्रयरनसे 
प्रत्येक श्रात्मा प्राप्त कर सकता हे । श्रौर टस तरह जो अज भिखारी है, कर वही भगवान्‌ वन सकता 
हे श्रोर भगवान्‌ बनकर वह भगवान्की ही तरह सर्वज्ञ भी होजाता है, धर्म॑तीर्थका भवत॑न भी करता 
हे । इम प्रकार जैनधमं मनुष्यकं! दैव बनाकर उसकी पूजा करता है ! स्वर्गीय इन्द्र, वरुण आदि देवताश्यो' 
के स्थानमे उस्न निष्कलंक मनुप्यकी प्रतिष्ठाकी हे, श्रोर बही उसकी उपासनाका आदद है । 


वि्ाद अष्िसा 


यां तो श्रहिसाको प्रायः सभी भारतीय धमनि अपनाया ह श्चौर उसे अच्छा भी बतलाया है, 
किन्तु जेन धमका तो आदश ही अहिसा है । जैसे उसके विचारका मृढ अनेकान्त दृणि है उसी भकार 
उसके आचारका मूल श्रटिंसा हे । सत्य, अयो, ब्रह्मच ओर परिह भी अहिसाके पोपणकी 
रिस ही काम करते ह । जहां हिंसा है, वहां चरधर्मं है; शौर जहां अषटिसा है, वहां धर्म है । 
च्माचार रे सव्र विधि-विधनाक मूलम यही भाव अन्तर्निहित हे । 


अब प्रष्न यह्‌ हे कि श्र्िसा आदह होकर भी क्या व्यवहार्यं हो सकती दहै? इस प्रश्नका 
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विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


समाधान हमं जैन साहित्यमे मिलतादडै। सनधम्की यह णक वि्ापना ह कि उमन श्रहिंमाको 
ञ्यावहारिक रूप देनेका प्रचसन किया, अर उम कोरा श्रादश बनाकर दी नरह रवा | 

सैनधर्मक अलमार श्रपने द्रारा किमी प्राणीक मारे जनि याट्ग्बी ह जानस ही धिसा नही हाती | 
संसास्मे सर्वत्र जोव पये जति है, शरोर वे श्रपने निमित्तममरतेभी दहै, फिर भी जेनधमं इस 
प्राणी-घातका हिसा नहीं कहता । कपाय या प्रमादके वशीभूत हकर किसीक प्रार्णोकरं घान्‌ करनक्रा हिंसा 
कहते दै । जे। मनु्य जीरके मारने या सतानेकरे भाव नहीं रत्वता, उसके द्वारा किमीका तान हा जाने 
या किंसीके कष्ट पर्हैचाने पर भी उसे हिमा पाप नहीं खता । जैसा कि कटा ह-- 


'उस्वालिदिम्मि पादे इरियासमिदस्य णिमगद्राणि | 
आवादेञज् इरिगो मरेज्ञ तजोगमासेज्ञ ॥ 
ण हि तस्म तण्णिमित्तो मधो सहमा वि दसिदो सम्य । 
श्मथौत्‌--“जो मलुप्य देग्व-देख कर र॑स्ता चत्छना है, उमके पैर उटानिषर भगर कद जन्तु उम 
पैर र्वनेके स्थान पर आ गिर श्रौर उसक्र परम कुचलकर मर जाय ते, उम मनुप्यका उम जीचकर 
मर जानेका थोडासा भी पाप नहीं खता, पसा श्रगममं कटा है । किन्तु- 





परह व जियहु व जीवो अयदाचारस्स मिच्छिदा हिसा । 
पयदस्प णत्थि बंधो हिंसा मेत्तेण समिदस्स। ` 
'जीव मर्‌ या जिये, जो अयतनाचारी है--श्रसावधान हे, दृलराक दुःरव-सुग्बका ध्यान न रश्वकर 
अपना काम करता है, उसे श्चवश्य ही हिसाका पाप खगा है । पर ज) सायधानीम श्रपना काम करता 
है उक प्राणका घात हौ जाने पर भी हिसाका पाप नीं गता ॥ 
सारांश यह हे किदिसा दो तरहकी होती है ; एक द्रव्य हिसा ओर दूसरी भावे हिमा । जर 
सावधानी रखते हुए भी किंसीका घात हा जाता है, वां केवल द्रव्य हिंसा हे श्रोर ज सावधानी नहीं 
रखी जाती वदां माव हिसा है । वास्तवमं भाव हिसादहीषहिसादहै। द्रव्य हिसाको ता कष्ट इसि 
हिसा कहा है किं उसका माव हिंसाके साथ सम्बन्धदहै। यदि द्रव्य हिंसाकोष्टी हिसा माना जानानो 
फिर कोद अदिसक न बन सकता, आर महाभारतकी निम्नङिखित क्षंका बनी ही रहती-- 
'जल्ते जन्तुःस्थले अन्तुराकाश्चे जन्तुरेव च । 
जन्तु माला इठे रोके कथं भिश्चुरहिंसकः ॥ 


[1 





जैन आम्नाय 
“जल्पं जीव दह, थले जीव ह ओर आकाशम भी जीव है। इस तरह जब सब संसार 
जीवेसे व्याप्न हे तव को भिष्चु अदिसक केसे हो सकता है ^” 
इसका उत्तर यें दिया गया है- 
ष्मा न प्रतिपीब्यन्ते प्राणिनः स्थूल मूर्तयः! 
ये शक्यास्ते षिवज्यन्ते फा ईसा संयतात्मनः ॥ 
जीव दो तरहके होते ह-सूक््म ओर स्थूल । जो अदृश्य होते है ओर न किंसीसे सकते है 
तथा न किसीक) रकते हँ, वे सूम कहते हँ । सूदम जीवेकि तो कोई पीड़ा दी दी नदीं जा सकती । 
रहै स्थूरं जीव , उनमेसे जिनकी रक्षा कर सकना शक्य है, उनकी र्चाकी जाती है ! एसी स्थितिमे 
जितने अपनेक। संयत कर लिया है उस भिक्षुको हिसाका पाप कैप्ते छग सकता है । 


ओर भी छ्खिा है- 
विश्वग्जीवचिते रोके क चरन्‌ कोऽप्यभोक्षयत । 
मविकसाधनौ येन्ध मोध्रौ चेन्ना भविष्यताम्‌ ॥ 
अरथोत-जव यह संसार जीर्घोसे भर हुआ है, तब यदि बन्ध ओर मोक्ष भावोकि ही उपर 
निभर न हौता तो इस संसारासी कोन मोक्ष प्राप्न कर सकता १ इम तरह जब जेनधर्मकी अहिसा 
भावों पर निभर ह तब केते उप्ते ्रव्यवहा्यं ठहराया जा सकता है ? 
इसके सिवा वह अहिमा साधु श्रोर गृहस्थकी श्रपक्षासे भी भिन्न है । उसका सम्पूणं पाखन तो 
साधुदी कर सकते ह! गृहस्थके टितो उसके श्चोर भमी भेद-मभेद्‌ कयि गये दै। यथा-हिसा 
चार प्रकारकी हे--मंकल्पी, श्रारम्भी, उग्रोगी ओर विरोधी । बिना अपराधके जान-चूञ्यकर जब किसी 
के प्राण च्य जाते ह या किसीको कष्ट पर्हुचाया जाता है तव उसे संकल्पी हिसा कहते हँ । जेसे कसाई 
पशुवध करता ह । रोटी बनाने, पानी भरने, क्ाडने-बुहारने, अने-जने आदिमे सावधानी रखते हए 
भीजादहिमाहो जाती ह उमे श्चारम्भी हिसा कहतेर्है। व्यापार शादि करनेमेजो हिसा जाती है, 
उसे उ्यागी हिसा कहते दै । अपनी या अपर्नोकी रक्षा करमेमें जो हिसा हयो जाती है उसे विरोधी हिंसा 
कहते ह । दनप्रेसे गृहस्थ केयर संकत्थी हिसाका स्याग करता है । स्या कि-- 
गहवासो षिनाऽऽरम्भात्‌ न चारम्भो विना वधात्‌ । 
त्याञय! स॒ यत्ना्तन्धुख्यो दुस्त्यजस्त्वासुषंगिकः ॥*-- सागारधमाग्रत ॥ 


कुछ आरम्भ किये बिना घरमे रहना शक्य नही डे, ओर एसा कोई आरम्भ नदीं है जिसमें थोडी 
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विद्ापीर अभिनन्दन अस्थ 


वहन हिसा न होनी हो । चश्रतः संकल्पी हिसा ही त्याज्य ह, छप श्रद्धिम हते वाली हिमाक्ा त्याग 
गृहस्थके छि शक्य नहीं है । शतः जेन गृहस्थ सेवती शादि कर सकता हे आर अपर्तौ तथा अपने 
कुटुम्ब, देर आदिकी रक्षा लिये युद्ध भी कर मकना हे जे ल्ग पशु ब्रम श्राजीविकरा करते 
या जिनको मांसाहारपर निर्भर रहना पड़ना है वे भी यदि उप सर्वथा छोडनमे श्रसमथं हं ता सपाह 
एकं दिन उसका स्याग करके या च्मुक पशुका ही माम खानेकी प्रतिज्ञा करकः अपनका श्रटिमाक्र पका 
पथिक बना सकते दैः! जैन पुराणों शरोर कथानर्कामिं एमे अनेक पुसर्पोकी कथार्णे आती जा हिमापर 
ही जीवन यापन कस्ते थे, ओर जैन साधुरओर उपदेश्चम प्रभावित हकर उन्होनि अपनी शक्तिके श्रनुमार्‌ 
श्रहिंसाकी प्रतिज्ञा त्म; श्रोर उससे टी उनका जीवन सुधर गया । णक यसपाल नामका चण्डार श्रपरा- 
धियोका फांसी देनेका काम करता था। उसने प्रतिक्षाली किम चतुदक्षी दिन किमीक फमी नहीं 
दुगा । एक बार राजने उपे चतुदंशीके दिन फांसी दैनेको धिव किया, किन्तु वह श्पनी प्रतिश्चापर 
टद्‌ रहा । जैन शाखि वह श्रहिंसाणरत्रतक्रे पालन करन वारम प्रसिद्ध दृश्रा । 

सारांश यह दै कि हिंसाकी श्रोरते मनुष्यं शसि उत्पन्न होनी चाहिये श्रौर 'जीभ। श्रर जीने 
दोः का रहस्य उसके हृदयमे उतार देना चाहिये । ये दर बते ह जनेसे श्र्हिसाका मागं उसके दिप्‌ 
खुरु जाता है, श्रर फिर वह स्वयं ही उस शरोर बद्‌ सकता है । 


अपरिग्रह 

जंन धर्मकी छटी विशेपता उसका अपसरिमरह्वाद है| साधारण पोर पर सपया-मैमा, नमीन- 
जायदाद्‌ श्रादिको परिग्रह कटा जाता है । किन्तु जेनधमं इन वस्तु्भोमिं मनुप्यकी जो ममत्व युद्धि रहनी 
हैः उसे परिग्रह मानता है। चूकिये वक्तुं उस ममल बुद्धिम कारण होती ह श्रतः इन्दं भी परिमर 
कहा जाता है । प्रव्येकं गृहस्थको चाहियेकिं अपते ममत्यको घटाकर अपने जीयनफे छग आवश्यकः 
वस्तुर्ओंका परिमाण करर, शरोर कभी भी उससे अधिककी इच्छा न करे। यह गृ्स्थका अपरि- 
ग्रहवाद्‌ हे । 

जेनाचारफे ग्रन्थों परिभहकी बुयदयां तो बतला दी है किन्तु उते एकं पाप भी बतलाया है | 
ठिला है कि जेस, जिस पक्चीकी चोचं मासका दुकड़ा होता हे, अन्य पक्षी उस कड पानक छण 
उस पक्चीके पशे पड़ जते ह । इसी प्रकार धनवान्‌ मनुभ्यपर सदा चे।सँकी दृष्टि रहती है, तथा धनकै 
उपाजन ओर रक्षणक प्रयतनमे वह्‌ बहुतपे बुरे काम कर डरता है । ओर, जैसे आग कमी ईधनसे तृप्त 
नदं होती वैसे दी कितना भी धन होजाने से उसकी ठृष्णा शान्त नही होती । छोभसे अभिभूत होनेके 


कारण उसे कायं ओर अकायेका ध्यान नदीं रहता, इसल्ि परिमहसे बबना ही हितकर है । 
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जेन आम्नाय 


इस तरह परिग्रहका नियम ॒निद्धीरित कर जेनधर्म अलुचित संग्रहका प्रतिरोध करता है, आर 
आजके युगम फटी हृद आर्थिक विपमताको दूर करनेमे मदद कर सकता है । किन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
ओर लोभी है कि वह अपने स्वाथेमे धमेको वाधक बनाना नहीं चाहता । उसे वह्‌ वहीं तक अपनाता है 
जहां तक उससे उसके स्वधमे वाधा नहीं आती या स्वाथंकी पूर्वमे सहायता मिरी है । स्वा्थेकि दायर 
म तो सभी धर्मोकि धनी एक ही धमक अनुयायी हँ । यदि सेव स्वी भावनासे धर्म॑का पान करे तो 
किंसीके पास अनावश्यक संचय हो ही नहीं सकता, क्योकि न्यायकी कमाईसे मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकता ह किन्तु श्रनावश्यक संचय नीं कर.सकता । अनावश्यक संचय तो पापकी कमाईसे दी 


होता । जेमा जेनाचा्यं गुणमद्रने कहा भी है- 
म (र, 


शुद्धेधेनेविबधन्ते सतामपि न सम्पदः | 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पूणः कदाचिदपि सिन्धव; ।॥ ( आत्मलशासन ) 
अधौत्‌-“शुद्ध-न्यायोपर्जित धनसे सजनोंकी भी सम्पत्ति नहीं बढती! क्या कभी किंसीने 
नदियको स्वच्छ जल्से परिपूएं देष्वा हे ¢ 
अतः जह! अनकान्तवाद्‌ दनियांमं फेने हए विचार-भेदक समन्वयकी महोपधि ह ओर अर्दिसा 
युद्धांपे त्रस्त रर ४ कषर्तोक्र स्यि मरहम हे, वहां अपरिभ्रहवाद्‌ फेडी हई अर्थिक विपमताको दूर करनेका 
सुन्दर सस्रतन है । काश्च ! इुनियाने इनमे खाम्‌ उटाया होता । आहा है, जेन धमकी इछ विशेतार्ओं- 
का यह संक्षि दिग्दशन जेनधर्मको समञ्चनमे सहायक होगा । 





बोद्ध धमकी चीन विजय- 


श्री मयवती्रसाद पान्थरी 


चीनी दशन सदैव छोकिक रा है, शरोर उसने स्वेदा सामाजिक ओर राजनीतिक रूपम मनुध्य 
की वतमान सिधतिसे संवध रखा हे । इसके महान्‌ गुरू, दानिक शरोर पथ-प्रददोक-कनेपूपी ( ५५१ 
० पू© ) ने चिनियांको श्रादमीके व्यवहारोका स्वरूप दिण्बलाया ओर उन्हें रहनेका सुन्दर ठंग बताया | 
वे, वस्तुतः अपने ही--युगके ही नहीं, वरन्‌ आनेवाले सभी युगे, एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ ओर 
सुधारक थे । पनी इम महत्ताके ही कारण वे चीनके र्रीय गुरु मानेजनेख्गे। इस प्रकार एक 
व्यवहारिक ओर खोकिंक सुधारक होनेके कारण उन्न प्रकृतिके जाने शरोर पहिष्बाने नियमों के श्रतिरिक्त 
दूसरी बातों पर ध्यान देना उचित न समश्च! उन्दने, च्रपने शिष्येकि श्रज्ञात ईश्वरकेः छोड देनेकी 
ससह दी, ओर स्वयं भी देविक चचौमे न पड्कर, केवर "मानवः पर ही जोर दिया । उन्होने अपने पक 
रिष्यसे कहा 'जब तके तुमने आदमिर्योकी सेवा करनी नहीं सीखी, तुम रदेवताश्मोंकी केसे सेवा कर 
सकते हो ? ओर यह भी कहा "जब तुम जीवनके सम्बन्धमे अन्धकारमे हो, तुम भत्युके सम्बन्धमं 
कोई बात केसे समन्य सकते हो ? किन्तु कन्पफूसीवाद मवुष्यकी देवी ओर आदरं शक्तियोकी भक्ति श्रौर 
पूजा करनेकी नैसर्गिक भ्रटृत्ति कि सहायता न कर सका ! इस आद दवी पुरुप की भावना--ओर 
्माभ्यास्मिक ्युधाकी परिपप्नि बुद्धके विशार श्रोर विरि धमेने, जिसे सामान्यतः बोद्ध-धमे कते दै, 
ओर जिसका प्रवेद चीन में दानः युगमे हभ; पूरी की । 


गौतम बद्ध ओर उनका घमं 


बोद्धधमेके संस्थापक, जिन्होँने चीनकी सभ्यता श्योर संस्छतिके विकासमे बहुत योग दिया हे, 

गोतम बुद्ध थे । गोतम बुद्ध भारतके इष्वा अथवा सूय्यं वके एक राजघर नेभे उसन्न हए थे । 

बोधिसत्व प्राप्त करनेसे पूवे उनका नाम सिद्धां था। वे कपिल्वस्तुके ( गङ्गाके उत्तरमे स्थित एक 

छोटासा राज्य ) राजा शुद्धोदन ओर महायनी मायके पुत्र थे । शुद्धोदन मगधके शाक्य जातिके ये श्रोर 

उनका गोत्र गोतम था । इसीङ्एि सिद्धाथं बादमे गोतम बुद्ध तथा शाक्य सुनिके नामसे भरसिद्ध हुए । 
५५८ 


बोद्ध धर्म॑की चीन विजय 


मानवीय दुःखांसे सारे संसारको आक्रान्त देख सिद्धाथका हृदय द्रवित हो उठा । वे सोचने गे कि 
क्या ससारभ कवर दुःख ही है---ष्दुःख च्रोर केवल मृद्यु !' अन्मे उन्दः माद्टूम पडा कि सांसारिक 
टःखो--जरा, व्याधि ओर मल्युसे मुक्त दोनेका सच्चा मागं जीवनके श्नानन्दोके परित्यागमे निहित हे । 
फलतः वे राजसी जीघनके सारे सुखोको त्याग, घर छोड़, मानवीय दःखं ओर क्लेशोकी ओपधि 
द्र दनेके छिण वनां ओर जग्म साधुओं-छपि्योके बीच घूमने रमो । काफी भ्रमण ओर कष्ट उटानेके 
वाद्‌, एक दिन सिद्भाधने मगधकरे एक नगरभे--जिसे आजकल बोधगया कते है, एक पीपल्के वृक्षे 
नीचे बुद्धत्व या पूं ज्ञान प्राप्त किया । इस प्रकार बुद्धत्व प्राप्न करने पर मारी चीजे उन्हे प्रत्यक्ष हो 
गयी । न्द स्पष्ट रूपमे माद्टूम हो गया कि इस संसारकी सम्पूणं वस्तु श्णिक दहै, ओर सभी परिवर्तन- 
रीट ओर विनारावान हें, तथा ज। निर्मित ह ह उसका अन्त भी अवश्यम्भावी है । सक्षेप मे बुद्धको 
संसारके सभी सुव वा आनन्द दुःख तथा कष्टफे कारण प्रतीत हुए । इन सव दःखोँका कारण शाक्य मुनिने 
(जीवनकी इच्छा" या वृष्णा सममा | जवतक मनुध्य इस इच्छसे मुक्त नही हो जाता उसे (संसारके 
कष्टे छुटकारा नहीं मिर सकता । अतः जव गोतमको ज्ञान ( बेधि ) प्राप्त हो गया ते। वे मुक्तिका माँ 
लोगोको वतत्पनेके लिय वेगसे संसारकी तरफ अये । उनकी अुक्तिका माभ धा--'अपनी इद्रियो 
पर विजय ओर सवं प्राणियों भ्रति प्रेम! इसलिए उन्होने संसारको परित्याग करनेका उपदेश दिया 
जिससे ससारके कंक द्युटकारा मि सके ओर निबीण प्रा्--दहो । 


जव मनुभ्य निवीणकी शाति ओर श्रानन्द प्राप्त कररेता हे, ते। वह्‌ वुद्धकी सर्वज्ञताका भागी भी 
हो जाता हे । एम सवज्ञ आदमीको फिर ससारका कोई क्छेदा सता नहीं पाता, क्योकि बह जानता है 
कि विश्वके तमाम रूप श्र दृश्य विना किसी वास्तविकताक्रे चर-चित्र माच है 


गोतम चुद्धने यह महन्‌ ज्ञान अपने ही छिग नहीं किन्तु सम्पूणं संसारी सुक्तिके लिए प्राप्त किया 
था | उनके ह्द्र-मं ्टुःखी मानवताकेः प्रति महान करुणा थी । अतः बद्धस प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उन्हँने 
केवल स्वयं संसार्फो मुक्तिका मागं नहीं बताया वरन्‌ उन्दनि अपने उन शिप्यांको भी, जिन्ोनि उनसे ज्ञान 
प्राप्न किया श्रा, धमं प्रचार करनेका च्रादेश देफर संसारके कोने कोनेमं भेजा । बुद्ध जिस मकार सरन्न थे-- 
उसी प्रकार सकरुण मी थे । यही कारण ह किं बुद्धका धमं संसारे धर्मोमिं से पहला धमं था जिसका प्रसार 
उस र्टरकी सीमान्तक्र वाहर तक हुश्मा, जहां उसने जन्म छिया था। बुद्धका धम पटा विश्व-धर्मः-- 


नण 


१--ए० ्रिनवडेल, बुद्धिस आरं इन इडया, सनु ° गिव्रस्तन, प° ९। 
५५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


कमसे कम उन सम्नृणं प्रदेशंका धर्म था जो भारतके पूरं श्रोर उत्तरम मंगोलियाके चारगाहा आर 
तिन्वतकी निर्जन्‌ पहाड्ासे लेकर, जापान ओर सुदूर पूर्वके भारतीय--द्वीपां तक फेखा हु हे । 


बोद्ध धमेका ची नमे-- प्रवेश 


चौद्ध-धमं चीनमे भी प्हुचा। किन्तु अभी तक यह्‌ विचादभरस्त है कि उसने चीनमे कब 
प्रेशा किया । पादिन नामके एक प्राचीन चीनी इतिहयासकारके कथनाजुसार, कन्फसी, सश्रोजू 
ओर बुद्ध समकात्मन थे ओर एक दूसरमे परिचित थे। फाछिनि छिखता है कि णक समय जब 
कन्फूसीसे पृष गया कि क्या वह पवित्र मानव हे, उसने उत्तर दिया कि--नर्ही', किन्तु-साथ ही यह 
मी काकि “पश्चिमी ्रेरामे एक पवित्र आदमी है^ 1” यह्‌ ते निविवाद हः किं कन्फूसी ( ५५५१-४५८ 
६० पू ) ओर बुद्ध ( ५६३-४८० दे“ पू ) समकालीन ये ! शश्चिमी प्रदेरासेः अभिप्राय (भारतः से 
हे । च्यीन 'सध्य-साम्रञ्यःके नामसे कदखाता धा । श्रतः कन्फसीने जच पश्चिमी प्रदेशके “पवित्र आदमी 
का जिक्र किया तो गोतम बुद्धे ही उनका अभिप्राय था! 


ङाओजुङ़्े बारें फाछिनका कहना हैः फि वह्‌ श्रोर बुद्ध एक ही थे, तथा ^ताच्रोः धर्मके प्रणेता 
शाक्यमुनि ही ये। शतः फािनका कहना है फि बुद्ध धमं सी-ह्वीगतिः ( २२१ ३८ पू ) से, जिसने 
चीनकी महन दीवालका निमोण करया था, बहुत समय पूर ही चीनमें प्रवेश कर चुका धा । चीनक 
प्राचीन लेख, जो '्चीन-च्छके नामसे प्रसिद्ध है, लिखा फि बुद्ध धमं सर्वप्रथम चीन-साभ्राञ्यकैः 
सम्राट चंग ( २६८ ई० पू ) के राज्यकल्छके चोथे वेमे चीन प्हुचा था । वतमान चीनी विद्रान्‌ 
जु््वीने खिला हे, कि ( १२१ ई० पू ) के खगभग शान सम्राट उ'का एक सेनापति तुर्किस्तानसे छटमे 
कुछ सोनेकी मूत्तिया चीनमे खाया धा । ये मूर्तियां इतिहासकाोके केखालुसार बुद्ध-देवकी थीं भौर पही 
बार ही चीनमे त्यी गयी थीं । प्रो” चिनय कमारने बड़ी योम्यता ओर कुदारुतासे यह प्रमाणित किया है कि 
ीनिर्योको बुद्ध-धमका ज्ञान चाऽ-एञ्यकात्क प्रथम रजके समयसे, जो चअशोकका समकाटीन था, होगया 
था) आप यह भी कहते दँ कि “यदि श्रशोक आदिक धमे-मचारकोंका चीन जाना सही न मानकर 
श्रसंमव समञ्चा जाय, तो मी इतना तो हे दी कि उस कारम दाङनिक रूपसे, ओर वस्तुतः मनोवेज्ञानिक 
आवश्यकताके कारण चीन बोद्ध-धमेसे परिचित हो चुका था आर उससे सदहादभूति रखता था !२ 


१-- वीर, बुद्धिष्ट छिररेचर इन चाय्रना । ० १-२ । 
२-गरो° बि० कुमार, चाश्नीज रिीजन थू, हिन्दू आईज, ° १३८-१३९ । 
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ब।द्वधमेकी चीन विजयं 


इन सव वृत्तोके आधार पर हम सरता ओर बहुत कुछ निश्चये लाथ यह्‌ कह सकते है कि 
बोद्धधमंका मवेशा चीनमे लगभग तीसरी रनाव्दी ई० पू० में हो चुका था | 


विकास ओर हस 

ुद्धधमेके चीनमे अवेद करनके साथ, उरी समय भारतीय विचारधाराका म्रवाह म॑ पूवेकी तरफ 
ओर विशेषतः चीन तथा भारनके पूवक ओर प्रवाहित हरा, जर यह्‌ करम दाताब्दिो तव चतां 
रहा * यह कहा जाता है किं सन्‌ ६५ ईै० के टगभग हान वशके द्वितीय सम्रादने खप्नमे अपने सि रके 
ऊपर "एक तेरती हुई सुवण-मूर्तिको देखा ॥ सम्राटने इस स्वप्नके बारेमे पने भाई ओर इतिहासकार 
प-इहःसे पा । उरन्होनि बताया किं 'उडती हुई सुबणकी भूतिः बुद्धको थी, जिनकी मध्य एक्चिया ओर 
मारतमे पूना की जाती दै, ओर अव चीनं भी मतिषठित दोना चाहा दै । कहा जाता है क यह्‌ सुनकर 
सम्राटने, अटारह व्यक्तियोंका एक रिष्ट मंड बुद्धकी गाथा ओर उपरेशोको खनके खिर पश्चिमी प्रेदको 
भेजा । वह्‌ दिष्टमंडर भारत आया ओर यहासे ङु बोद्धधरमकी पुस्तके, चित्र ओर शाक यमुनिकी एक मूर्ति 
रातत कर ्ानणकी राजधानी @छोयांग"कं लेगया । चीनी रिष्टमंडरने तत्कारीन दो प्रसिद्ध नोद्ध श्राचाय 
करयप मात्तंग ओर धमौनन्द्को, भी चीन चटनेके ठिए आमंत्रित करिया । धरम प्रचारक इच्छुक दोनो 
आचार्योने श्रामं्रण स्वीकार क्रया ओर ६५ ई सनम श्वेत घोडे रथमे अपने साथ बहुतसी 
पुस्तके ओर शाक्ययुनिकी मूर्तियां लेकर चीन गये । चीनका सम्राट उनको पाकर बहुत भरसन्न हआ 
ओर उसने बुद्धकी प्रति्ठामं शुभ्र अश्व मन्दिरः या (मठकेः नामसे एक विहार स्थापित किया, जो चीनमें 
स्थापित होनवाला पत्या विहार था । किन्तु ुद्धकी यह प्रतिष्ठ निर्विरोध न हृ । (ताभोः धर्मक चार्योने 
बद्धधमेके प्रचारं बाधा उपस्थित की › पर बाद्धधमेके सामने षे अपने धमकी र्ठ अमाणित न कर 
सके । बुद्धे आदेश इतने प्रामाणिक नौर सर्वग्रिय रगे कि उते र्यकी ओते “सश्च धनः खीकार किया 
गया ।* हान चंडी गाधापं कहती ह--कि धमौनन्दने कितनेही चीनि्योको--जिनमें राजवंदाके १५० 
व्यक्ति, २८० राज कम॑चारी, ६२० ताओधमेके माननेवले ओर २२० रजधानीक्ष परयुख सीव पुरुष 
थे, बोद्धधमेमे दीक्षित किया । इन अनुयायिर्योनि बुद्धे नामपर दस मन्दिर निर्मित फिये जिनमेसे सात 
राजनगरीके बाहर श्रौर तीन भीतर स्थित थे ! बादरके सात मेन्दिमे मिश्च रहते थे ओौर भीतर ॐ तीन 
मन्दिोमं भिक्षुणी रहती थीं 13 

१--बुदधिष्ट आट इन इडया, ० ७९। 

२--एस० बीरू, बुद्धिष्ट किटरेचर इन चायनाः प° ४। 

३-- वही | | 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


सम्राट भभिगवीका उपर वर्णित स्वप्न, श्री चिनयदरमार सरकार शन्दामे, किसी एक व्यक्ति करी 
(मनोहारी कल्पनाः न थी वरन्‌ वह्‌ सम्पूणं रकी मनावेज्ञानिक दराको प्रतिविम्वित करता ह ¡1 दह 
« भ्वीनकी कल्पनाः थी जिसने बोद्धधरमंको १ राजाके खप्नका रूप दिया ।” यही कारण था कि बाद्धभमका 
प्रवेश कःते ही इतना खगत ओर सम्मान किया गया , यहां तक कि जेमा उपर उल किया जा चुका 
डे, वह 'हानके रज कमचारियों द्वारा पकमाच्र सस्य धमं 'क रूपमे स्वीकार किया गया 

हान यव्यकारमे चीद्धधमकी खगम १२३ पुस्तकोका १४२ मागोमं चीनी भापामं श्रुवाद किया 
गया ¦ उसीसे बद्धधमके रति तत्काटीन चीन निवासि मुकाघका पता खगत। ह । 

दस भ्रकार प्रथमतः हान सम्नादका प्रभ्रय पाकर वोद्ध-धमं प्रवर्तसे चीनमं फेने त्मा ओर अपने 
दशेनसे चीनी जीवनको उसने बहुन कुक प्रभावित कर दिया। श्री पल. वेल्स विलियमसन ठीक दही 
कहा है. कि “यह धमं ( वोद्धधमे ) पटिलेही उसके राज्यम यथेष्ठतया फेरु चुका था, किन्तु इसके अनन्तर 
वह चीनिर्योका सवेप्रिय धमं बना आर पैकी शरोर जापान तक उसका विस्तार हो चदय ।* 


संभवतः सम्राट 'भिगतीण्के बोद्धधमेकी संरक्षिताका ही फट था कि चू राज्यका अधिपति श्वांगलः 
( ७६-८५ ई८ सन्‌ ) भी बोद्धधमका श्रनुयायी हु । 


हानवशका पनन- 


२२५ ई० सन्‌ मं हानवं शका हास होने पर चीनकी आंतरिक शांति ओर समृद्धि विनष्ट हो चटी, 
जिसके फः स्वरूप षवीन अपने सेनापति्या ओर बेदेरिक आक्रमणकारि्योका कीडस्थर बन गया | 
चीन साम्राञ्यकी अष्चुण्णता भंग हो गयी ओर क स्वतंत्र राञ्य पनप उठे, ओर प्रत्येक शक्ति ओर 
साम्रा्यके किण संघं करने को । इस निरर्थक आंतरिक ˆ कर्ने सम्पूणं सामाजिक संघटनको 
विघटित कर. उसके स्वतंत्र विकासको अवरुद्ध कर दिया । फट्तः चीनका मभ्य श्र पञ्चिम एदिया 
के बीच जो आर्थिक सम्बन्ध, हान युगमे स्थापित हुए थ, टूट चरे ओर आर्थिक जीवन भी विधित हो 
गया । इस प्रकार हान युगका उत्तर काठ ष्वीनके इतिदहासमें एक विकट संघपं ओर आपत्तिर्योका युग 
माना जता है! यह्‌ यग अपने रोद्र संधर्षोके स्यि ङुम्रस्यात है । उसने र'ष्रुके जीवनकी शाति 
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१--चादनीज रिखीजन श. हिन्दु अ(दंज, प° १३८-१३९ । 

दि मिडिर िंगडम, ना० २, प्र० १६३ | 

३--चादनीजन रिलीजन थू. हिन्दु आर्ज, १० १४१ । 
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बोद्धधमेकी चीन विजय 


आर सखद्धिको अस्यन्त आघात पर्हचाया । इखटिए आश्चयकी कोई बात नदीं यदि विपद्रयस्त चीनी 
जनताने संसार ओर उमके निवासियों पे विरक्त होकर अपने दुःखों षे निवर्त पानेके छिए बुद्धे 'निवौणः- 

५५ % आर + भ, १५, क, ® 
का आश्रय लिया) बुद्धने संसारं आर उसके वंभवके परित्यागका आदेश दिया था जो कि सम्पूणं 
दुःखोका मूल हे, श्र उन्हे, जो पसा करनेमे सफछ हो सके, मृव्युके अनन्तर अनन्त सुख वा "निबीणः- 
का आश्वासन प्रदान किया था। दुभ्खी चीनी जनता णवं धमिष्ठ विद्भानोको इस दरौनने, जिसने उन्हें 
उस समय सुख ओर शांति देनैक] आश्वासन दिया, जब कि उनके छि संसारे कोई सुख तथा शांति 
रह ही न गी थी, स्वभावतः आष किया) 


चनम वंद्धधमक्र प्रसारका यही णक मात्र कारण न था। हानवंशके बाद कतिपय चीनी 
सम्राटोने भी वोद्धधमेको राजाश्रय दिया, ओर चीनी जनतामे उसके प्रचास्मे बहुत योग दिया । 
परिणामतः बोद्धम चीनी जनताके जीवनसे विखुककट सम्बद्ध हो गया ओर तवसे वह हमेशा “दुःख 
ओर सांसारिक पिपत्तिर्यो करे समय एक अचूक सहारा देता रहा हे१ ।” 


सम्रारोका संर्लण 


पीरी घारीमं स्थित वी राञ्यक्रे अधिपति ब सम्राट फेई (२४०- २५२ ० सन्‌ ) बोद्धधर्मका परम 
भक्त था । उमन इस धमेके। अपने राञ्यका प्रमुख धर्म स्वीकार किया । राजाज्ञा द्वारा उसने चीनी 
भिश्चुच्मोके किए वाद्धधमेके आदर्शोका पाटन अनिवार्यं कर दिया ! वोद्धधर्मके आदे्को जाननेके छिष 
बौद्धभधमेकी पुरतकोंका चीनी श्रलुवाद्‌ णक भारतीय भिक द्वारा राज्यम तैयार कराया । राजाज्ञालुसार 
चीनी भिक्षुकि श्रपने केका मुडा देने पटे) मंत्र श्रर धार्मिक पुस्तकोका पाठ करना पड़ा तथा ओर भी 
कितने ही कठिन धार्मिक आचार विचार अपनाने पड़े ।२ किन्तु इत्सिगकरे, जो ६७१ ३० सने भारत आया 
था, वणेन जान पडता है कि चीनफे बोद्ध उसके समयतक बौद्धध्मकी धार्मिक पस्तककोमिं दयि गये 
'विनयणसे बहुत कक अपरिचित थे 13 


ज। भी हो, अवतक बाद्धधर्मको पूरी तरह राजाश्रय प्रप्र नदीं हृश्मा था) पहडी वार खातु जिन 
्यराने उपे पृण श्रोर शक्तिशाटी प्रश्रय प्रदान किया । इस वंदाका संस्थापक--सुजमा एन था। उसने 
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१--गिन्स, दि सिषिदिजेद्न आपि चायना, ए° ५५ । 
२-सृ. ती, ए शार हिस्टरी मोफ़ चायनीओे सिविषिजिरान, पए्र° १४। 
२--ताका कुसु, बुद्धिस परेकरिटसेख इन इडिया प्र ६५ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 


पीछे २६५ ३० सनूम वोती या वीका नाम प्रहण किया था। इस वंशक रासकं लगभग सन्‌ 
२१५ ५ तक खोयहंगमे शासन करते रह । 

इस वंशकः भभुत्वकाट ही म चीनका प्रथम महान्‌ शरोर प्रसिद्ध बोद्ध यात्री फाय-हान वोद्धसाित्य 
ओर भ्रन्थोकी खोज तथा संचये छि भारतवपं त्राय था । 


इस वंशके सश्राट्‌ बोती या वी (२६५-२५० ई५ सन्‌ तक) वोद्धधमंका महान्‌ म॑रक्षकं था, जिसकी 
जज्ञासे उसके राञ्यमे करई विहारं स्थापित.किये गये थे) सम्राट मिनने मी बोद्धधर्मको प्रश्रय दिया ओर ढो 
विहार या मठ वनवाये । इस समय चीनी इतिहासकारोक श्रनुसार चीनमे छगमभग २३५८० बोद्ध भिक्षु थे) 

पूवत सम्राटाकी मांति ही पूर्वी जिन या चीन्सके सम्राट भी एक ही इुख्के थे । इस चंशके 
र।जाओंकी राजधानी नान्विग थी। इस वंदाने ३१५ से ४२८ ई८ सन्‌ तक ञ्य किया। शरोर 
उसके र(उ्यकाल्करे १८३ वपं बोद्धधमेके विकास ओर प्रसारमे बहुत महस्वकरे रह । यह सुविख्यातं बोद्ध 
यात्री इस्तिगके इन शब्दरपे स्पष्ट है कि “उस समय सम्राट्‌ योद्धधमकी प्रतिष्ठा करते थे श्चोर जनता 
भक्तिपूणं थी 1 राजकीय विवरणमे मिक्ता है कि पूर्वीय जिन वंके संस्थापक योन्तिने नानकिगनें दो 
विहार बनवाये थे, जिनमेसे प्रव्येकमः १,००० भिश्चु रहा करते थे । 


योन्तिके उत्तरकाटीन राजाओं--मिगती (३२२२-२) चिगति (३२६-६४२) किन चैन (३७१-३७२) 
हिआ। बुति (३७३-३५६) श्रर नगन ति (३५५-४१७) का भी बुद्धधमके ्रदि वेसा ही अनुराग श्रोर आद्र 
था | मिगतीको दो विदहार्तका निमीता कदा जता है, जिनमे उसने १८८ बोद्ध विद्धानेको प्रश्रय दिया 
था । चिगतिने भी, कहते है, द। विहार वनवाये ये जिनमें करीव २,५०० बोद्ध भिक्च रहा करते थे | 
दसी प्रकार शेप सम्रा्ोने भी फकिसीने द ओर किंसीने एक विहार निर्मित करये । 


राजकीय विवरणके अनुसार पूर्वीयं जिनवंशके १०६ वर्षो के राज्यकारमे उनके साम्नाज्यके अम्तग॑त 
खगभग १७००० बोद्ध संस्थाएं स्थापित हुई" ओर २६३ बोद्ध. पुस्तकीका चीनी भाषामे अनुवादं 
हुआ । नजिनः सम्राटोकि द्वार निर्मित संस्थाथ्येतरी ठीक रुख्याका पता ख्गाना आज कठिन है, किन्तु जहां 
तक्र अनुवादित पुस्तर्कोकी संख्याका सम्बन्ध हे' वहु सही माना जाता है । 


अतः निश्चित रूपसे यह कहा जा सकता है कि निन वंशके शासन काठमें बोद्धधर्म, साम्राञ्यका 
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१--ताका कुष» बुदधि्ट प्रेक्टिसेज्‌ इन इण्डिया, २०७ । 
२-पी० बागची; इडिया एेण्ड चायना, प्रष्ठ ११। 
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वाद्धधमेकी चीन विजय 
प्रमुख वा म्रतिष्ठिन धम था, यद्यपि कनपएूसीके आवश्षं तथा सिद्धान्तोंकी प्रतिष्ठा भी किसी प्रकारं 
कमनथी `) 

४१७ ई० क रखगभग जिनके सेनापति दयु युने, मौयं सेनापति पु्यमि्रकी तरद, अपने स्वामीको 
मार डाल ओर ४२० ई० भे कंसु नामसे नानकिगका शासक बन बैठा । उसका वंश उत्तरी शंग वाके 
नामसे प्रसिद्ध है । इस वंशाने रगभग ४७५ ई० तक राज्य किया । शुंग वाद ४७९ ई० से ५०२ ई० 
तक नानकिगमे जि वंश का राज्य रहा । तदनन्तर खियांगं वंशका प्रमुख स्थापित हृभा ! इस वंरका 
संस्थापक उ ति था। उसका राज्य यांगछि नदीके दक्षिणम फैल हृ था, ओर उसके उत्तरमं वि 
वंदका राज्य था । 

बुति अपन समस्त शघ्रओं का नाच करनेवाखा महान योद्धा, तथा सालिक ओर दाश्चनिक प्रघृति- 
का व्यक्ति बताया जता दै । उसने साहित्यक अभ्युस्थान श्रौर कनपफूसीके ददौनके अध्ययनकी अभि. 
ृद्धिके छग बहुत कुछ किया} उसकी विकासेन्युख प्रवृतिका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उसने 
भारत श्रौर फएारससे अपना संसछतिकं ओर राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया था ओर इन प्रदेशे 
राजदूत उसके द्रबारमे आशया-जाया करते थे । 


भारतीय सम्पक्के परिणाम स्वरूप बाद्धधमेका उस पर णमा रभाव पड़ा कि वुद्धकी भक्तिके 
आवेकामं उसने अपना सारा राजकाज तक त्याग दिया ओर "विहारः मँ रहने ख्गा । बादभे राभ्यके 
मन्त्रय द्वाव डा्टने पर उसने पुनः राजदरण्ड हाथमे ख्या, किन्तु राजदरवारका सारा समय बह 
पकेत्र सजक्रमं चारिक! धमे वतलने ओर वबुद्धक सिद्धान्तोकी समीक्षा करनेमे ही व्यय करने खगा ।° 
धर पर भी चह साधुकाला जीवन व्यतीत करता था! कहा जाता है कि चह दिनमे केवरं एक बार 
भोजन करता था, श्रौर कभी मांस तथा ख्हछ्ुन आदि न खाता था। वौद्ध-सिद्धान्त “अहिंसका 
अनुकरण करते हुए, उमने अशोककी भांति देवताओंकी परशु "वलिक रेक दिया। यही नहीं, कहा 
जाता है कि उसने रशभी वस्र ओर किनारियोपर पशुओं चित्रको अंकित करनेपर भी प्रतिबन्ध 
णा दिया था। इम्मं मी उपे प्राणियोकी हिंसा माद्धूम पड़ी। उसका करुण-हदय मस्युदण्डके 
अपराधिर्याका भी मारा जाना न सष्टन कर सकता था, अतः कहते ह, वह कर्णाद्रं होकर अपराधिर्योके 
मुक्त कर द्विया करता था ! इः प्रकार यह धमौत्मा सन्राट साध्ु-जीवन व्यतीत किया करता था । किन्तु 
शाक्यमुनिके इस महान्‌ भक्तका अन्त बहुत हदयद्रायक ओर करुण हज । वरद्धावस्थामे उसे उत्तरी 

१--एस ° विदिग्रम, दि मिडिल #िंगडम, प्र १६५ । 

२--वही, ¶० १९६० । 
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वियापीठ अभिनन्दन भन्थ 


शासको इतनी पजय उठानी पड़ी कि उसकी शक्तिकी केवर छाया दी बची रह गयी । उमनक राज- 
कसचारिर्योनि भी उसे विद्रोह किया ओर गृहकान्तिने उसकी रही सही शक्तिका भी अन्त कर डाला, 
ओर बह कारागृहम बन्दी कर दिया गया । चस समय इस धामिक सम्राटकी आयु ८० वर्पकी ह चुकी थी । 
वह इस कटर श्रौर निम॑म आघातक सहनेके सर्वथा अयोग्य था । फटतः हृदय विदीणं ह! गया आर 
वह्‌ वन्द्रीधस्थामे ही, कहते है गछेकी पीड़के कारण, जिते शान्त करनेके छिए उसक्र बन्दीकत्तीअनि 
थड्सा शद देना मी अस्यीकार कर दिया, मृदयुके प्राप्त हुआ ।" 

इस अभागे सम्रादके शासनकाङपरं ही महान्‌ भारतीय बोद्ध भिष्चु - बोधिधमे चीन गये थे ओर 
वह्‌( ध्यान"के सिद्धान्तका प्रचार किया था! उन्दीके इस प्रचारे फल स्वरूप चीनमे चान ८ ध्यान )- 
वादका प्रचार हु ¦ 


उत्तर चीनमं बौद्धधमे 


चीनमे बोद्धधमेको दोनो--दक्िणी आओौर उत्तरीय राजवंदोका भ्रश्य प्राप था। जिन दिनो 
किच्मांग वंश दक्षिणमे बोद्धधमेका प्रसार कर रहा था, उन्दी दिनों उत्तरम ची वंशके सम्राट बौद्धधर्मका 
भचार करनेमे खगे हृए थे । उत्तरके वी वंशकी स्थापना ३८६ ई८ मे हृ थी ओर वह वंश खगभग 
५२४ दे तक उत्तरी चीन पर शासन करता रहा । सन्‌ ५३४ के प्रश्चात्‌ उत्तरी वी वंश पूवीं ओर 
पच्िमी वी व, तथा चान वंशके रूपमे पिभाजित हय गया । चानवंशने चनगानमे दी वंशका पूर्ण 
विनाश कर उत्तर-पश्चिमी चीन पर अधिकार कर छिय।। वी वंके शासक बिदेशी बरव हण ये, जो 
उत्तरकी ओरसे चीनमे प्रचि हृए थे । वी शासक द्रण ये इसक्िप उनके साम्राज्यके। हूणीय साम्राञ्य' 
भी कहते है । 

वीका प्रयुलखकार संभवतः उन महान्‌ युगोमे से एक था जव चीनका अन्य परिया प्रदेशोके 
साथ सबसे अधिक ओर घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अतः यह समञ्चना कठिन न होगा किं इस 
कार्मे भारतीय संस्छतिका चीनमे प्रबर प्रचार क्यों हुआ ओर वी सम्रारटोनि “विदेश्षीः धमं "भारतीय 
बोद्धधमः को क्यों संरक्षण प्रदान किया ¶ | 

वी वंशयके संस्थापक शाह्‌ हु ने ३३५ मे एक घोपणा करके अपनी प्रजाको यह्‌ अधिकार प्रदान 
किया कि ्यदि वे चाहे तो बुद्ध की उपासना ओर बोद्धम ग्रहण कर सकते दै ।' 


सद्िष्णुताकी इस नीतिने निःसन्देह बौद्धध्मके खक्ष्यके आगे बदाया ओर सम्पूणं उत्तरी चीनमें 


1, कै धै [नोभ 


१--बोगरर, ए शार हिस्यी आफ चायना, प° २५ । 
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योद्धधमेकी चीन विजय 

उसके प्रसारफ़ व्टिर्‌ द्वार सुल गये । राजकीय विवरणसे पता चत्छताद्ै किवी दशके निम्नछिखित 
सम्राट बद्धवरमफ प्रसारम्‌ बहुत याग प्रदान किया | 

सम्राट्‌ बुति ( ३८६०७ )--इसने १५ चेत्य ओर २ विद्ार बनवाये, ओर स्वयं बौद्ध-पुस्तकोकी 
प्रतिख्पि की । कटा जाता है, उसने बुद्धकी एक हजार स्वणं प्रतिमाएं भी निर्मित कारवाई थी, ओर्‌ प्रति 
मास बह धार्मिक महासमभा वुत्मया करता था | 

चेगति ( ४५२-४६५ )--उमने बोद्धधरमेकरे अध्ययनको। बहुत प्रोरसाहन दिया । 

हिएन वेन ( ४६५-४७६ }--इसने ध्यानवादके भिश्च छिए चाओ-इन-सी भै एक विहार 
बनवाया था | 

दिच्मावेनति ( ४८५६-५५५ }--इसमे भी एक विहार बनवाया था] उसकै प्रभुलकारमे भिक्ष 
ओर भिष्चुणियोकी संख्या छ्गमग ४८,८०८ तक पहुंच गयी थी । 

सिउअन वी ति ( ४५९-५५५ }--इसने चार विहार बनवाये । वह्‌ स्वय अपने महल्मे बौद्ध 
पुस्तक "विमर-कीति-निर्देशः पर व्याख्यान दिया करता था | 

हिआस मिग ति (५१५-५२८ }--इसने भी एक विहार बनवाया । उसके उन्तराधिकारीने ५ 
विहार वनवाये । उसके वाद बुति ( ५२३२५३४ ) ने णक विहार वनवाया ओर वेन्तिने ( ५३४-५५१ ) 
भी पक विहार बनवार | 

इम प्रकार का जाता है किं उत्तरी वी शासर्कोके दासनकारकरे १८७० वर्पोमिः उत्तरी चीनमें 
सिक्॒ ओर भिक्षुणिर्यकी संख्या टगभग २५ त््रखतक पहुच गयी थी, ओर सम्राट, रजङ्कमासं तथा 
सामान्य को द्वारा निर्मित मन्दिर पं विहारोकी संख्या ३० हजारसे अधिक ही थी। राजाज्ञाते 
चआग-नगन ओर यमं ४५ विहार वन थे, रजज्ुमारा द्वारा ८३५ मन्दिर निर्मित हुए, ओर सामान्य ठोगों 
या गरहस्थनि खगमग ३८ हजार मदिर स्थापित कर्वाये |, 


ोद्धोंकरा वध 


वाद्धधमेका प्रचार बहुन ही सुखम शरोर सरर रा हो, एसी बात भी न थी । बौद्धधर्म भवेराके 
समये ही, "ताउ धमीधल्छम्बि्योने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। मिंगतीके समयमे दी "ताडः 
गेनि सम्राट द्वात बोद्धधर्मके प्रश्रय दिये जनका यह्‌ कहकर विरोध किया था किं बुद्धका धर्म असत्यवादी 
है ओर एकमात्र उनका ही धम सव्य है । किन्तु दुभौग्यवशा राञ्यकी दृष्टम भ्रमाभित यही हुआ कि 


कै 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थं 


'ताङ' धमं ही असत्य हे, आर पञश्विमी देशे आया हुआ धम दी--सत्यधमः है" । अतः उस समथ 
यद्यपि भाङ ङग वोद्धधमेके विरुद्ध सश्राटके करोधके प्रज्वङ्ति करनेमे असफल रहे, किन्तु समय.समयपर 
उनकी दैपौ बुद्धके अदिसक अनुयायि्योका वध कराने सफठ भी होती रही । 

बोद्धा पत्री बार संहार, उत्तरीय वीः चंराके सम्राट्‌ ताद उ (४२१-४५१ ई“ ) के रञ्यकारपें 
हुमा । अपने ताउ-धर्मी मंचरीके प्रभावभे आकर उसने श्रा्ञा जारी की कि “विदे प्रदेरशसे अये हष 
सम्पू देवताओंके। मिरा दिया जाय" ओर उनका कोद चिह्न रोष न रहने पाये । उन्‌ देवताओंकी पूजा 
प्रणद्ण्डनीय घोपित कर दी गयी । उनके उपासकोंके समस्त कुटुम्बिर्योको भी प्राणद्‌डका भय दिखाया 
गया । बुद्धकरे समस्त चिच्र ओर मूर्तियां को जाने वा नष्ट करने शरोर वद्ध एवं युवक भिक्षुश्रोक जीषित 
गाड़ देनेकी आज्ञा दी गयी । किन्तु संभवतः इन निमंम आज्ञाओंका पालन पूतया न किया गया, क्योकि 
५2 वर्पं तक इनं आज्ञाओंके जरी रहनेके बाद भी, जव निषेध श्माज्ञापं उठायी गयी, सोयःगकी नयी 
रजवानोमे बोद्ध भिक्षु श्रौर भिष्ुणियां इतनी संख्याम थी किं जहो देखिये वह्‌( उनके मव्रोच्चारणकी 
ध्वनि ही सुनाई देती थी ।२ 


तांग-कालमं बोद्धम 


ताग वंशने चीने ६१८ से ९४८ ई० तक अथीत्‌ खगभग २५० वर्षोतक राञ्य किय। । इस प्रख्यातं 
वंराक शासकोको, सदियों ॐ आन्तरिक कर्के बाद्‌ पुनः चीनको एक सूत्रम श्राबद्ध करनेका श्रेय प्राप्न 
है! चोनका यह “गुप युग का जाता है । इस कारम संभवतः वह्‌ संसारकी सभ्य जातिर्योमं सबसे 
ङचा स्थान रखता था !3 तांग शासने २५५ वर्पो भीतर चीनने जेसा वौद्धिक ओर कडास्मक विकास 
किया, वेसा उसने न तो पहिले कभी किया था ओौर न बादभे पिर कभी कर सका। यही युग था जिस 
समय बोद्धमेने भी श्रपू् विकास किया। यद्यपि उपे कन्फूसीके अनुयायियोंके बहुतते तीत्र आक्रमण 
भी सहने पड़ । बोद्धघमेके चिरुद्ध सबसे शक्तिशाली आन्दोलन ८ ६२४ ६ ) चखनेवाष्टा व्यक्ति पी 
( ५५१-६३५ ) था । उसके प्रभावे आकर तत्कारीन तांग सम्राट ( समवतः छि येन ) ने बोौद्धोका 
संहार करना आरम्भ किया, किन्तु-उते शीघ्र दी अपनी भूछ मादस हो गयी ओर उसने बौद्धधर्मके प्रति, 
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१--वीट, बुद्धिस्ट लिटरेचर इन आइना, प्र० ४ । 
२--ए शार दिस्टी आफ चाशनीज्च सिविखीजेन, ए ११४-११५ । 
३--मिडिर किंगदम, प° १६७ । 
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वोद्धधर्मकी चीन विजय 


ज। भारल, निच्वन श्चार मभ्य एशि्मिं पूरी तरसे चर कर चुका था, असदिष्णुताका ठयवहार करना 
छड्‌ दिया । तांग सम्राटन यह पूर्णतया अनुभव किया कि बोद्धधर्मेके प्रति असदिष्णु होने से बौद्ध 
रेर्शोमिं 'उसकर पिरद्ध प्रनिक्धिया हेगी, अतः अन्तराष्रीय सुसम्बन्धको बनाये रखनेक्रे ट्ण उसते 
च्रपनी अमहिपणु नीपिक। छ.इ वोद्धोका संहार करमेकके बजाय उन्हं हर प्रकारमे धर्म प्रचारे सहयोग 
प्रदान किया । 


ह नसागकी भारत-यात्रासे भी तांग सम्राद्‌ बहुत प्रभावित हृभा । यह महान्‌ यात्री चांगसे ६२९ 
६० सन्‌मै यात्राकरं दु चत्र धा, ओर १५ वर्प तक मारत आदिकी याच्ना करके ६४५ ई० सन्ने चीन 
लोटा । चह अपन साध ६५० पुस्तके मी चीन ले गया था । खटकर राजधानीमे पहचनेपर उसका राजा 
तथा प्रजा दरर्नोनि स्वागत किया । 


ह नमांगकीं यात्राकी साहसिक, काल्पनिक पयं वास्तविनः विचित्र कहानियो चीनी भारो ओर कथ- 
कड़ांक़ व्विर्‌ बड़ कामकी मिद्ध हृई' । चीनी मम्राट्‌ स्वयं ह नसगते उसकी या्राकी कहानि्योको व ड़ 
चायसे सुना करना था । ह नमांगका अपने देशावासियेमि बहुन सम्मान हआ ओर छग उपे अपने युगका 
शाक्यमुनि कहन ठे । ह नसागकी यत्राओंक्े प्रभावे तथा उसने चीन ओर मारतके बीच जो राज- 
सम्बन्ध स्थापित किया उमक्र फरुस्वरूप वौद्धधर्मको तांग सश्राटोका खूब प्रश्रय प्राप्न हुजा । चीन ओर 
भारनके सूत्रवद्ध करनेमं वोद्धभर्मं दी सहायक था, इसट्ए ताग सम्राटोनि स्वमावतः वोद्धध्मको श्रय 
प्रदान किया। वेद्ध अन्ध चीनी अनुवाको सू पर त्साहन दिया गया, विहार निर्मित किये गये ओर 
सम्राद्‌ तथा दरबार मरदा्ोन धमं कायेमिं तत्परतासे सहयोग किया । कठाका भी खूब विकास ह्या । 
विरोपतय। मूतिकलान ते। अभूतपूच उन्नति की । तत्कालीन मूतिकराक कुछ उदाहरण आज भी प्रा ह, 
ज। सुन्दरता ओर भाव-व्यक्ननाक्र उच्छरष्नम प्रमाण ह। ण्सी न्दर मूर्तियां चीनके उत्तर काटमे 
फिर नहीं मिलती | 


यह्‌ म्र होते ह्र भी यदाकदा बोद्धाका संहार भी होता ही रहा। तांग शासनके ्म्तिम 
दिर्नोमिं वु नामक सश्राटने ८४५ मे वुद्धकी समरत ूर्तियों ओर देवालया तथा विदासेको ते ङ डाटनेकी 
आज्ञा जारी की । किन्तु उसका यह धमे-विदरोह वौद्धधमेको नष्ट करनेमे सफल न हो सका । सव 
प्रकारके विरोधांक होते हृष्‌ मी बौद्धधर्म चीनी जनताभें छोकमिय वना रहा ; ओर उसका हास उसी 
समय हंजा जब चीन स्वयं पतनक ओर बढ़ा ओर उसका बोद्धिक जीवन जड़ हो शया । 


पनन १] 0 1 केन मि, = | कने 


१--ए शारं दिस्टी ओफि चाइनीज सिवीरखिजिशन, पर ११६ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
५ 
थोद्ध घमंका हास 


तांगवंशके पश्चात्‌ संग ॒वंशने ५७० ई“ से ११२२ ई” तक सम्पूणं चीनपर रा्य किया । इस 
कारम भी बोद्धधमं चीनमे विकसित होता रहा ओर बहक बौद्धिक जीवनको प्रभावित करता रहा 
सर्गो पश्चात विदेशी मगोरोने चीनको जीत छिया, ओर यान नामसे वहो छपना राञ्य स्थापित किया | 
ठस वंशरन १२५७ ई० से १३६५ ई८ तक राञ्य किया । इन विदेरियांका मुकाव दखमाधमकी आओर-- 
ज बद्धध्मकी ही एक शाखा है--विरोप रूपसे था। अतः यान दासकोनि कन्पूसिरयोके बजाय चीनी 
वरदो पना संरश्षण प्रदान किया । चगेजखों के नाती मंगोर शासक दुवा खा ( १२८५५-१२५४ ) 
के राज्य कारमे बोद्धम अपने उत्करपकी चरम सीमाको पहु गवा था) वोद्धधर्मक प्रति दुवदाका 
अधिक सुकाच था कहते है कि वह्‌ सम्राट्‌ बपैमं संकंडां बोद्ध उर॑सव मनाया करता धा, जिसमे हजासों 
मन आटा, सन्जी, तेख आर शहद्‌ व्यय होता था | 

इस समय देवाख्यां ओर विहासेकी संख्या अस्यधिक दी चरी थी, किन्तु आध्यास्मिक ओर 
नेतिक रूपमे बौद्धधमेका पतन होने लगा था। इस कालम कोई भी महान बौद्ध दानिक अथवा भिक 
न हुआ! । परिणाम स्वरूप यान वंशके समयसे बोद्ध धममंका चीनमे हास होना आरम्भ दो गया, ओर 
वह्‌ पतिर धिकासकी शरोर न बदु सका । यानर्व॑रके पश्चात्‌ बौद्धधमे "जीवित धमेण रूपभ चीनसे 
बिदा हो गया | 

आज यद्यपि चीनमे सर्वत्र बोद्ध विहार आर देवाख्य मिते है, किन्तु वे अव चीनके बौद्धिक 
ओर आध्यासिक केन्द्र नहीं रह गये है । वेोद्धोके बहूतसे मठ अथवा देवालय गवि दिक्षणारूयोमे 
परिवर्तित कर दिये गय द जिनमे अब भिक्षु-भिष्ुणियोकरे मंन्रोश्चारणकी ध्वनिकी जगह अञ्चि पाठ 
रटनेकी ध्वनि शंजित होती रहती है । जापानी युद्धके समय नेक विहारौका उपयोग स्वतंत्रताके 
खयि ख्डने वाले सनिकोकी "बेरक' अथवा पड़ावके रूपमे किया गया ›, ओर आज चीनमे दो चार बोद्ध 
धमोवरुम्बी भले ही दिखाई पड़ जाये किन्तु नद पीदीमे शायद दही कोई बोद्ध हो " । 
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१--दि हिस्टी आफ. चाइनीज्ञ सिविटीजेशन, ० ११८ । 
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भारतीय आयंधमंकी प्रगतिशीलता 


इवक्टर मद्गलदेव शास्र 


भूरतीय आयधमेका वास्तविक स्वरूप या लक्षण स्या है ? इस प्रश्नके समाधानार्थं अनेक 
प्रयत्न किये गये द, पर यह मानना पड़ेगा कि अभी तक कोर भी प्रयत्न इस बिषयमें पूणतः सफङ न हो 
सका है । इस कठिनताका कारण यही हैः कि, एक सतत समुन्नतिशीर नवयुवकी तरह भारतीय आर्यधर्म 
भी स्दासे दी ्रगतिकीछ या विकासोन्सुख रहा है। उसके दीघकाटीन इतिहासे कभी भी हम 
उसे विकास-विमुल या जीवनरहित स्थिरता या जड़तासे युक्तं नहीं पाते। ठेसा होनेपर भी उसकी 
सूत्रात्मा एक रदी है । इसी दृष्टस हम उसे सनातनधर्म भी कह सकते है । इस ऊेखका मुख्य 
उदेश्य यही है किं इम सनातन आर्यधर्मकी भगतिरीरताको दिखाते हृ उसकी सम्प्रतिक अगतिकी 
दिशाका भी निधोरण फिया जाय ! 

भारतीय आयधर्मेकी प्रगतिशीरुताको दिखखनेक छिए, इस ठेखमें हम उसकी विरिष्टं अवस्थाओं 
काही) उनके सुख्य स्वरूप, गुणपक्ष, दोपपक्ष तथा स्थायी प्रभावको दिखलमते हुए विचार करेगे । 
वे श्रवस्था्‌ ये हँ (१) मौखिक वैदिक धर्म, (२) उत्तरकाटीन वैदिक या श्रोतधर्म, (३) ओपनिपदधर्म, 
(४) जेनधम, (५) वौद्धधम, (६) पौराणिक धर्म, (७) सन्तधरम, ओर (८) सिखधर्ं । 


मोलिक वेदिकः धर्मं 


इसके खरूपका बहुत कुछ परिचय हमे ऋग्बेदफे तथा उत्तरकारीन श्रातकर्मकाण्डके विकासके 
छध्ययनसे मिर सकता है! इस समय विमिन्नवारदोकफे स्थानम आशामय, सत्योन्मुख, सततकर्मशील, 
तथा निश्छट जीवनकी प्रधानना थी । प्रकृतिकी गोद्मे लेटनेवाले पदिक आर्योका अग्नि, वायु शआमदित्य 
शरादिके देवी जगतूस साक्षात्‌ सपक था । ओर इस संपकका परिस्पन्दन उदात्त भावनाओंसे यक्त 
उनके जीवनमे स्पष्ट छलकता था। उस समय वेदकी सबसे श्नच्छी ग्याख्या च्यक जीवन ही था। 
एसे ही वातावरणमे जीवनयात्रा टि किसी भी धन्पेको करनेवाले ्ली-पुरुप ऋषिका तथा ऋषि हो 
सकते थे “कार्रहं ततो मिपगुपल प्रक्षिणी नना" ( ऋ” ९।११२।३ ) 

अथीन्‌--एक ऋषिका हना है किँ तो कवि हू, मेरा पिता व्य है, ओौर माता पिसनहारी 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


हैः यही बात स्पष्ट होती है । ष्ग्वेदके मन्त्रके अनेकं ऋषिर्योको पिके मन्थकार्सँने उत्तरकारीन 
परिभाषामें वेश्य ऋषि, राजन्यच्छपि बतलाया है । 

वास्तवमे यह समय शुद्ध प्रजातन्त्र तथा साम्यवादका था । सारी श्रायंजनता अपनेको "विशः 
समद्यती थी । प्रत्येक व्यक्ति अपनेमे पना परोहित, राजा तथा योद्धा था।२ संघर्षमय जीवनके 
कारण रने रानेः क्षत्र शरोर बरह्मञ इन दो कार्मोकी प्रधानता हो जाने पर भी सबको विश्य होनेका 
अभिमान था! 


उत्तरकालीन वेदिक ८ या भरोत ) धमं 


प्रत्येक सभ्यताके इतिहासमे जीवनकी विसंष्टखताकी बृद्धिके साथ-साथ . चिभिन्न सामाजिक 
वर्गेकिी उत्पत्ति होती है! इसी नियमके अन्वसार ओर विेपतः आर्य-्ननार्यके संघर्ष॑के कारण चार्य- 
जनता शनेः शनैः राजा, सेना ( स+इना, अथीत्‌ नायक नेता या राजासे युक्त ) क्षत्रिय ( =शघुके घातसे 
रक्षा करनेवाा ); पुरोहित ८ पुरः+दितधार्मिक कृत्यके छिए प्रतिनिधिके रूपमे चुना गया व्यक्ति ), 
ब्राह्मण ( =देवताश्रोकी स्तुति आदि करनेवाला ) श्रादिकी उत्पत्ति हृद । प्रारम्भमे राजाक्रा चुनाव 
रा्पतिके रूपमे रजके द्वारा होता था, ओर ब्राह्मण च्रादिका विभाग भी कमे-मूलक था । भिरि राजा 
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१--इसी मोङिक अथमे, हमने सुना है, शिट्‌" या वीर शब्दका प्रयोग गढवारु आदिमे भाजकट 
भीहोतादै। इसका मौक्िकि अर्थं वसनेवलिके' है। इसका साथी शब्द श्रृ" मी प्रजाके ही अर्थमे 
ऋ ग्वेदमे प्रयुक्त हमा दै, उसका सम्बन्ध स्पष्टतया कृषिसे हे । आदिकाठमे चेतीके साथ दी बस्तीका प्रारम्भ 
होता था 1 उत्तरकाखीन वेश्य' शाब्द वविश्य्‌' शब्दकी तीसरी पदमे बना है। "विश्‌" से “विष्य' ओौर उससे 
"बेश्यः । इस प्रकार ऋण्वेदमें विश शब्दका सम्बन्ध उत्तकाटीन व्वेश्य' से नही है । 
२--उस समयकी प्रजाकी सामाजिके स्थितिक्रो वायु पुराणके शब्दोमे इस प्रकार कटा जा सकता है -- 
ˆ वेणश्नमन्यवस्याश्च न तदासन्न सकर ।. . ...तुस्यरूपायुषः सर्वा श्रवमोत्तमवजिंवा.। सुखप्राया 
स्वशोकाश्रउयदन्ते कृते युगे । निव्यप्रहषटमनसो महासत्वा महावराः ॥ (चायु पु° १।८।६०-६२) । 


३.--्षत्र' ओर ब्रह्मन्‌" शाब्द नपुसकं रिगमें प्रयुक्त होते है । मतः भाववाचक हदोनेसे सिन्न भिन्न 
कामेकि दही ब्रोतकदहे। ्षत्रियः भौर ब्राह्मणः शब्द उक्त शब्दोसे उत्तरकारूमे निकटे) यह ठीक भी 
है, क्योकि परे काम होता दहै, फिर उससे नाम बनतादहै। मौखिक वैदिककाटमे वास्तवे, आर्यजनता 
(= विशः ) मे ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर्‌ वेरयोका वर्गीकरण नहीं हुमा था । 
७२ 


भारतीय आयध्मकी प्रगतिश्षीङता 


प्तिचितः ( = जामे ही राजाकी स्थिति है ), शराषटरानिवे विरा ( दे० ्रा० ८।२६ ) (अर्थात्‌ मजा ही 
र है ) एसे बचनोंसे यही सिद्ध होता है । पर शनेः शनैः शक्ति श्नौर भ्रभावके केन्दरीभूत होनेसे 
उन उन पदों रौर बरगेमि स्थिरता च्राने कुगी । जनतामे अपने अपने प्रभाव ओर स्थितिको बद़ानेकी 
दृटिसे उतपन्न होनेवाले ब्रह्म ओर कषत्रके संधर्पका समय यही था। इसी संयर्षकी खप्िट स्मरति 
परशुराम, वसिष्ठ, विश्वामिच्रकी दन्तकथाओंके रूपमे हमारे पौराणिक साहित्यमे सुरक्षित है। इस 
संघपेका अन्त अपने अपने का्कषे्रमे दोरनोकी प्रधानताकी स्वीकरतिमे हुश्च । इस प्रकार उक्त सामाजिक 
संघपेने सामञ्जस्यका रूप धारण कर छिया। “रह्म च शत्रं च संते" ( एे० जा० ३।११) अथौत्‌ 
नरह्मण कषत्रियकी स्थिति परस्पराधित है )“्रह्मणि खट वै शत्र प्रतिष्ठितम्‌ । ृत्रे्रह्” ० ना० ८।२) 
( अथात्‌ ब्राह्मणमें कषत्रिय प्रतिष्ठित है चर क्षत्रियमे ब्राह्मण ) इत्यादि प्रमाणेमि उसी पारस्परिक सामञ्ञस्य 
का संकेत है । 


इस प्रकार उत्तर काटीन वेदिककारमे प्रजातन्त्के स्थानमे राजतन्त्रकी स्थापना हई ओर सामान्य. 
जनता ( = विश्‌ या परजा ) मे से ही बराह्मण वं तथा.श्त्रियवर्गके प्रारम्भके साथ, ब्राह्मण-बसिष्ट-न्यायसे, 
वेश्यव्गका मी प्रारम्भ हु । उत्तर कालीन रूदिमूरुक वणे-ज्यवस्थाका यही सूत्रपात था । इसी 
कारे वेदिक क्मकाण्डकी प्वत्ति हृद ओर शनैः शनैः विकसित होनेपर उसकी ज्यवस्था की गयी | 
इसी बातका संकेत-- 


तदेतत्सत्‌ यं मन्त्रेषु कमणि कवयो यान्यपर्यंस्तानित्रेत्रायां बहुधा सन्ततानि । 
( मु० उप” १।२।१ ) 
( अथोत्‌ वेदिक मन्त्रे ही प्ररणाको प्राप्न करके विद्वानेनि वैदिक कर्मकाण्डका शनैः शनैः विकास 
किया ) इत्याद बचनेमिं मिरता ह । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भारम्भम यह्‌ वैदिक कर्मकाण्ड मनुष्य 
जीवनके यावत्कतंज्य कमेक प्रतीक रूपमे होनेसे जातीय जीवनको स्पूर्ति, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देनेवाङा 
था । जातीय जोवनमे उसका स्थान श्रोचित्यकी सीमाके अन्दर दी था । 


पर शनैः शनेः श्रायंजनताके सामने वाह्यसंधर्षके समापधतप्राय हो जनिपर, मलुष्यकी परोक 
विपयक स्वाभाविक श्नन्धविश्वासकी मवरृत्ति तथा अनेकानेक लौकिक कामनाओंका सहारा लेकर, पर 
वास्तवे स्वाथं साधनकी बुद्धिस, पुरोहित वने वेदिक कर्मकाण्डमे अत्यधिकता प्रारम्भ कर दी । यह्‌ 
अत्यधिकता यदा तक बदुी कि मलुष्यकी कोई भी उचित या अनुचित वासना ओर अभिराषा नदीं थी 
जिसकी पूर्तिका उपाय ये कर्मकाण्डी न बतछते दयँ । अत्यधिक कर्मैकाण्डभे ऋत्विजो ओर पुरोदितोंकी 
स्वाथेमूखक प्रवृत्तिको लेकर दी-- 
५७२ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


भयथा हवा इदं निषादा वा सेला वा पापञ्रतो गा वित्तवन्तं पुर्षमरण्ये गृहीत्वा 
कतेमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त ऋस्विजोयजमानं कतंमन्वस्य वित्तमादात्‌ द्रवन्ति 
यमनेवंविदो याजमन्ति" (प त्रा० ८।११ ) 


( अथौत्‌ , आदरंहीन कर्मण्डको करनेवाले ऋत्विग्‌ चोर ओर उङु्ओंके समान होते है शरोर 
यजमानका द्रव्य लेना ही उनका असिप्राय होता है ) पसे वचन शाखि कहे गये है । । 


4 ४५ 
आद्शंहीन वेदिक कमेकारडकी अत्यधिक्रताक्रा ही दिग्दशन- 


प्लवा होते अददा यज्ञरूपाः ( य° उप० ९।२)७ ) 
( अथौत्‌ , ये आददादीन यज्ञादिकमकाण्ड अदृढ नोकाके समान दै, इनके सहारे पर मनुष्य अपने 
जीवनके वास्तविक रक््य तक नदीं पहुच सकता ) ! 
एवत्रयीधमेनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लाभन्ते ( गत्ता ) । 
( अर्थौत्‌ ; कमनाओके पीछे दौडनेवाले वैदिक कमेकाण्डी वासना्ओरि भंवरमे ही फंसे रहते है ) 
दत्यादि प्रकारसे गीता श्रोर उपनिषदोँपरे किया गया है ! 
इसमे सन्ह नदीं कि अत्यधिक कमेकाण्डकी प्धृत्तिसे मलुष्यमे चरित्रकी वास्तविकं उश्चता आर 
सुन्दरताकी अवषेटना होने ख्गती है । इसी कारण उपनिषदि श्त्यधिक कम॑काण्डके अविद्या कषा है । 
उत्तर काठीन वेदिकध्ममे जिस याज्ञिक कमेकोण्डका विकास हुआ उसमे इतने तिजो ओर 
द्क्षिणादिकै रूपमे इतने धनकी आवश्यकता होती धी ' कि उसका करना साधारण गृहस्थके ल्प तो 
दुःसाध्यहीथा। इसी कारण वेदिकधमं जो मू्मे सामान्य जनता ( = बिश ) का धमे था, धीरे धीरे 
धनेश्वयेसे सम्पन्न छोगोका दी धर्म बन गया । फटतः, वैदिक समाजमे, जहां पहले जनताका भ्रधान्य 
था; इनः शनः उसकी राक्ति ओर महन्ता घटने छगी ओर राष्टरकी बागडर उ्लवर्भके हाथमे पटच गयी । 


अओपनिषद्‌ धमं 


कमकाण्डबहुर उत्तर काटीन वेदिक या श्रोतधर्मंकी प्रतिक्रियाके रूपमे देशम क्रमशः आपनिषद्‌ 
जेन ओर बोद्ध धर्मोका उदय हुभा अनेकानेक दवताओंके सहारे पर चख्नेवाछे, क्रिया विशेष बहुकः, 
ादरोहीन ५ मे नी ५१५ ओ १ ५ तत्तद्‌ चेदिकं ७५ 
दरादीन कमकाण्डमें मनुष्यके वास्तविक कल्याणको न पाकर, ओपनिषद्‌ धमेने तत्तद्‌ वेदिक देवताओं 
१---गीतामे इसी अभिपायते वेदिकय्चोका “द्रव्यमय यज्ञ” कहा गया ह । 
4. 


भारतीय आयंधमकी प्रगतिरीटता 


मे शोतप्रोत एकाक) लेकर ब्रह्ममूरक समष्स्यात्मक ज्ञानकाण्डको दी अपनाया, ओर इस तरह उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वेदिक परम्परासे बना रहा । ओपनिपद्‌ धर्मका महततव दृश्य जगत्‌की मोिक एकताके 
प्रतिपादनके द्वारा जीव ब्रह्मे अद्ेतको दिखते हए जीवात्माके अनन्त विकासकी भावनाकी स्थापनामें 
तथा क्षणिक ओर तुच्छ रश््योके आधार पर होनेवारे संघषैकी असारताके प्रतिपादनमे था। संसारका 
कोई अन्य दशन आजतक इस उङ़नसे ऊपर नहीं उठा हे । 

परन्तु ओपनिपद्‌ धमे स्पष्टतः तत्त्वदश विचारकोके ही छिए था । उसका स्तर साधारण मनुष्य- 
की पर्हुचसे वहुत ऊचा ह । जो ज्ञानमागीं हँ उनके भी केवर ज्ञानके मामे बहक जानेकी बहुत सभावना 
रहती है । केवर ज्ञानको ही परम खद्य बतलखने वाले ओपनिपद्‌ धमेके उपदेशटकी निष्ठा 'सन्यासम्मे 
ही होती थी । संन्यास आश्रमका विकास भी वस्तुतः इसी धमकी देन थी । इस संन्यासकी भावनाका 
ढरुपयोग कितना हो सकता हैः इसको दम अ{जकट भी देख सकते है ! गीतामे इसीङ्एि बड़ा प्रयत्न 
संन्यास विपयक परम्परगत मिथ्या मावनाके हटानेका किया है। प्रायः देखनेमे आता है संन्यासकी 
नेष्कम्मं भावना अनधिकारि्थोमि अकर्मण्य भावनाका रूप धारण करटेती है । उपयक्त कारणोसे यह स्पष्ट 
है किं ओपनिपद्‌ धमेका को स्थान साधारण जनतामें नहीं हो सकता । 


सैन तथा बौद्धघमे 

आओपनिपद्‌ धर्मकी उपर्युक्त टु्ब॑खताके ही कारण जेन तथा बोद्धधर्मोका उद्य हभ । दोनोनि 
उप्यक्त ‹ येद्रिक परम्थराको रूपान्तरित करना अराक्य हैः यह समञ्चकर उससे अपने साक्षात्‌ नातेको तोड़ 
दिया। तो भी, मूल वेदिक काटसे ही सूत्रात्माके रूपमे आनेवारी आयं भावनाओंका सरक्षण दोरनेनि 
ही दृदनामे किया ह । दोर्नोफा कहना हैः कि प्राचीन परस्परागत पवित्राचरणका दी पुनरुद्धार उन्दोनि 
किया हैः। वृनानि उपनिपक्कारीन कोरे ज्ञानमागका तथा उसकी समप्छ्यासक भावनाका तिरस्कार 
किया हः । उसके स्थानम रानानि आध्यात्मिक्रताको व्यष्टि या व्यक्तिके क्रमिक नेतिक विकास्की दशित दी 
देखा हे । इम दृष्टस दनां माग माधारणमे साधारण कटिके मनुप्यक दिए मी अतुद्र रहे । दोनो 
ने आदद शल्य वेदिक कमकाण्डकी प्रृत्तिकी उपेक्षा ही नहीं, उसके उच्छेद करनेका भी प्रयत्न किया | 

वेदिक ८ या श्रतं ) धर्मकी बड़ी भारी विरेपता उसकी सु द्र-विरोधिनी भावना थी जिसका आधार 
आर्यजातिका सामाजिक इतिहास दही श्रा। इसलिए स्वभावतः वेदिक मागमे द्विजेतर (या आर्येतर ) 
शुद्र या अन्य जातीय मनुप्यके च्ियि के स्थान ही नहींथा। इसके विरुद्ध, जेन ओर बोद्ध धर्मोकी, 
विशेषतः वौद्धधर्मकी, पक मुख्य वि शेपता यह थी किं इनका द्वार आयं, अनाय, शुद्र, पञ्चम सबके छिए 
समान रूपमे सुखा था; क्योकि इनका प्रारम्भ ही, मनुष्य क्या, प्राणिमात्रकी हित भावनाको लेकर हुभा 


था] भगवान्‌ बुद्धःवका- 
५८५ 


विथपीट आनन्दन अन्य 


५“च्‌रथ्‌ भिक्खवे चादहिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकाचुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देयमनुरषानं 2 ( विनय पिटक) | अथौन्‌ । भिश्चुभ । मनुष्य मारके हित भीर सुर्के 
ङि, प्राणिमाच्र पर द्या करनेके छिए, तथा देव मनु्योके हित ओर सुखके छिए प्रभ्वीपर विष्वरे। 
यह प्रमोपदेश्च भारतीय आयेधमंकी परम्परामे अनोखा हे । 

उपयुक्त दोनों विरुद्ध प्रवृत्तियोके कारण, जहां वेदिक परम्परामे या तो दूसरयोके छर्‌ धका द्वार 
खोखा ही नीं गया, या खोखा भी गया तो मनुप्यत।करे नातेसे नहीं किन्तु राजनीतिक कारणोसे, वहां 
बौ द्धधर्मका द्र प्रारम्भते ही मयु्य माघ्रके छिए्‌ खुला था ओर उसकी दृष्टि अन्तजौतीय धी ! 


जेनधर्मकी एक मुख्य चि रेपता किंसी वादके विपरयमे कटररताका श्भाव ( = स्याद्र ) तथा 
अहिंसाका सिद्धान्त है । दोर्नका आधार पर-सदहिष्णरुताके मलिक सिद्धान्त प्र है । "छिव पण्ड लेट 
लटिवका आधुनिक सिद्धान्त तथा महात्मा गान्धीका अदहिसा सिद्धान्त वास्तवे दोनो जेन सिद्धान्ताकी ही 
व्याख्या ह । इस दृषटिपे जेनधमंमे एक सावभौम धमकी योग्यता स्पष्ट हे । यदि दम धमक श्रतुयायी 
इस सार्वभोम, न कि साम्प्रदायिक आधार पर अपने सिद्धान्तोका भ्रचार करे तो अब भी इसके सामने 
एक भव्य भविष्य हो सकतां है । बोद्धधमने परारम्भसे ही अपनेको मध्यम मागौलुयायी भाना है ! उसने 
न तो श॒प्क कर्म॑काण्डको ही अपनाया, न कोरे क्ञानमागगंको। जेनधमेकी शारीरिकं घोर तपस्याके 
मार्गको भी उसने नहीं पकड़ा । 

परन्तु जेन ओर बोद्ध दोनों धर्मोकी कमी यह है किं दोर्नोनि जगत्‌के तथा मञुप्यके दरनद्रात्मक 
स्वमावकी अवहेटनाकी है । सांसारिक जीवन विशुद्ध अहिसा या सवे दुःखम्‌ ( =सव दु+खमय है ) 
करे आदर्शकः ऊेकर नदीं चर सकता । वस्था, योग्यता आदिके सदसे मनुप्यकी कतव्यतामे भद पड 
जाता है । मानवीय स्वभावकर इस मौक्कर सिद्धान्तकी अबहृखना करनेके कारण दी जेन शरीर वीद्धधर्म 
को स्थायी या मह्वयुक्त स्थान भारतीय जनतामे न मिर सका । इसी ये दोनों धमं आयंधमैक प्रवाह 
प्र श्मपनी अमिट छाप डाङ्कर मी, अपनी ओर व्यापक रूपसे भारतीय जनताको श्राकर्षित न कर सके । 
“्यतोऽभ्पुदय निःश्रेषमपिद्धिः स धर्म" ( वैशेपिकसू ) ; अथौत्‌ , धमं वदी दै जिससे अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस दोर्नोकी सिद्धि दो! भुक्तिमुक्ति, या इहरोक श्रौर परराकके सामञ्चस्यके सिद्धान्तका 
निकास भी ये दोना मत नदीं कर सकफे । पर वेदिक परम्परके अद्ुयायियेनि कालक्रमसे उक्त सामञ्जस्ये 
महत्त्वका अनुभव च्च्छी तरह कर ख्या था] उनके बणौश्रम ध्मके सिद्धान्तका आधार वास्तवमं यही 
सामञ्जस्य था । इसी सिद्धान्त द्वारा उनका प्रभावक्षेत्र भारतीय जनतामे कमरः बदृता ही गया, ओर 
वह्‌ परम्पर भ्रतिक्रर परिस्थितिर्योमिं मी अपनेको अबतक स्थिर रख सकी हे । 

ॐ, 


भारतीय आयेधमकी प्रगतिशीरता 
पौराणिक धमं 





पौराणिक धर्म॑का प्रारम्भ स्यो ओर केसे हआ ? यह्‌ एक कठिन पर अत्यन्त रुचिकर प्रश्न है । 
इसमे सन्देह नीं किं जो अत्यधिक नवीनता इस धर्मम दिखखाई देती है उसका कारण किंसी घोर क्रातिकी 


्रिक्रिया ही थी! हमारे विष्वारभे वैदिक परस्पराभ पौराणिक धर्भंका विकास बहुत करके जेनधमे, ओर 
विशेषकर बौद्धधमेकी प्रतिन्रियाके रूपमे हआ हे । 


सन श्रौर बौद्ध धर्मक प्रचित होनेपर भी, वैदिक धर्म॑की परम्पराका उच्छेद भारतवषेमे नहीं 
हआ । विरुद्ध वातावरणोमि भी बह परम्परा बरावर चरती ही रही । सूत्र काकमे ओरं प्रारम्भिक स्फति 
कारुमे उसे प्रथम वार व्यवस्थित किया गया ¦ आन्तरिक विकासके होनेपर भी, इस समय तक उपर 
अपनेसे विरुद्ध या बाह्य परिस्थितियोका कोई बिरेष प्रभाव नही दिखङाई देता । पर जेन ओर बोद्ध 
धमक प्र्यारसे देशम ज नयी क्रान्ति हृ उससे अधिक दिनों तक बह. अप्रभावित न रह्‌ सकी, ओर शनेः 
शकैः उसने रेते रूपान्तरको धारण कर छया जो प्राचीन वेदिक संस्छृतिसे कमसे कम ५० प्रतिरत भिन्न 
ह! इसी रूपान्तरका दूसरा नाम पौराणिक धमं हे । 


दिक परम्परासे सम्बन्ध रखते हुए भी पोराणिक धर प्राचीन यैदिक धर्मसे नितरां भिन्न है-- 
इसमे विवेक विदवारनोका परायः एकमत है । वैदिक धर्मकी अपेक्षा पोराणिक ध्मेकी मुख्य बिरशेषताए 
निम्नरिखित है-- 

सबसे परी विशेषता उपास्य देवकि विषयमे है! वैदिक धर्मकी अपेक्षा पौराणिक धममे देव 
ता्ओंकी संख्या अस्यधिक यद्‌ गयी है । वैदिकं धमेके अनेक देवता या तो पौराणिक धममें प्रायः चिप्र 
ही हो गये दं या अत्यन्त गौण हो गै ह । पौराणिक धमैके शिव, शक्ति ओर विष्णु ये देवता द । वेदं 
इनका स्थान यातो गोणदहैया है ही नहीं । अनेक वेदिकं देवता्ओका पौराणिक धर्मम रूपान्तर दी 


हो गया है । 


पौराणिक देव-पूजापद्धति भी वैदिक पूजापद्धतिसे अत्यन्त भिन्न है । पौराणिक कमेकाण्डमें धूप; 
दीप, पुष्प, फर, पान, सुपारी, आदिकी पदे-पदे आवश्यकता होती है । यैदिक कर्मकाण्डे इनका 
अभाव दीह, 

अवतारवाद्‌ ओर मूर्तिपूजा भी इसकी अपनी विशेषताएं ह । 

दो्मि दृष्टि ओर भावनाका भी बड़ा अन्तर है । वैदिक धर्मे आशावाद्‌ ओर कर्मशीरताकी 
मावनांसि ओतमोत है! पौराणिक धर्मम प्रायः विपरीत भावनाच्रौका राधान्य है । वैदिक कम- 
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काण्डमे जहां सामूहिक दृष्टि अधिक पायी जाती दै, बहा पोराणिक परजापद्धति प्रायेण वैयक्तिक टिपर 
निभर हे । 


वेदिक धमका यह कायाकल्प कसे हुआ इसीको समश्यानेका प्रयत्न हम नीच करते है । 


वेदिक धमकी परम्परामे शु द्रविरोधिनी भावनाका उल्लेख हम उपर कर चुके है । श्रोत कर्म 
काण्डम शुद्रको कोद अधिकार नहीं था। यहां तक किशर श्रुतिको पदृनातो वृर रा, सुन भी नहीं 
सकता था | सूत्रकारमे भी यह भावना अर्योकी स्योँरही। “म श द्राय मति दयात्‌", तथा (सेवेव 
तु शरस्य" इप्यादि वचनोँसे यह्‌ स्पष्ट है । मनुस्छृति तकम शु व्र-विरोधिनी भावनाभोंका वातावरण 
व्याप्त हे ¦ 

सियोके भी वेदाध्ययनके विपयमें कुक एसी द्यी भावना आजकर संस्छतकरे पण्डितां पायी जाती 
है । पर इसका इतिहास कुछ दूसरा ही है । श्रोत कर्मकाण्डमं खियोके अधिकार बहुन छु पुरुप 
समान थ! पर धीरे-धीरे श्रौत कर्म॑काण्डके विरोपके साथ-साथ उनके रति उद्रारताकी भावनामे संकोष्च 
दिखायी पड़ने ख्गता हेः । अन्तमें उनको <ध्ययनाध्यायनसे, विशेप कर, वेदाध्यगय्रनस, वशित कर 
दिया गया । इस संकोचका सख्य कारण, हमारी सम्मतिमे, आर्योकी अपनी सभ्यतासे न्यूनतर स्तरस 
सम्बन्ध रखने वारी अनाय खियोके साथ भवाहिकं सम्बन्ध ही था। अथर्चवेदके जायासूक्तसं तथा 
धमं दाख्रकी उस विभिसे जिसके अनुसार ब्राह्मणादि वर्णं छोग श्र सिर्यो तकते विवाह कट सकते थे 
यह बात स्पष्टतया सिद्ध होनी हे! वे खयां भिन्न भाषा भर संसछतिको श्रपने साथ टेकर आयी । एल 
यह्‌ हुआ किं आर्योकी शरपनी भाषा ओर धार्मिके मावनाश्रमिं भी घोर परिवर्तन हने खो श्रौर श्रार्योको 
उन परिवतननोकी धारके सामने सिर नवाना पड़ा । संस्कृत भाषाके प्रछत रूपमे अनेमे तथा संस्छत 
नाटकेकि उस नियममे जिसके अनुसार खी-पात्र केवर प्राकृत भाषा ही बोरुते है उपयुक्त कथनके लिप 
प्रमाण विद्यमान है | 


जैन शरोर विशेष कर बौद्धधर्मने मनुष्यमात्र दिए अपने धर्मं भौर उपदेश्चका द्वार खोर दिया था | 
स्वभावतः चिरकारुसे दख्िति ओर उपेक्षित शुद्र जनता भी उधर श्वाचरष्ट हने ट्गी । स्ियोको भी उन्टोनि 
अपने धार्मिक उपदेश देने शू कर दिये । एसा प्रतीत होता है कि जैन ओर यौद्धध्मोकी उक्त धार्मिकं 
उदारताकी प्रतिक्रियाके रूपमे ही वेदिक परस्परानुयायिर्योमिं भी स््री-शुद्रो को धार्मिक उपदेदाके द्वारं 
अपनानेकी आवश्यकता अल्ुभवकी जाने लगी; ठीक उसी तरह जिस तरह $साष्-मसलखमान धरम भभायसे 
नचानेके उदश्यसे सदसे उपेश्चित दरिजनोको श्रपननेकी चिन्ता दिम्दू-समाजको अव होने णी है । परन्तु 
शद्ध बेदिक परम्परामे उन्हें कोई प्रेरणा एेखी न मिरी कि उसका दी प्रचार उनमे किया जाता । कदाचित्‌ 
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आर्योनि यह भी सोचा होगा कि वेदिक करम॑-काण्ड, भाषा ओर भावनाके विपयमे खी-दपरोकी रुचि 
चरर योग्यता ( =अधिकार ) के न होनेसे उनके संपकंसे उन्हे सुरक्षित ही रक्खा जावे । इन कारणोसे 
उनके अपरनानेका यही उपाय ठीक समञ्चा गया किं उनकी ही परम्परागत भावनाओंफो उ्यवस्थित किया 
जावे । इस नवीन भावनाक्र उरान्न होते ही आर्येतर भावनाओं प्रवाहको रोकनेके छिए जो द्वार चिर्काटसे 
बन्द्‌ था वह श्वु्गणया, ओर उसके खुत्ते ही वेदिक धर्मम बड़े वेगसे नयी धार्मिक मावनाओंका प्रवेश 
यू हो गया । श्रनकानेक नये देवता, अपने श्रज्ुयायी सैकड़ों देवताश्योके साथ, अपनी नयी पूजा पद्धति 
नयी भावनाओं ओर संसृतिके। भी साथ लेकर, वैदिक समाजमे घुस पड़े। इस ्रवाहके स्थिर हो जाने 
पर वेदिक विद्रानेनि करमर इन सवको ज्यवस्थिते किया ओर मुख्यतः सी-शप्रौकी रुचि ओर भरवृत्तिको 
ध्यानम्‌ रखकर ष्क नये मिश्रास्मक धममका निमीण किया । इसीको हमने उपर पौराणिक धर्मं कहा है । 

पौराणिक धर्मक उदय भौर विकासके विपयमेः खोज श्रौर अनमानके आधार पर जो उपरका 
सिद्धान्त हसन स्थापित किया है उसकी पुष्टि छ ॒परम्परागत विचारोँते भी हो जाती है । वतमान हिन्दू 
धर्मके किण, जो पोराणिक धर्ममे अभिन्न है, "निगमागम धर्मः यह नाम पण्डितो भ्रसिद्ध है । इसका 
अथं यही हो सकता ह कि प्रचख्ति हिन्दू-धमे निगम तथा आगमधर्मेका समान्वित रूप दहै! यहां 
(निगमः का मालिक अभिप्राय हमारी सम्मतिमे चिरकारसे निश्चित या व्यवस्थित वदिक परम्परासे हैः 
ओर “आगमः का माख्कि अभिप्राय चासं ओर अनाय जनतामे फटी हई, अतएव अनिधित या अन्य- 
वस्थित धार्मिक परम्पराम है । बोद्धधर्मके साधारण जनतामे मरवारकी ग्रतित्रियाके रूपमे तथा आर्यतर 
जनताके साथ चिरकालिक सहवासकरे कारण वैदिक विद्रासोनि भआगमिक संस्कृतिको धीरे धीरे व्यवस्थित 
किया ओर उसमें वेदिक संस्छृतिका पुट देकर नवीन पौराणिक धर्मंका विकास करिया । 

पुराणों ही जहां कहीं जव यह प्रश्न उठा है कि उनकी रचना क्यो की गयी तब यही उत्तर दिया 
गया है कि वेदिक धर्म तथा आचारके पालनमे असमथ या रुचि न रखनेवाले सियो, शृ दर ओर साधारण 
जनताके कल्याणकं ल्टिर उनकी रचना की गयी हे । उद्राहरणाथं, देवीभागवत (स्कः १ अ० ३ श्छो० २१) 
के निम्नङिखित श्छोकमं यही वात की गयी दै- 

स्रोश्रद्विजबल्धूनां न वेदश्रवणं मतम्‌ । 
तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानिच ॥ 

अथौत्‌, सरी, शुद्र तथा निम्नकोरिकी साधारण जनता वेद्-श्रवण नहीं सकती । उन्दींके भेके 
लिए पुसर्णोकी स्चनाकी गयी है । पसे दी अन्य प्रमार्णोे यदी सिद्ध होता दहै कि पुरार्णोकी स्वना तथा 
पोराणिक धमकी प्रचृत्तिका कारण आर्योका एेसे खोगोँसे संपकं था जिनकी धार्मिक भावनां तथा रुचियां 


वेदिक संस्छृतिसे विपरीत थी । 
१५९ ७५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


रिव, राक्ति, ओर विष्णु पौराणिक धर्मके मुख्य देचता है, यह हमने रपर कहा है । इनका 
इतिहास बड़ा रोक है । मूत, प्रेत, पिद्याच, राक्षस तथा दैस्योंक भिय दिव तथा शक्ति मूलम्‌ अवेदिक 
देवता ही प्रतीत होते दै । पर परप तथा स्रेज ^ रूपमे उन दोनेकी पूजा इम देरकी आयत प्रजाम, 
ञ। कि आर्योसि कर गुनी अधिक रही होगी, इतनी प्रचक्ति थी कि उससे च्रभ्रभावित रहना वेदिक 
खोगाके लिए भारम्भिक काटसे ही अत्यन्त कटिन था । सामान्य जनताके इस प्रवल प्रभावकं ही कारण 
उन्होने अपने अन्तरिक्च-स्थानीय देवता रद्रके साथ शिवका एकीकरण कर खिया | 

रिवके साथ ही शनेः हानेः शक्किर्को भी अपनाना पड़।। अन्तमे वेदिक देवता श्रदिति तथा 
आओौपनिपद्‌ अद्रे ब्रह्मकी विवारधाराका शक्ति पर आरे।प कर उसका चतेमान दाङरनिकरूम खडा किया 
गया । प्रतीक रूपसेये ही शिव ओर शक्ति उप्त आगमधर्मके मुख्य प्रेरक देवता है ! इमीच्टिर 
तन्त्रा ( = आगमो ) का प्रारम्भ प्रायः हिव ओर पा्वतीके संवादे ही होना है । 

उक्त अवेदिक देवताओंका जनता पर गहरा प्रभाव कुक्छ वेरिकीको अवश्य ही खलता होगा । 
साथ ही जनताकी अपनी धार्मिक भावनाओं श्र रुचिर्योका भी प्रशन था। इसी बातको दृषिम रखकर 
वैदिक देवता विष्णुका एक नया संस्करण तेयार करफे रिव, शाक्तिक मुक्राबिलेमे रखा गया इस प्रकार 
पाराणिक धर्मम उसके मुख्य देवताओंकी प्रवृत्ति हृ | 

सेन ओर वौद्ध धमे प्रभावसे प्रायेण परम्परागत मूर्विपूजाकी भावनने जनतामे मुख्य स्थान 
प्राप कर छखिया । विप्णु देवाकरे नवीन संस्करण पर तो बोद्ध धममका प्रभाव प्रायः प्रारम्भं ही पड़ा है । 
अवतारवादका प्रारम्भ, जिसका सम्बन्ध चिप्णुके ही साथ है, बोद्ध धमकी जातक कथार्ओपि ही हृ 
होगा । पिदर कामे ते! अनेकानेक बोद्ध तथा जेन मूत्तिरयोको भी विष्णु-मूत्तिका सूप दे दिया गया । 
आजकरके मठो ओर अखाङका मूल भी बोद्धोक्र संघाराम ओर विहार्यमे दी प्रतीत होता है । जनताकी 
चिर परस्परापे प्रघ व्यदार ओर तीर्थोकी व्यवस्था ते धर्मदाख्के आधुनिक निबन्ध म्रन्थोकं समय तक 
होती रदी है । 

ङपरके छेखसे स्पष्ट है कि पौराणिक धमकी प्रारम्भसे दी मौलिक विरोपता यह्‌ रही है कि चह 
बरावर सरी-शद्रोके सहित साधारण जनताकी स्वाभाविक धार्मिक भावना््रोकि साथ वेदिक धर्म॑के सामञ्जस्य 

१--- शकर पुरुपा. स्वँ लिय सर्वा महेश्वरी । 

सवे खी पुर्षास्तक्मात्तमेिव विभूतय ॥ ( शिवपुराण, वाशुसदहिता उत्तरं, म० ५) 
२--चन्द्रोनखद्धमास्येप यथा चल्दरिकपाविनी | 
नभाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विनाशिवः ॥( नि ° पु०, वा० स° उनत्तराधं, अ०४) 


भ(रतीय आयंधमंकी प्रगतिकशीखता 


ओर समन्ययको स्थापित करनेका यन करता रहा हे । पोराणिक धर्मकी यह अवृत्ति सदा विकासोन्मुखी 
रही हे । इसीलिग्‌ यह्‌ आरम्भसे ही प्रगतिरीर धम रहा है । उक्त प्रवृत्ति ही कारण जहां मनुस्मृति 
आदि धमरशाखकर प्राचीन भन्थोम श द्रो ए द्वि्जोकी सेवा करना ही एकमात्र धर्मं बतलाया गया ह, 
वहां पीछ्ेषे श्र द्राचारशिरेमणिः' जेस अनेकानेक मरन्थोमे विस्तारसे उनके छिए आ्चारका विधान 
किया गया हे । जैसे गङ्गाकी धाराम अन्य नदियोके मिख्ने पर भी उसका नाम गङ्गा ही बना रहता 
इसी प्रकार पौराणिक धमम्‌ नवीन विचाोंके समावेशकी अद्भुत शक्ति है। कोई भी नवीन विचार या 
संग्रदाय ५५ या १५० वर्पोकि अनन्तर पोरणिक (या सनातन ) धर्म॑का अङ्ग बन जाता है । इसी कारण 
आधुनिक दिन्दू-धमेक एक निन्त रूपक न दोनेसे वह्‌ धर्मोका संघसा बन गया हे । 

पोराणिक धमकी उपयुक्त समन्वयात्मकता छोक-दित-बुद्धिसे प्रेरित हमारे प्राचीन विद्रानों रौर 
चाये द्रारा किये गये भारतीय जनताकी आन्तरिक धार्मिक प्रवृत्तिर्योफे गहरे अध्ययन आंर मननका 
ही फट हे } अपनी इम स्वाभाविकताक्रे ही कारण उस धमने जनताके हृदयमे गहरा ओर स्थायी स्थान 
बना लखियादहै) इसी कारण इस धर्मक दवाय चिरकाटपे दी भारतीय कटार्की अभिव्यक्ति ओर विकासमे 
बडी प्रेरणा मिख्ती रही है! साथ ही, शेव, राक्ति तथा वेप्णव धमक द्वार आध्यात्मिक जगत्‌मे कमदयः 
योग, साधना, ओर भक्तिका जो विकास हआ है वह्‌ भी पोराणिक धमकी बड़ी भारी देन हे । 


उपर पौराणिक धर्मे गुण-पक्षको सक्षेपमें दी हमने दिखाया है ! इसके साथ दोप-पक्षुको भी 

समञ्च ठेना श्रावश्यक है । पोराणिक धमकी मुख्य दुघेख्ता यही है किं उसके द्वस साधारण जनताकी 
स्वाभाविक धार्मिक परवततिर्योको श्रपनाया ते गया है, पर उनके परिष्कार ओर परस्यर वास्तविक 
सामश्नस्य पर श्रभी तक पूरा प्रर ध्यान नहीं दिया गया हे । उसने तथाकथित निम्न जनताको अपनानेका 
तो यतन किया, पर उसकी संस्छरनिक स्तरको ऊँचा करके समाजमे उठनेका उस अवसर दी नदीं दिया । 
अतिशय द्रौको ते) उसने अस्प्रश्य ही वनाकर छोड़ दिया । उपयुक्त टोपके कारण दही हिन्दु समाजके 
विभिन्न अज्ञत अपेक्षित संघटनका प्रायः सद्रासे दही अभाव र्हादहै। दहिन्दू-विराद्स्यांकी पारस्परिक 
तद्-छपरी तथा संकोच आर दष्यौ्रेपकी भावनाओंका कारण भी य्दीहे। यदी नहीं, धार्मिक 
नेताओं ओर पुरोहिताकी स्वरार्थमयी दकानदारीकी दुद्धिने काटी मात्रां परस्पर-विरोधिनी धार्मिक 
भावनांको जागरित करने ओर बद़निका मी प्रयत किया हे । शेव, वैष्णव आदिके परस्पर धर्मक 
विद्रेषके भावोते हमार धार्मिक अन्थ भरे पड़ हँ । उदाहरणाथे, देखिये-- 

भवव्रत धरा येच येच तान्‌ समचुवताः | 

पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छस्ञ परिपन्थिनः ॥ ( भागवत ४।२।२८ , 

८१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
अथीत्‌ , दौव धर्म॑के अलुयायी वास्तव पाखण्डी ओर सच्छाख्के विरोधी हे | 
यथा श्मश्षानजं काष्ठं सवकम॑सु गर्हितम्‌ । 
तथा चक्राङ्गितो विप्रः सवेकमेसु गर्हितः ॥ ( विष्णुसति ) 
अथीत्‌ , श्मशानके काठके समान दी चक्राङ्भित वेप्णवका सवे कर्मोसि बहिप्कार करना चाहिय । 


सन्तधमं 


येदिक धर्मकी धार्मिक विपर्योमे भी सजनीतिक दि तथा शुद्र विरोधिनी भावनाका उल्लेख हम 
उप्र कर चुके है ! पौराणिक धर्मक समयमे भी उसकी परम्परा, किसी न किसी रूपमे, बरावर वनी 
ही रही । निम्न जनताके प्रति उप क्त संकोचकी भावनाका श्राधारभी यदीथी। खुले हदयस निम्न 
जनताको श्रपनाना शरोर उठना श्रा्य-ध्मकी व मी प्क मुख्य समस्या हे आय-धसकी परम्पसगत 
दस कमीका ही समाधान मुख्यतः सन्त.धमेने किया हे । आध्यात्मिकतके श्राधार पर॒ निम्न जनताम 
धार्मिक मावना आर अ(त्मसंमानकी स्थापनाके विषयमे कबीर आदि सन्तोनि जो काम किया वह 
भारतीय आयं धर्मेके इतिहासमे अनोखा है । 

सन्त जनताके दी खोग थे । इनमेसे अनेकने तो अपने जन्मसे शुद्रानिदयुद्रोके दुर्यो प्रधि 
कियाथा। तो भी, प्रचीन छऋषपिर्थाकी तरह ही, ये साक्षाल्छृतधमोथे। प्रायः इन्दं कारणात ये लोग 
विशद्ध निःखवा्ता तथा मनुभ्यताके मौखिक स्तरते मानवकी इबर्तको श्रौर आध्यासिकाके अधर 
पर उसके प्रतीकारे उपार्योको समञ्चने श्चीर समञ्यनेभे समथ हो स्के यथे। श्चपनी जाति श्रीर्‌ स्थितिक 
अभिमानकं। साथ सकर काम करनेवारे तथाकथित सुधारक पे सन्तोको प्रथक्‌ करनेवारी मुख्य बात उनकी 
निःस्वाथता ओर निरभिमानता दी होती हे । 

उपयुक्त कार्ण पे सन्तोंका साहित्य भी उसी श्रेणका है जिससे उपनिपददोका संबंध है । ॐच 
ओर नीचके भेदके विना मभ्य माच्रकी आध्यात्मिक पिपासाको बह शान्त कर सकता ह 1 


सिखधभं 


सिखधमेका विकास वास्तवभे सन्तधमसे दी हृ्मा है । एसा होने पर भी यह उससे भिन्न है । 
सन्तधमे जहां केवर सोमात्मक दहे, वहां इसका स्वरूप अग्नी सोमासमक है, अपने जीवनके 
इतिहासे विषम परिस्थितिर्योके साथ घोर संघ्पके कारण ही एक श्रद्रुत ओज श्योर तेजका समावेश 
इसमे दिखसद देवा है । उपनिषदो जैसी अध्यासिका अर मोलिक वेदिकधरमंकी ओजसिता ओर 


भारतीय आयेधमंकी प्रगतिरीरता 


रार्यका संमिश्रण ओर सामञ्जस्य दी सिखधर्मकी मुख्य विरदोषता है! विरोधी वातावरणमे आर्यधर्मकी 
भावनाने ही ठसक जन्म दिया था । इसकी सफठताका रहस्य, हमारी समञ्चमे, कमंकाण्डके जङ्गर्के 
निमृ कर वेदिक उदात्तमावनाच्माके मागेक। प्रास्त करनेमे ही है । यह हमारे अभिमानकी वस्तु 
हे । प्फ्रे्वर-विश्वास; धमक साम्यवाद;, कमंकाण्डकी सरता, आरावाद, उद्योगरीखुता, शौय आदि 
सिखधमकी एसी विदपताणं हः जिनसे सामयिक पौराणिक दिग्दूधमके अपेक्षित विकासमे काफी सहायता 
मिरु सकती हेः) 


आयघ्रमंकी आधुनिक आवश्यकताएं 


उपरके लेखमे यह सष हो जाता हे कि भारतीय आयेधमे विभिन्न समयो श्योर परिस्थितिरयाकी 
आवश्यकताश्चोक्रे ्रनुसार प्रारम्भस ही अपनेको परिवर्तित करता रहय दहै! ये परिवर्तन प्रारम्भकी 
प्मपेक्षा अन्तम्‌ इतने अधिक ओर उप्र हो णये है किं आपाततः द्‌ नकी परम्पर।की समानतामे भी सन्देह 
होने टशता हे । परन्तु आयधमेफी यह्‌ प्रगतिङ्रीरता उसकी दबेरताकी द्योतक न होकर, उसमे बहती 
हुई जीवनकी अवाध धाराकी दी द्योतक हे । 

अव देखना यह हे कि आजकटकी परिस्थितिमे, ज उसके जीवनके लम्बे इतिहासमे पठे फभी 
नहीं आयी, उरुकी प्रगतिकी स्या दिशा होनी चाहिये । 


श्राजका समस्त संसारफा वातावरण पिछले वाताबरणोँषे नितान्त भिन्नहै। संसार इतना 
छाद्य गया दहे कि अस्येक धमका मुकाबला, श्राजकर, किसी एक संग्रदायसे न दक, संसारके 
यावद्धमेसि ह । तिमपर, वैज्ञानिक टृष्िकी व्यापकता इतनी बढती जा रही हे कि केवर शब्द्‌ प्रमाणके 
व पर या पारलौकिक अन्धविश्वासके सहार पर कोई धम चिरकाल तक नहीं ठहर सकता। तीसर, 
साम्यवाद्‌, छोकतन्त्रवादर श्रादि वारक कारण मानव-समाजके प्रत्येक वमे उन्नति, स्वतन्त्रता, अ,स- 
समान, तथा समानताकी भावनाओंका उद्रेकसा हो रहा हे । 


उप्त कारणों से यह्‌ आवश्यक हो गया है कि परम्प्रागत आय॑धं श्रात्मपरीक्षण द्वाया देखे 

कि उसके समात जीवनके ए उसकी नवीन आवश्यकताएं क्या हँ । एक बड़ी कठिनता यहु है कि 

हमारे धर्मशाख अव इतने आचीन हो गये है किं उनकी शनक दृटियां श्रौर व्यवस्थाएं भूतकाटीन या 

असायमिक हो चुकी दै । जैे श्ाजकरके सव रोगोंकी चिकित्सा केवर चरक दिके आधार पर 

नहीं हो सकती, इसी तरह हमारी सब वतमान धार्मिक समस्यार्ओका समाधान हमारे प्राचीन धमं 
शाखे दी नदीं हयो सकता । इसङ्ए अनेक दिशाओं मे आयंधमकरे दिए म्रगतिकी आवश्यकता ह । 
८२ 


राजाके देवसकी भावना 
डाक्टर शरनन्त सदािष श्रत्तेश्र, 

सामान्य जनताकी यह धारण है किं नना विष्णुः प्रथिवीपतिः' "जा दव नहीं चह कदापि राजा नही 
हो सकता दै--यह सिद्धांत हिदूधमं ओर राव्यशासका प्राचीन कल्म मवमान्य ह । आधिक यूरपीय 
टेखक भी कहते हैः कि हिद्स्तानकी संस्छतिको न्प्र ही अनुष्का सकना ह, क्यांकि बहर जनना राजा 
के! देव मानती है । लेकिन हिन्टस्तानीतो श्राज देशम चकरनंतर स्थापित कटनम्‌ प्रयल्नशीन हं | 
इसटिप्‌ इस समय राजक देवतांशत्यके यारेमं थोडी चच करना श्रतुन्विति नषहागा | क्रा राजाके 
देवतांदलकी कल्पना सचमुच हमारे देशम सर्वमान्य धी? यदि हा, ता व कव उन्न हु † कया उमके 
कारण राजा दंडमे परे माना जाताथा? क्याग्रजाजैमे परमेश्वरकी श्राश्ा मानन ल्द सदव ब्राध्य 
हे, उसी प्रकार नपतिकी भी आज्ञा माननेके किए बाध्य धी, चाहे वह सेधा अन्याय ही हा ? दैवरनश 
मनि जने के कारण दष्ट नृपतिर यारमें स्या प्रजा कछ भी नही कर सक्ती थी ! 


राजाक्ा रेचस्व 


यह्‌ बात ध्यान दने योग्य है कि राजाकै देवस्यकी भावना जेसी हनाकी पहन्यी मषटसान्दिम प्रचल्छित 
धी, मसी वैद्रिक काल्छमं न थी। उस कालम राजाका पद पूर्णतः रोकिक भ्रा । मावजनिक दिनक ल्व 
अथवा राष्ट श्रार जनका अरिष्ट दूर्‌ करनक़ ह्र्‌ हनि वाल किसी यज्ञाद्रिका संचालन राजकं कमिप 
द्यामिर नरं था! 

ऋम्वेदमं कवर एक दी रजा पुरङ्कत्सको श्रषदेवका चिक्षपण द्विया गया दह ( चतुधं ४२८५ ) | 
छमर्थवेदमे भी केवर एक ही वार ओर उन्तरकारीन सुभं रजा परीक्षित मर्सयो मं देवना कह गये द, 
( यो देवा मत्यौन्‌ अधि २८-१२७-७ ) । इन स्थलं मे यह नदीं सिद्ध हाता कि उस युगम राजामं देवत्वकी 
भावना मान्य धी । पुरुदुत्सको अर्धदेव संभवतः इस कारण कह्‌। गया दै कि उनकी विधवा मनि उन्हे 
ओर इन्द्र वरुणकं विप प्रसादसं प्राप्त किया था। जिस ऋचाम परीधितको मर्स्यामं दृचकी उपाधि दरी 
गयी है वष उनकी प्रदंसा करनेके छप षो स्वी गयी थी। वेदिक बाहसयमं अन्य किसी भी राजाकों 
यह्‌ उपाधि नहीं दी गयी दै । इससे हम यह्‌ निष्कं निकार सकते है कि रजामे देवल्यकी कपना राज। 
दवारा उपञ्त द्रबारियकि दी मस्तिष्क तक सीमित थी । 

ट 


विद्यापीट अभिनन्दन भन्थ 


लांछन भी विद्यमान थ^ | इस प्रकारे यजाका देवता माननकी प्रपर स्थापन हा गनरीभरी। पर्त 
कामे बोद्ध छोग भी रजाको सम्भुति 'संभुतिदेव" कहते भ्र । दस पदथीका संकेत ग्रह द क्रि राजाका 
देवत्व जनताको संमत हे ! 


अस्तु, कृ स्पतियों ओर पुरम राजाके देवत्वकी कल्पना ना स्वीकार की गगौ ह, परतु उमे 
श्वरका साक्षात्‌ अवतार बहुत थोडे स्पृतिका्यन माना ह । अधिक्ीरा स्मृतिग्रां आर पुयर्णामि वल 
राजा भौर देवताओक कार्योकी समानताका दी उल्लख ओर वणन करिया गया) महाभारत ( द्रादग, 
६६, ४८ ), नार स्मरति ( सप्तदङ, २६); शुक्रनीति (६६ ) आर मत्स्य ( २), माकण्डय { २६, ५५) 
अग्नि ( २२५ २६), पद्म ( ३५; ‰५), ओर हदुभर्म ( उत्तरखंड ३, २) पूर्णाम वताय गय दै 
कि राजा श्रपने तेजपे दु्ंको भस्म कर देता है, अतः वष्ट अग्निक समान है । चह अपने गुप्रचरं 
रार सब कुछ देख लेता है, अतः चह सूक तुल्य है ; वह अपराधिर्याका उचित दंड देना है--अनः 
पद्मके समान है ओर योग्य व्यक्तिर्योको प्रचुर पुरस्कार देता है--अतः बह कुव्रर्र तुल्य है * । 


अम्तु, अधिकांश प्रथकार राजा शरोर देवतारश्रोके विभिन्न कार्योकी समानतापर ही जार दते । 
वे राजाके कार्योका देवताश्रकि कार्यस तुखना मात्र करते हँ ओर यह नटी कहते कि सजा स्वयं देवता है| 


इस प्रकार हिदू अन्थकारोने राजपदको देधी यतायाष् न फि किसी रज्यक्तिका। युरापमे 
रजके देवस्वका सिद्धात मुख्यतः निरंछुडा जसन्ताक्रं समर्थनकं खिर ही प्रतिपादित किया गया धा! 
प्राचीन भारतम पकमात्र नार ही एसे अन्धकार ह, जिन्होनि यह कनका साम किया हं कि दुर 
रज! पर भी प्रहार करना पप है, क्योकि उसमं दयता का अदा ह! परन्तु किसने भी उनकी व्रात नहीं 
मानी ! दृष्ट जा वेणने च्रपने देवत्वकी दुहाई देकर दंडं यचना चाह]; प्रर करुद्ध ऋपिर्योनि उसकी प्क 
न सुनी, ओर उसे तत्कार मार डाखा। यष मी ध्यानम रखना चाष्िप कि प्राचीन भारतम कवल श्रच्छे 


१. वटी, ४-१३- २३। 
२--छुरत पन स्पराणि कायशुक्तानि य सदा । मतरस्यग्निस्तथादित्या मृष्यत चमः | 
यदद्यासीदत. पापान्ददेस्युमरेण तेजसा । मिथ्यापरनरिता राजा चदा मवति पावकः | 


यदा पश्यति चारेण सतेभूतानि भूमिपः | क्षेम च दत्वा वरजति तद्य भवति मास्छरः ॥ 
० भा, १९६७ -४०-४२ 
द--राजानि प्रदर्शत इतागस्यपि दुर्मति" । श्ल तमग्नो तिपचेद्‌ ब्रहमहस्यागराताभिकम्‌ ॥ 
"~अ ८२ शं ३१ 


राजाके देवत्वकी भावना 


ओर धार्मिक रजा ही देवतुल्य माने जाते थे । दष्ट ओर दुराष्वारी राजा राक्षस ओौर नरकभाजन दैत्य 
कहे जाते थे ।१ पोप प्रेगरीके इस मते दिदू शाख्राकार सहमत नदी थे कि देवताके अंश होनेके कारण 
दष्ट राजासे भी परभात्माके सिवा अन्य कोई जवा तदव नहीं कर सकता । राजाके देवत्वके पूर 
समर्थक मनु भो कहते दहै कि ध्मैसे विचङ्ित होने पर इसी जन्मभे राजाको भ्राणदण्ड तक भोगना 
पड़ता है? । वे यह्‌ भी कहते दँ कि देवत्वका अथं यह्‌ नहीं है कि राजा सव दोषोके पर हे, बल्कि साधारण 
जनकी अपेक्षा उसके गती करनेकी आद्का अधिक्‌ हैः ( ७-४\ ), क्योकि उसके सामने प्रखोभन भी 
बहुत रते है । अतः उसे सव॑दा काम, क्रोध ओर छोभ अनन्य बुराइयों ते बचनेकी सावधानीसे चेष्टा करते 
रहना चाहिये । धूतं खुश्ञामदियोकी स्तुतियो ते भ्तारित होकर अपनेको अतिमाचुप समने वाटे राजागण 
किस ग्रकार जनोपह्‌सके पात्र होते है--इसका वणेन बाणभटूने भटीभांति किया है 3 । 


व्लेकस्टोनका यह्‌ मत कि राजाके कार्योमि दी नदीं किन्तु विचारोमे भी दोप या गङतियां नहीं 
हो सकती है, प्राचीन भारतीय विचारकोंको स्वीकार न था। इसके विपरीत वे तो यह्‌ मानते थे किं 
साधारण जनकी पेक्षा रजके कतव्यच्युत होनेकी आका श्रधिक है । रजाके देवल्वका यहं 
अर्थ भी नहीं माना गयाथा कि दष्टया अनीतिकारी राजाकी आज्ञाओंका मी बिना मीनभेख निकाठे 
पाटन करना द्यी चाहिये । यृरोपीय-विषारकों१ बिदाप बोसुएका मत है कि राजाके पापाचरण करने 
प्र भी प्रजा उसकी आज्ञा पाटनके बन्धनसे सक्तं नदी दो सकती । काल्विन कहते है कि नीच 
रजाकी आज्ञा भी सदेव रिरोधा्यं मानना चाहिये । प्राचीन भारतके विचारकोका मत इसके 
विरुद्ध है, बे अयोग्य या दुष्ट जाको देवत्यका अधिकारी कभी भी नहीं मानते । वे स्पष्ट कहते है किं 
एसा राजा साक्चात्‌ राक्चस ह, रौर प्रजाको उसके विरुद्ध विद्रोह करनेका पूरा अधिकार दहै । इङ्लेडके 
राजा प्रथम जेम्सका यह मत प्राचीन मारतम मान्य नहीं था कि प्रजा कदापि राजाको दण्ड देनेकी अधि 
कारिणी नही हो सकती, क्योकि राजाका अधिकार प्रजा को दड देना हेन कि प्रजाका राजाको । अतः 
विरोबीका यह्‌ कथन मारत पर नहीं खागू होता कि श्राचीन कामे एदियाके सभी रभ्याँमं राजा 

्‌ --गिजष्ट्स्तु या राजा स जेयो देवताश्चक । विपरीतस्तु रक्चोऽश सर वे नरकमाजन ॥ 

२--दडो हि अ॒मह्वेजा दुषरश्चाकरतात्ममि । धमद्विचरित इति पमेव स बान्धवम्‌ | -मनु^ ५-२८ 

३--प्रणतारणद्ुशल धूर्तै जमानुप्ररोकोचिताभिः स्दुतिमि प्रतायमाणा अआत्म"यारोषितान्तीकाभिमाना 
म्य॑धर्माणोपि दिव्याश्ावतीर्णमिव सदैवतमिवातिमादुपमात्मानयुेक्षमाणा प्रारन्धदि्योचितचेध्नुमवरा मव- 
जनस्योपदास्मतामुपयाति । ( कादम्बरी-द्कनसिपदेड ) । 

८५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


प्रजापर शासन करना अपना देश्वर-प्रदत्त अधिकार समद्चते ये आर म्रजा भी विना ची-चपड्क उनका 
यह अधिकार स्वीकार कर लेती थी 


यह विषय समापन कसनके पूव हम राजाके देवत्वके विपयमें अन्य प्राचीन द्मे प्रचलित विचा्- 
पर पात करगे । प्राचीन मिखमें राजा या (कारश्च सः या सूय देवताका पुत्र माना जाना था) 
सा्यजनिकः यज्ञका संचाख्न ओर देवतासे किसी वातकी याचनां करनका अभरिकार केवलं उषे ही था 
प्राचीन बेरू ओर असीरमे भी राजा शश्वरके प्रतिनिधि माने जाते यरे, श्चौर देवताओंकी भांति पृजाके 
्रथिकारी होते थे । पराचीन यूनानमे भो राजा देव-वंशोखन्न मान ज ते थे। देवतार्ओंकी दच्छ जाननकी 
शक्ति भी केवल उसीमे थी । १० ६८ के वाद प्राचीन रोमकं सम्राट शरत्युक उपरसन्त दनतः घोपित्‌ कर 
दिये जाते थे ओर उनकी पूजाके छि मन्दिर भी बनवाये जते थे । ध्व ओर १८बीं शताच्धीषे 
यूरोपीय विव्चारकोकि मतका उपर उद्रेख दो ही चुका हे । 
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सामाजिक विकासका समाजबादी विश्लेषण 
प्रोफेसर मकुट वहयरी लाल 


समाजवाद विज्ञान ओर नीतिका सम्मिश्रण है । उसका समाज-शाख वेज्ञानिक ओर्‌ छच्य 
नैतिक दै । समाजकी स्थिति ओर गतिका वैज्ञानिक विश्टेपण उसका . समाज-शाख तथा कऋान्तिकारी 
शक्तियो द्वारा वगेदीन समाजकी स्थापना उसका लय ह । विज्ञान ओर नीति दोनों ही समाजवादके 
जरूरी अंग ह । समाजका वैज्ञानिक विश्टेपण समाजवादके रक्ष्य च्रोर नीतिके आधार है ओर ङदय 
सिद्धि ही उसके वैज्ञानिक धिश्टेपणका प्रयोजन ह ¦ 


विकास समाजवादका मू सिद्धान्त है। संसार गतिशीरु है । निरन्तर हख्चट संसारका 
लक्षण है । स्थिति गति हे, गतिम विकास हे! विकास नित्य ओर अनन्त है, विकास शक्तिदही 
संसारकी वृद्धिका कारण हे, असंख्य पदार्थो ओर रूपाकी जननी है । उसीके कारण मूर प्रकृतिसे 


जीव श्रोर जीवसे मनुभ्यकी सृष्टि हे । 


मनुष्य समाज प्रगतिक्षीर है । गति समाजका प्राण हे । गति बिना समाजकी स्थिति असम्भव है! 
माजकी गति ओर विकासका खरप द्रन्द्रात्मक दै । संघर्पं ओर समन्वय दोन ही उसके छक्षण है । 
विकासं चवय संघर्षं ओर समन्वय द्वारा दी होता है। विकासके ङ्ग दोनों ही जरूरी ह । निस 
संघर्षं चिनाङ्कारी है) समन्वय ही विकासकी परिणति हे, पर सघपं विकासका जरूरी साधन है । 
समाजकर चिकासमे संघे श्र सहयोग दोनोंका ही बड़ा हाथ दहे) विरोध क्रान्तिकारी संघपं, ओर 
क्रान्तिकारी समन्वयकफे द्वारा ही विकास्तकी धार अगे वदती है। कान्ति बिकासका आवश्यक अंग 
है। विकासकी हर मंजिल्को तय करनेक्रे लिए क्रान्तिका सहारा ठेना पड़ता ह । गुण परिवितन 
विकासकी परिणति है ओर उसके छि क्रान्ति श्रावश्यकदहे। पर क्रान्ति खिरुवाड़्‌ नही उसके रए 
विसे परिस्थिति ओर तेयारीकी जरूरत है! परिपक् परिस्थिति श्रोर उचित तेयारीके बिना करान्तिका 
सफल होना नामुमकिन है। समयसे पहले क्रान्ति बेकार है, हानिकर है । छ परिस्थिति्यामे 
वैधानिक उपायो ओर र्वनात्मक कार्यक्रमका क्रान्तिकारी उपयोग विकासके रए अनिवायं हे । विकासः 
रचना ओर कान्तिका संमन्वय हे । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन्‌ अ्रन्थ 
फेतिहासिक्र विकासं 


रेतिहासिक विकासकी विभिन्न मंजिका परस्यर सम्बन्ध हे । हरक मजि विकास शद्धत्यकी 
कंडी है! पिछठी संजि उसका आधार हे, अगरी मजिटका वह पहता कदभ पिद्छर कदमका 
मोहताज है ओर अगे कदमके किप्‌ आवश्यक डे। हर मंनिरकी अपनी संस्कृति ओर समाज व्यवस्था 
हे । उनका एतिहासिक विकासमें अपना स्थान हे । हरणककी अपनी-अपनी देन है । अरस्येक सभ्यता 
पिकी सभ्यतक्रि गममं जन्म ठकेती, उसकी छचछ्ायानें पनपती, फूकती शरोर फलती, उस की रूद्र आर 
प्रतिन्निया राक्तिये के खिखाफ संघर्षमे कान्तिकारी मानव शक्तियोका हाथ बट ती तथा नवयुगमं भरगति- 
सील शक्तियंको पुष्ट रौर समथन करती है । पर हरण्कं सभ्यता धीरे-धीरे रूदिरयोके बन्धनम जकड 
जाती हे, उसकी गति मन्दर पड़ जाती हे, उमे लिए समयकी गतिक साथ चरना द्र नयी-नयी समस्याओं 
के! सुलन्नाना असम्भव हो जाता द । जव इन सव कारणोते सभ्यता शरोर परिस्थितिम वैषम्य भा जाता हे, 
तव प्रचलित समयत प्रतिक्रियावादी वन जाती है ओर समाजको नयी संसृति ओर समाज उ्यवस्थाकी 
जरूरत पड़ती है । पर पुरानी रूदि्योके उपासकं तेथा पुरानी च्यवस्थाे समर्थक सामाजिक शक्तिर्योक नये 
संतुखनकी जरूरत पर ध्यान न दे पुरानी प्रथा पर ही डट रहते दहै ओर तब्दीरीका घोर विरोध करते है । 
इस वजहसे नयी प्रथाकी समथेक-राक्ति्योके पुरानी प्रथ की पोपक रा्तियोते कऋन्तिकारी संघप करना 
पड़ता है । इम प्रकार संघ्ै-समन्वय द्वारा एतिहासिक विकास होता है । 

मानव शक्ति ओर सामाजिक परिस्थिति दोनों ही पतिहासक विकासकरे आधारः ह । मतुभ्य विश्वा 
मद्र, अपने माग्यका विधाता ओौर इतिहासका मिमीत है । बह गिरी क्रियाशीक श्यीर जनक है । 
मानव वुष्टि ही प्रलयेक ेतिदासिक कायैका छदय है । इतिहासं मलुभ्यकी कारगुजारि्योका परिणाम ओर . 
लाता ्। मलप्य ही रतहासिकर विकासका कारक हे । अतः वही विकासका निमित्त, कारण है ओर 
हेतु ह । पर मनुप्य परिस्थितिरयोपि प्रभावित है । उसके व्यक्तित्व; चरित्र, स्वभाव ओर काय सचपर 
परिस्थितिर्याकी छाप है। मनुप्यके वही विचार चनौर चेष, जो परिस्थितिके अनुकूल हयं फटीभूत हंति 
हे। क्रान्तिकारी परिस्थितिमे दी ऋान्ति सम्भव हे । प्रचङित प्रथा ओर गतिरीट परिस्थितिर्योका वेपम्य 
ही परिवर्वनका मूढ कारण ह । विकास परिस्थतिरयोका रूपान्तर है । परिस्थितियां दी विकासका 
प्रिणामकारी उपादानकारण है । 


समाजकं चिकासक्य आघार 


समाजकी विभिन्न परिस्थितियों ओर ्रणालियेोका परस्पर सम्बन्ध है । सभी सामाजिक प्रणालियां-- 
राजनीति, आचार, धर्म, सादित्य, कानून ्रादि-का विश्वमे अपना अस्तित्व श्रोर स्थान है । वे सव 
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गतिश दं अर उन सवका इतिह[सपर प्रभाव है । सम्पकंसे प्रस्येक प्रणारी अन्य सब प्रणाछियोको 
प्रभावित करती ओर उनसे प्रभावित होती है । प्रव्येक युगमे अवस्था ओर परिस्थिति भेदसे कभी कोई 
प्रणाली ओर कभी कोई प्रणाढी महत्व प्राप्त कर ठेती ओर समाजको विदोेप रूपसे प्रमावित करती हे । 
प्रत्येक प्रणारीके विकासके अपने अपने नियम ओर गति ह । पर आर्थिक प्रणारीका समाजे बिरिष्ट 
स्थान ओर इतिहासपर व्यापक प्रभाव है । श्रार्थिक प्रणारी अन्य प्रणाियोसे श्रपनी गति ओर विकासमें 
प्रभावित होती है पर आर्थिक अ्रणाडी सम्पूणं समाजके विकासका श्चाधार है । समाजका आर्थिक ठांचा 
ही वह्‌ आधार या बुनियाद हं जिसपर मनुभ्यके अन्य कायेशचुत्रोकी प्रणाल्यां खडी होती ह । आर्थिक 
उत्पादनका टचा, अथौत्‌ जीवन निबोहके टछिए आवश्यक वस्तुओंके पेदावार्का तरीका, सामाजिक 
संघटनकी नीव है आर सब प्रणाल्यां ओर तरीके तो उपरी ढांचा ह। आर्थिक इत्पादनके ढांचा 
आधारभूत परिवतन ही नवयुगका प्रवतेक है! युग परिवतनमे आर्थिक शक्तियोकी तुलनामें दूसरी 
सामाजिक शक्तियांका प्रमाव गोण है यद्यपि क्रान्तिकारी संघ्षैका स्वरूप बहूधा राजनीतिक ओर सेद्धान्तिक 
होत। है; धार्मिक कटूरतः, समम्परद्ायिक वैमनस्य तथा साम्राय्यवादी प्रभुत्व आदि रतिक्रियावादी रक्तियां युग- 
संघर्षकी अवधि, गति श्र विधिके) प्रभावित करती है ओौर प्रत्येक क्रान्तिके क्रान्तिकारी मानव शक्तिकी 
जरूरत होती है । वास्तग्मं कान्तिकारी श्चार्थिक राक्तियां समाजके सभी क्षेमे कान्तिकारी राक्तिर्योक)। 
प्रोत्साहित करती, उनके दरार सभी क्षेत्रों प्रतिक्रियावादी शक्तर्योका सुकाबछा करती है खोर इस तरह 
नवयुगके छि समाजन्यापी कऋरा्तिकारी संघपं होता है! यों त सभी राजनीतिक कऋान्तिर्योका अपना 
छपना महत्व है पर वही सजनीतिक क्रान्ति युग परिवतेन कर सम्भवी हेः फिं जिसका आधार श्रार्थिक 
क्रान्ति दयो! 


आर्थिक करतिका ढांचा एक एसा संघात है जिसमे बहुतसे अवयवांका एक अस्थायी सन्तुखन 
बतेमान है । ठल्वा देग्वनमं सुष्रद ओर टिका पर वास्तवमे अनिद्य, अस्थायी ओर परिवतंनरीर होता 
है । म्रस्येक ढचिमें बहुतसी राक्ति्याका समन्वय शरोर सन्तुखन हता है । पर यह्‌ सन्तुखन ओर समन्वय 
अधूरा ओर दोपपूणं ही होता हे शरोर हसिर प्रत्येक संघातम संघषे शरोर विरोध बना दी रहता ह । 
व्ह विरोध दिनवदिन बढता ही जाता है । संघातके गभेमे शरोर नवीन परस्थितियोके सम्पकंत्ते विरोधी 
दाक्तियं सुरद होती भोर पुयने संघातको मंगकर अवयवोके एक नये सन्तुखन श्रौर संघटनके 1खए संघषे 
करती ह । कुक समय तक पुराना संघात आंशिक तब्दीरी कर काम चछ्ाता है पर एक समय 
श्राता दै कि जव पुराने ठि ओर आर्थिक शक्तिरयोमिं इतना वेपम्य पदा हो जावा है कि उसमे आधारभूत 
परिवतैन अनिवार्यं हो जाता है । पर समाजकी जरूरतों पर जरा ध्यान न देकर पुराने श्रार्थिक ठचेसे 
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नि समुदायकेो चिक्षेप छाभ होता है वह अपने हितोकी रक्षाके लिए परिवतेनका विरोध करता है । इस 
प्रतिक्रियावादी समुद्ायका मुकाबला ओर क्रान्तिकारी बिरोध चह समुदाय करता हे जिसे नवीन आर्थिक 
ठ्यघस्थामे प्रमुख स्थान मिख्नेकी आका होतो है ओर जिसे पुराने ठचेमें भाण या निचला स्थान प्राप्त है । 
इस प्रकार नये सन्तुखन आर समन्वयके दिए समाजको कांतिकारी ओर प्रतिक्रियावाद्‌ शक्छियाके संघपेका 
सामना करना पड्ना है । यह्‌ क्रान्तिकारी संघपं परिस्थितियां अनुक्रूर किसी नञ सूएप५ पफ 
समय तक चरता रहता है जव तक पुराने ठचेके स्थान पर॒ नया आर्थिक ठचाकती रि भि 

जाता । इस सघपेका च्राधार श्चर्थिक वेपम्य हे । पर क्रान्ति राजनीतिक रूप धारण ,- ८ 
पुराने आर्थिक उ्यवस्थाके समर्थक उसकी रक्षके छिए रजसत्ताका प्रयोग करते ६ „, = 
शक्तियों कौ सजसत्ताका सुकाबरा कसना पड़ता है । इस तरह आर्थिक कान्ति | 
जरूरी ह्य जाती है । क्रान्तिके सफर हनेके बाद्‌ आर्थिक व्यवस्था दी नदीं बदख्दी ब 
उ्यवस्थाके अनुकूल सभी सामाजिक व्यवस्थाओं च्च।र पद्वतियोमरं मोखिक परिवतन ष्टो { , 
आर्थिक व्यवस्थाका अपना अपना सामाजिक श्चौर राजनीतिक टठाचा दोताह भसं २. इषि भावि 
ग्यवस्थामे आधारम परिवतंन होनेपर सामाजिक ओर राजनीतिक ठचिमे भी आधारमू\ ह श्रिकन 

हे । क्रान्तिकारी तन्दीरीसे पुनी सभ्यता श्रोर पद्धतिर्योका हास हो जाता है पर वे षि ष ड नेत्त साभ 
नदी हयो जाते । नये सन्तुखन ओर संघटनमे उनके सजीव अवयर्वोका क्रान्तिकारी | षयम 
क्रियात्मक समन्वय होता है । इस प्रकार विरोधसे समन्वये विकासकी धारा आगे बहर्त, 














समाजवादियोंकी धारणा 


समाजवादियोकी धारणा है कि इस तरह क्रान्तिकारी विकासके जरिये समाज बहव } सी ममित 
तय करता ओर युर्गोभं से गुजरता समाजवादी युगकी ओर बढ़ रहा है । श्ारम्भमे मलुष्यो्को न पो कम 
करना आता था ओर न उसे किंसी उद्योग-धंधेका ज्ञान था । वह. अपनी जीविकाके किए मक्कति द्वार 
पैदा किये कन्द्‌-मूट, फरको तथा छोटे छोटे जानवर्योको पकड़कर खाता था । आगे % यु कर धसते 
जानवरों के पकड़ने श्र रिकार करनके छ यन्त्र मौर तरीके ईैजाद किये । अव जीव 
परस आसान हौ गया पर अब भी उसे च्पनी जीविकाके किए जंगम मारा मारा फिरना$ पड़ता 
धा! पर कुछ कार बाद्‌ उसे इस बातका ज्ञान हृभा कि बहुत जानवर एसे है कि उन्हे मारनके 9 
अगर पाख जाय तो उनके दृध आदिंसे कदं श्नच्छी तरहसे जीवन निवौह्‌ हो सकता था । ब उनं 
कबीरे बना जनवर्योके गोरके गोर रखना शुरू कयि । चू किं उन चारापेदा करनेके तरीके 
आते थे इसङ्एि अपने गोङके छ्ए्‌ चारके सुविधाके अनुसार स्थान बदरना पडता था । इस तरह वे \ 
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खानावदोशीकी जिन्दगी वसर करने खो । इस खानाबदोदा जिन्दगीमे उन्हे मिटकर रहना पड़ता था 
क्योकि इसके बिना पारतू जानवरोकी देखभाल तथा उनकी शिकारी जानवरों ओर दूसरे कबीखसे रक्षा 
करना मुमकिन न था । इस तरह खानाबदोशोका आदिम समाज आर्थिक दृष्टि से पारस्परिक सहयोगके 
आधार पर सर्घटित थां । 


धीरे-धीरे नयी आर्थिक शक्तियोका विकास हुआ । मयुष्यने खेती करना सीखा, यन््रोका 
आविष्कार किया ओर श्रम विभाजनकी प्रथाको चखया । अव वह पहलेसे अधिक व्यवस्थित जिन्दशी 
विताने खगा रोर उसने प्रकृतिकी कुछ शक्तियों पर नियन्त्रण प्राप्न कर लिया । अब जमीनका बंटवारा 
होने ख्गा ओर आर्थिक उपज पर सबका समान स्वामित्व जाता रहा! समाज अमीरों ओर गरीर्बोमिं 
वंट गया। कवी सघपे होने खगा । एक कबीङेने दूसरे कबीरेको परास्त कर पराजित कबीठे 
पर अपना अधिपस्य कायम किया ओर राजनीतिक उपायो द्वारा उनका रोषण किया । विजयी स्वामी 
रोर पराजित रोषित बन गये । स्वामी भौर दास, रोषक ओर दोषितके भेदके कारण भौगोलिक 
राजसनत्ताका उदय हृश्मा । राजसत्ताका प्रयोजन भिन्न-भिन्न व्गेकि अधिकारो ओर कर्ै्व्योको निशित 
कर अनेकतामः एकता तथा संघषेके मध्य शान्ति स्थापित करना था ! पर वर्ग-समाजमे राज्य बशं-संस्था बना 
रहा । र्यने शोपको$ि अधिकारोको सीमित किया, रोपितके कुछ हरकोको तसरीर किया ओर समाजमें 
शन्ति स्थापित की । छेकिन राजसत्ता पर वामी वर्भका आधिपत्य कायम रहा शौर समाजमे वेषम्य, 
संघषं ओर अङ्रान्ति बनी रदी । दास वर्भं राजनीतिक अधिकारोँसे बिर्क दी वंचित था । कारीगरों 
चरोर व्यापारियोंका भी राजसत्ता पर कोई विशेष प्रभावन था। शुरूमे ते वे भी नागरि ओर राज- 
नीतिक `अधिकारोषे वंचित थे पर आगे चलकर काफी संघर्षके वाद्‌ कुछ श्व्योमिं उन्हं इछ 
परिमित यजनीतिक श्रौर नागरिक अधिकार प्रप्र हो गये थे। समाजमे काफी बेषम्य था, 
काफी दट-खसोट थी । खामी बवगके अन्दर भी आपसमे काफी संघपं था। इस आन्तरिक सं घपेके 
कारण राज्यविधानमं परिवर्तेन होते रहते थे। पर रेतिहासिक विकासकी दृष्टिसे इन राजनीतिक 
तव्दीटिर्योका को खास महत्व न था । इन तब्दील ते उबकर अष्वातूनने स्वामी व्गेका सम्वादक 
प्राधार पर सघटन करमेका मशवरा दिया ओर इस वर्गको गार्जियनः की उपाधि दी। पर स्वामी 
वका समष्टिवादी संघटन नहीं हृ्मा ओर इस वर्गने संरक्षको जेसा काम भी न किया । अपने निजी- 
हितोकी वृद्धि उनका मुख्य ध्येय बना रहा । इस युगमें ज्ञान-विज्ञान ओर कठा-कौराख्की काफी उन्नति 
हृदे पर चती ही प्रधान व्यवसाय बना रहा । 


इस युगम रश्यो ओर गरीबों, दोषक ओर शोषितोँमे छोटे बडे संघर्ष होते रहे । पर स्वामी वगं 
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की वृद्धि होती रही ओर आगे चलकर स्वामी चगने सामन्त चग च्रोर इस युगने सामन्तदाहीका रूप धारण 
किया । सामन्तशा्धीके जमाने मामरन्ताका बाल बल था। च्वतीकी सारी जमीन पर इन्दि कव्जा 
कर छिया ओर सजसत्ताको मामन्तदाहीका रूप दे डला । इस जमानेम सामन्ताकी छन्रद्मायामे ज्ञान- 
विज्ञान ओर कख-कौराखकी ओर भी व्रद्धि हृद । पुरानी दासम्रथाका स्थान एपकदासताने दिया । कषक- 
दासता पुनी दासतासे करटी श्रच्छी शी । पुरानी दासतामे स्वामी अपने दासके शरीर श्रोर आस्माका 
मालिक समश्चा जाता था पर यह बात करपकदासतामे मिट गयी । पर कृपकदासताके श्चन्द्र भी किसार्नको 
सामन्तकी जमीन पर काम करना पड़ता था, किंसानकी जमीन पर सामन्तका अधिकार धा, ओर किसान 
प्रर भी सामन्तका प्रमुख धा । विचार किसानकौ न काद्‌ राजनीतिक श्रधिकार थे न उसमें इतनी सामथं 
धी कि वह सामन्तोके प्रसुव ओर दटखसोटकां संघटित मुकाबला करसंकै । परर उद्रोग-धर्धा तथा 
व्यापार तेजीसे बद ओर कारीगरी आर व्यापरोनि बड़ी तर्षी की | धीर-धीरे समी प्रमुख केन्द्रोमं कारी- 
गसं श्रार व्यापारियोन अपने संघ कायम कर ल्यि। इन व्यापार संघाका काम वस्तुश्राकी कीमत 
निधोरिति करना, व्यपारिर्याके यीष्व च्चवांन्छनीय प्रतिस्पधी को रोकना, व्यापार की दद्राश्रका निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण करना ओर व्यापारि्योफे आर्थिक क्षगड़का निपटारा करना श्रादि हेता था। धीरे-धीरे 
इन व्यापार संघोने काफी जेर पकड छखिया । जमनीमें तो। एक व्यापार संच “हनसियाटिक ठीग ने 
रजसत्ता भी भराप्न करटी । दूसरे दरों व्यापार संघेनि “हनसियाटिक ठीग की सी ताकत तो हासिर न 
केर पायी, पर पिर भी व्यापारियनि बहुत नगरम सामन्तसे नागर्कि आजाद्री भौर अधिक्रार खरीद्‌ स्यि 
ओर उन नग्योके नागरिक जीवन पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया । कु दिनों इस तरह काम 
चरता रहा ओर संघपं भी टङ्ता रहा । पर धीरे-धीरे व्यापारिक सामन्तो का आधिपद्य बिल्कुर दी 
श्रखरने खगा । सामन्तदही प्रथा श्चोर नयी व्ययसायिक आर्थिक शकछि्योमिं इतना वेपम्य हगया कि समाज 
के छिए श्रार्थिक शक्ति्यांका नया सन्तुखन ओर संघटन अनिवार्यं होगया । व्यापारी वर्गने सामन्तदाहीके 
खिलाफ कान्तिकारी संघपं शुरू कर दिया । व्यापारी बभ किसान दस्य जैसा दल्ति न था । व्यापारी 
वगेका समाजे गाण स्थान था, तथापि उसमे सधटित शक्ति थी शरोर उसे नयी आर्थिक व्यवस्थामे परख 
वका स्थान प्राप्न करनेके श्रवसर श्रोर समथं था। इसलिग सामन्तदाष्दीके खिराफ क्रान्तिका नेतृत्व 
व्यापारी वगेके हाथमे रहा । इस ऋन्तिका आधार आर्थिक था पर इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था। 

इसका रुच्य सामन्तस्षादीके स्थान पर पृंजीरादी स्थापित करना था प्रर व्यापारौ बगन क्रान्तिको जन- 
क्राम्तिका रूप दिया, रोकेतन्त्रके नाम पर सामन्तद्यादीके खिखफ़ निम्नश्रेणीके कोको भी अपने साथ 
शामिख कर छया) दस क्रान्तिने धार्मिक कषेत्रम मरोरेर्टटेनिञ्मका, संद्धान्तिक क्षेत्रमे रोकतान्न्रिकं 
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विचारोका, राजनीतिक क्षेमं देराव्यापी छोकतान्त्रिक राघ्रका ओर आर्थिक क्षेमे ओदयोगिक कान्तिका 
रूप धारण किया । इस क्रान्तिने धार्मिक कषेत्रम पोप ओर पादरियोके प्रभुल्को घटाया, बहूतसे धार्मिक 

बन्धर्नोको दीखा किया, पुरानी रूदिथोको नए किया, ओर ध्मके नैतिक सिद्धान्तो पर जोर दिया । पर 
धार्मिक संघपं समाजको बहुत महंगा पड । छोभ ओर असहिष्णुताके सम्मिश्रणसे कान्ति ओर धमं 
दोनोका ही रूम विकरत होने खगा । धमेके नाम व्य्थका खूनखरावा हृश्रा ओर इसे ही कान्ति समचा 
जाने छ्गा । आखिर तंग अकर इस कऋन्तिके बीच ही व्यपारियोकि एक समृहने धर्मके खिराफ ही 
सेद्धान्तिक संघरपं शुरू कर दिया । उसने नास्तिकताको अपनाया श्रौर राश्नीयताके दिए राजधर्म ओर 
धार्मिक एकताको अनावश्यक बतलाया । जहां सत्रहधी सदीके अथेज व्यापरिथोकी कान्तिका धार्मिक स्वरूप 
'्यूरिटनिञ्मः था वह अटारहवीं सदीकी फन्सीसी कान्तिका धार्मिकरूप नास्तिकता था । सैद्धान्तिक क्षेत्रमे 
व्यापारी व्भैने आजादी, समता ओर भावृत्वका नारा ख्णाया, परम्परागत विचारक तककी 
कसोटीपर कस्नेका आप्रह्‌ किय, मानव-व्यक्तिखके महस्वपर जोर दिया, छोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्दोप 
द्र सर्वश्रेष्ठ बताया, ओर र'प्रौयता सबक पद्या । राजनीतिक क्षुत्रमे व्यापारी बर्गने अपने नेवृत्वमें 
सामन्तशाहीकी अराजकता आर श्राधिपर्यके खिद्यफ़ बगाबतकी ओर सामन्तदादीका नाश कर देदव्यापी 
खोकतान्त्रिक र।अ्य स्थापित किये । श्मार्थिक क्षेत्रमें उ्यापारीवगेने जमीनपर जमीदायके आधिपत्यको अन्याय 
बताया, जमींदारी प्रथाके नाशका नारा छणाया ओर नये-नये यन्त्र द्र ओद्योगिक कऋन्तिकी । 


गतिहसिक विकासमे व्यापारि्यांकी कान्तिका बड़ा चा स्थान है । इस क्रान्तिने पंजीवादी 
्रोयोगिक युग स्थापित किया । इस युगं समाज सभी क्ष्नो--राजनीतिक, आर्थिक, सांस्छृतिकं ओर 
सामाजिक बहूत बड़ी तरक्ी हृ । खेती गोण ओर उग्रोग धधे मुख्य उ्यथसाय बन गये । नये नये 
वंज्ञानिक अविः-कासंकी मददसे ओद्योगिक जीवनका कायापट्ट ह गया। भाप ओर बिजरीकी 
मद्द्‌ बने माक्षे असंख्य बड़ वड़ कट कारखा्नोन देश विदेशके वाजार पाट दिये । ज्ञान-विज्ञान- 
की बृद्धि श्र जनतमिं प्रसार हआ । प्रकृतिकी शचिका ज्ञान ओर उन पर नियन्त्रण दिन दूना रात 
चोगुना बद्ता ही चख गया । लोकतन्त्रात्मक र्रीय राञ्य धीरे धीरे कायम हए ओर रोकतंत्रके 
तत्वावधानमे जनताकी राजनीतिक अधिकारों ओर शक्तिकी वृद्धि हुदै । पददट््िंको भी संघटित होने 
प्रोर यजमत्ता पर अपना संघटित प्रभाव डाटनेका अग्सर मिला । छोकतन्त्रात्मक राञ्यको धीरे 
धीरे जनताकी संघटित शक्ति आर अं्गोफे आगे सिर सुका जनताकी हित-वृद्धिके छिए नये नये कानून 
बनाने तशा महकमे खोखने पड़ । 


इस तरह पंजीवादी ओौद्योगिक युगने समाजका विकाम किया ओर जनताको जाग्रत ओर जक्ति- 
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शारी वनाया। पिछले दो ढाई सी वर्पोमिं संसारन जितनी वेज्ञानिक शआ्मोर च्ा्थिक उन्नतिकी है उतनी 
उन्नति संसारने उससे पहले न की थी । पर यह युग सामाजिक विकासकी अंतिम सीद या चरम 
सीमा होनेका दावा नहीं कर सकता । वहत सी श्रांतरिक विपमताश्ंक कारण एंजीवादी जनहित्‌ 
ओर सामाजिक विकासमे वाधक दहै! उसके स्थानपर वर्गविहीन समाजकी स्थापना पतिहासिकि 
छायश्यकता हे । 


पूजीवादी त्यवस्थाका दोष 


पूजीवादी आर्थिक ज्यवस्थाका अुख्य दोप समाजक उत्पत्तिके साधनों पर व्यक्तर्योक्ा श्राधिपत्य 
है । यही दप पूंजीवादी युगकी सव विपमताओंका मूड कारण हे । इसी के कारण समाज वर्गोम विभाजित 
ह, समाजम्‌ चग संघप चरू रहा है, समाजफे आर्थिक साधरनोंका जनहितके लिए पूरा पूरा उपयोग नहीं 
ह। पाता, समाजका नित नये युद्धो ओर सकटोका सामना करना पड़ता है ओर समाजमः चकारी गरीषी 
कायम है ओर समाजभं “आजादी, समता, ओर भ्राचृस्यः के उञ श्रादद फरीभूत नहीं हा पाते । निजी 
सम्पत्तिकी अ्रथाके कारण उत्पादनका छदय श्रौर उसकी व्यवस्था ही दूप्रित हो गयी दहै । उत्पादनका 
सही रक्ष्य समाजकी चरूरतोको पूरा करना ही है । पर्‌ पृजीवादी योजनाम नफा ही उस्पादृनका छद्दय 
वना हभ द । सव्र काम नफका ध्यान रखकर होता ह । इसका नतीजा यह है कि बहूतसी अनावश्यक 
चीजांसं बाजार परा रहता ह जव कि बहुत सी जरूरी चीजोकी कमीसे जनता कष्टमं रहती दै । जनता 
की वास्तविक जरूरत भौर ची्जोकी तेयारीमे श्रावश्यके सन्तुलनका श्रभाव हे जिसक्र कारण आर्थिक 
संकट उपस्थित होति रहते दँ आर जनताको नाना प्रकारके कष्ट स्न पड़ते है । निजी सम्पत्तिकी 
प्रधाके कारण पूंजीवाद्री श्रार्थिक उचिमं सामाजिक सहयोग ओर वे आधिपत्यका वेपम्य हे जिसकी 
चजदहमे समाजकौ सदा संघपं श्रोर संकटका सामना करना पड़ता है कट कारणवार्नोँमं जारी 
मजदूर, कारीगर्ये, वैज्ञानिको शरोर प्रबन्धकोके सहयेगसे सामान तयार किया जातादहै। पर वे क 
कारण्वाने पूंजीपति्योंकी मिरकियत द, उनका ही उन कारखाने पर नियन्त्रण ओौर आधिपत्य है । इस 
मिरखकियत आर आधिपत्यकी वजह मे इन कल कारखानेंका उन्तजाम श्चोर संचाटन थोड़सं मालििकोके 
हितको ध्यानम रखकर ही किया जाता हे, मालिक ओर प्रबन्धक मजदृसेको सहयोगीके बजाय, अपना 
नोकर आर गुखाम समश्चते ह, उनसे श्धिकसे अधिक काम ले उन कमसे कम मनजदूरी द सव चीर्जोका 
जनतासे कसकर दाम वसू कर खुद अधिकसे अधिक मुनाफा उठाना चाहते दँ । इस वजहसे 
मजदूर ओर भिर मालि्कोमिं संघे बराबर बना रहता हे । इस संघपेकी गति कभी हल्की श्रोर 
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कभी तेज होती है । पर संघपे कभी खत्म नही होता। शमये दिन समाजका हडताखका सामना 

करना पड़ता हे । ङ विद्वानेनि पूंजीवादी प्रथाको कायम रखते हए इस संघषेका दूर करनेके ङु , 

तरीके बताये हँ । इन तरीकोंको काममे खनेसे संघषंकी तेजी छ अरसंके जिए कमशो जाती है। 

पर ये सव तरीके संघपको दूर नहीं कर पाते संघषं बना ही रहता हे ओर कुक समयके बाद फिर तेजी 

पक्ड़लेताहे। सर्च तो यह हे कि इन तरीकोंके बावजूद संघपं तीव्र चर भयकर होता जार्दाहै 
# € 7५ (९ 4 किसी ५ ४५५ के 

छोर यह्‌ संघपं आर्थिक साधनों पर जब तक किसी विरेप वर्गंका आधिपत्य है तब तक कायम रहेगा । 


सजनीतिक खेकतन्त्र श्र आर्थिक आधिपस्य, राजनीतिक समता अौर सामाजिक वर्ण-मेद 
पजीवाद्‌ युगम भिद्यमान दूसरी बड़ी विषमतायें हँ । इन विषमताश्योके कारण समाजमे छोकतन्त्र चौर 
आधिपर्यक बीच संघपे चछा दी जा रहा है] पंजीवादी क्रान्तिने सामन्तदाहीका अत किया, 
सामन्तोफ राजनीतिक ओर आर्थिक आधिपत्यको भी खत्म किया प्र उसके स्थान पर पुंजीपति्योका 
्माधिपत्य कायम कर दिया । परंजीपति श्रपने आर्थिक आधिपत्यके कारण राजसत्ता पर भी अपना 
आधिपत्य जमा बेठे । अपने धन अर संघटनके बर्पर समाजमे अल्पसंख्यक होते हए भी 
लोकताचधिक रजसन्ता पर भी उनक! प्रभाव बहूसंख्यक जनतासे क अधिक होगया । जनताकी छोक- 
तांत्रिक शक्तियोने शुरूसे सरमायदारांके आधिपस्यका विरोध किया शौर खोकतच्रको व्यापक बनानेकी 
कोरिरा की । सरभायेदायोंके आधिपत्य ओर जनताकी छोकतांत्रिक राक्तियोकि बीष् सघपं ही पृंजीवादी 
युगका रजनीतिक इतिहास है । यह संघपे कभी धीमे ओर कभी तेज, कभी वेधानिक ओर कमी 
क्रान्तिकारी टंगसे इस युगमे बराबर चटता रदा है ओर उस वक्त तकं चदती रहेगा किं जब तक 
सामाजिक ढचिमे आधिपत्य ्यार रोकतन्त्रका वेपम्य बना है, इस संघर्पम जनताके। बहुतसो नाकाम- 
य।वियाका सामना करना पड़ा । पर संख्या, संघटन ओर कुबीनिर्योके संहारे जनता आगे वदती गयी । 
रूसम्‌ क्रान्तिके जसियि भौर कदं अन्य देशम वेधानिक उपायों द्वारा समाजवादी दलन राजसत्ता पर 
्मधिकार जमा छिया। इसे देख पजीवादियोँने रकतन््रका जामा उतरकर फक दिया ओर फासिञ्मका 
समथन शुरू कर दिया । फासिञ्म आधिपत्य भावनाका भयंकर स्वरूप है । वह्‌ समताको असत्य, 
रेकतंत्रके निकम्मा ओर शान्तिको कायरता बताता है ओर अधिनायकलस, युद्ध ओर विश्वन्यापी 
साम्राज्यका समथेन करता है । कुक फासिष्टवादी रष पराजित हए है । पर फासिष्मका विनाशकारी 
विश्वव्यापी संघपे किसी न किसी रूपमे उस समय तक चरता रहेगा जव तक किं निजी सम्पत्ति 
दरार पैदा किया वेषस्य समाजे कायम है । 

सारांश पंजीवादी आर्थिक ओर सामाजिक योजना तथा आधिक ओर सामाजिक रशक्तिर्योमे वड़ा 
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व्ेपम्य हे आर यह विपमता दिनपर दिन बदृतीहीजा रही ष्टैः। इन विप्रमतार्ओक्र कारण समाजको 
विनाशकारी संघपं आर संकरटाका सामना करना पड़ रा है । इन सव विप्रमनार्भका मूल कारण 
निजी सम्पत्तिकी प्रथाहीद्वै। इस प्राक दर करक दही वचेपम्य ओर संप दूर किया जासकता दै । 
निजी सम्पत्तिक्रे आधारपर स्थित पूंजीवाद्‌ इन संकरांन समाजका वचनम असमथे है । पूंजीवाद्म 
फासिज्म जमी प्रतिक्रियावादी राक्तियां पठा हाने च्गी द| समाजवादी योजना ही समाजको निजी 
सम्पन्तिकी प्रश्रे कारण पद्‌ हए संघर्ष श्रोर संकटांपरे बचा सकती है आर सम।जके विकास्तकी शरोर 
ट जा सक्ती ह । 

लेकतंत्र ओर सास्राञ्यवादका वैषम्य पूजीयुगका एक शरोर बड़ा दोप हे। राजनीतिक 
उपायों प्रप्त विजिन देशका श्राथिक शेपण ही साम्राञ्यका टद्य हे । साम्राञ्यवाद्‌ बग-ममाजका 
सवास लश्रुण इ । उसका आर वर्भ-समाजका चोली दामनका साथ दहै! सच ते यह दै कि 
वहुनमे दक्षां चिजश्री अर परजितके मद्‌ तथा विजितक्र शेपणसे ही वगेसमाजकी 'उलत्ति है । वगै- 
समाजक्र प्रस्येक युगं युगपरम्प्राकरे सुताविक साश्नाञ्यवाद पाया जाता ह । सामन्तशाहीकर जमानेमें इसका 
सव्ररूप सामन्तशही ओर पूंजीयुगमे इसका स्वरूप पूजीवादी होता हे । सामन्तश्षाहीके जमाने विजयी 
पराजित जातिकी जमीनां पर अपना सामन्ता श्राधिपत्य जमा पराजितका कृपकदासकी नरह्‌ काम 
करनेषर वाभ्य करते थे । विजयी सामन्त देशे उयोग-धरन्थो, कारोबारमं विशेप देख नहीं दते थे । 
कारीगररोका श्चपन संघों द्वार श्रपने उद्योग-धन्धोका नियन्त्रण करनेका मी अधिकार रहता था । पर पंजी- 
युगम व्य्ापारीवग ही साम्राज्य नीतिका कर्णधार है, साग्राञ्यदाहीका सुर्य उदेश्य माम्राञ्यकाही 
देक पूजीधादको उन्नत करना ही है । इस उदैश्यकी पूर्ति यूरोप व्यापारीवगैने सुरूतहिफ ठर्गोसं की । 
द्मपीका, शमरीका ओर श्रादटरेखिया प्र्ठरपोमिं उपनिवेश कायम किये, णरियाके कुछ सुल्काको पराजित 
कर उनपर अपना श्राधिपत्य कायम किया, तथा बहूतप्रे देरशोपर राजनीतिक प्रभाव स्थापितं किया | 
उपरमिवेश्ोमं सामन्तदा्टी सप्राञ्यवादी नीतिका अवरन्वन कर वहाकि आद्रिवासिर्योकी जभीर्नोपर कन्जा 
किया श्र उन्ह सुन्तलिफ तीकमि अपने सेवतोँपर काम करनेपर मजूर किया । पर सान्राज्यदाही 
रार निश्चित श्राश्रोगिक नीतिका गकष्य साग्रञ्यक्ाही देशके पूंजीवादको उन्नत करना ही था। इस 
उदेदाकी पूतिक लिप साम्राञ्यशाही देशक व्यापारी वगैने उपनिवेदों, पराजित देशों, तथा प्रभाव-अधीन 
जातिर्योक। साग्राज्यडादी देर लिर कच्चा माछ पेदा करते, उसके कल्-कारखानेंभं अने मारुको खरीदने 
तथा उसे छने देशम व्यापार करनकी सुविधा पहुंचानेके छर्‌ मजदूर किया । पंजीवादी साम्राञ्यशादहीने 
वदी तरक्की की। वह्‌ पूर विश्वमे फेल गयी । इसको फखनेमे ज्यापारीवगने धमे, संस्कृति शरोर 
राष्रीयतासे मदद छी ! कभी पाद्रियोकी रक्षाके नामपर, कभी संस्कृतिके म्रसारके नामपर शरोर कमी 
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राषटरकी इल्नतके नामपर पूंजीवादी साम्राज्याहीने कमजोर जाति्यांको दबा उनपर अपना प्रसुत्व कायम 
किया । इस विश्वव्यापी साम्राग्यश्ाहीने विश्वव्यापी संघषं पेदा कर दिया । एक तरफ साम्राञ्यदाही 
ेर्ोका राजनीतिक प्रभु श्रोर आर्थिकं शोपणके छिए्‌ कमजोर जाति्योँसे तथा परस्पर संघषे था, दूसरी 
तरफ़ उपनिवेश ओर पराजित देशका आजादीका संघे था। मानव समाजकी बहुत सी ताकत इन्हीं 
सघर्षोमि खचं होन र्गी चौर संसारकी ओद्योगिक उन्नतिके ङिए जिस सहयोग ओर शान्तिकी जरूरत 
है वह असम्भव ह गयी । इस संघर्षने बदृते बढते साम्राज्यरादीके केन्द्र युरोपके विनादयकारी 
विश्वन्यापी युद्धाका केन्र चोर रणक्चेत्र बना दिया; जिनके कारण सम्पूणं संसार ही नहीं यूरोपको भी 
भयकर आर्थिक संकटों ओर ओद्योगिक क्षतिका सामना करना पड रहा है । इस साम्राज्यशादीका यूरोपके 
रकतांत्रिक जीवनपर भी भयंकर प्रभाव हे । , इसके कारण साम्राञ्यवादी देशोकि मजदूर वैका भी एकं 
हिस्सा साम्राज्यशाहीसे प्रभावित है ओर ठोकतंत्रके स्थानपर फासिस्टवादका जोर है । 


वतमान परिस्थिति 


आजकी एतिहासिक परिस्थिति युग परिबत॑नके छिए परिपक है । पर उसके ए संघर्षं अनिवाय 
है । पूंजीपति एतिहासिक अवश्यकताके आगे चुपकेसे सर सुकानेवाठे नहीं । वे' जानते है कि वर्भविहीन 
समाजवादी समाजमे उन्हँ अपने अधिकारोंसे हाथ धोना पड़ेगा ओर उनका आधिपत्य खत्म हो जयेगा ¦ 
अपने अधिकार्योको सुरक्षित रखनेके छिए वे मौजूदा पंजी वादी प्रथाको कायम रखना चाहते हँ । समी 
पूंजीवादी बगेविदीन सामाजिक व्यवस्थाके खिलाफ हँ । इसमे जमीदार ओर पूंजीपति दोन साथ ह 
उनका मुकाबला वग संघपं द्रष्य करना होगा । वगे संघे वर्ग॑समाजकी देन है । उसकी जिम्मेदारी निजी 
सम्पत्तिकी प्रथा ओर शोपकबगे पर है । वर्गसंघपं बगंसमाजमे' सदा चरता रहता है ओर संसारमे उस 
समय तक चरता रहेगा जबतक वरसमाज कायम ह । वं संघषे दारा दी पूजीपति्योनि सामन्तदाहीको 
खत्मकर पूंजीवादी युग चाया था; ओर वशं संघर्पैके जरिये ही दटितबगं पूजीवादी युगको खरम कर 
व्ँविहीन समाजवादी समाज कायम कर सकता हे । 


इस वं संघ्प॑मे कलकारखानोके मजदूरोका प्रसुख क्रान्तिकारी स्थान है । मजदूरबगं दटित 

ओर संघटित है । उसके सहयोगपर ही पंजीवादी आर्थिक योजना कायम है आर वह्‌ चाहे तो संरमाये- 

दारो आधिपत्यको खत्म कर सकत! हैः । निजी सम्पकत्तिकी प्रथाको खत्म कर उसत्तिक्रे साधनोंके 

राक्चीयीकरण करमे ओर वगं विहीन समाजके कायम करनेमे उसका फायदा है । इन सब कारणोसे 

मजदूर वर्गं मुख्यं कान्तिकारी वं है । पर क्रान्तिके छण मजदूर व्भैको सव दछित वर्गोको अपने साथ 
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लेना देगा । किमारनका सहयोग ते। बहुत ही जरूरी ह! आजकी दुनियामे किसान कऋान्तिकारो हँ | 
वहुतपे दामि किंसार्नोकी संसव्या सवपे च्धिक है. । उन्हं अपनाये विन। उन देशोमं कोड क्रान्ति सफल 
नहीं ह। सकती । क्रान्तिक। क्रान्तिकारी शिक्त समुदायकी मी जहत है । शिक्षित वगन कभी भी 
पूर(पूरा ऋन्तिका साथ नहीं दिया । उस वगर वहते प्रतिष्ठिन सदस्य सदा पंजीपतियो ओर रपण 
वर्मोका समर्थन करते रहं । उन्होने तच्धीटीका विराध ओर धृसानी प्रथांकी पुषटिकी। पर इस वर्गके 
कुछ मदरस्येनि कान्तिकी जरूरनक। अनुमव किया, क्रान्तिकारी सिद्धान्तोका भ्रनार किया ओर करन्तिका 
मेद्धान्तिक मी पथप्रदधन किया । उन कान्तिकारी मद्वान्ति्कोकी सभी क्रान्ति्योके। जशूरत रही । समाजवादी 
क्रान्तिं भी इनका वद्धा ॐचा स्थान ह । इन्होनि कान्तिकं स्वरूपका जनताक)। ज्ञान कराया, मजदूर 
आधिक आन्दोखनका ऋन्तिका रूम दिया, वण संघपंका ख्य निधौरित किया श्रार दङ्ति चरके 
नेवारे साथ-साथ क्रान्तिका नेदृत्व किया । 


यह वर्म॑-संघपं आर्थिक ओर यजनीतिक दोनो दही है । इसका आधार आर्थिक पर इसका स्वरूप 
र(जनीतिक है । इसका छद्य राजसत्ता पर धिजय प्राप्त कर पुंजीवादी आर्थिक ओर सजनीतिक उ्यवस्थाके 
स्थानपर वर्मयिहीन समाजवादी आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है । इस क्रान्तिकारी 
दम संघर्षे) अकमर भरनिगामी धार्मिक ओर सामाजिक संघर्षो तथा प्रतिक्रियावादी साम्राव्यवाद्का भी 
मामन करना पड़ना है। शोपक यमं छित बगको उर्यनमे डारनेके ल्विर्‌ प्रतिगामी धार्मिक ओर 
सामाजिक मंघरपं शुरू कर देते है । दङित वग इन प्रतिक्रियावादी श्राधिक श्रौर सामाजिकं संघपेकिी 
उलश्नोते अपनकेः वचाकर हो क्रान्तिकारी संघपं कर सकता है । पर साभ्राञ्यवादका पिरोध उसका 
क्रान्तिकारी कर्तव्य है, उसके क्रान्तिकारी संधपेका जरूरी अङ्क दहै । सान्राज्यवाष्टी श्राधिपस्यको खत्म 
करने यादं दी किसी समाजमे सामाजिक क्रान्ति संभव है । इसलिए पराधीन देरेमिं क्रान्तिकारी 
रका सखाधीनताके लिप क्रान्तिकारी संघे करना पहला कतव्य हो जाता है । इस संघपमे उसे मध्यम 
वरे साथ काम करना होता है । आजादीकी रडाईैके छर मध्यम वग मी क्रान्तिकारी है । उसकी 
क्रान्तिकारी शक्तिर्योका उपयोग इस टडाईमे कामयाबीके छिप्‌ जरूरी है । पर आजकी दुनियामे' यह्‌ मध्यम 
वम सामाजिक क्राम्तिकी सम्भावनासे घवबङ़ाकर अकसर साभ्राज्यवादी रक्ति्योके साथ समक्ोतेकी श्रोर 
मुक जाता दहै ओर इसरिप क्रान्तिकारी दडित वर्गोका कतव्य होता है किं बे आगे बद ओर आजादीकी 
लङका करान्तिकारी नेदृख करे । पसा करना इसङ्एि भी जरूरी है कि आजादीकी खडा विजय 
रा कर पूंजीपति देशशकी राजसन्तापर श्रपना अधिकार न जमा वेढे । 


सामाजिक कान्तिके खयि श्चाम तौर पर विष्व श्रावश्यक होता है। छोकतांधिक वैधानिक 


सामाजिक विकासका समाजवादी विश्छेषण 


उपायो द्वारा सामाजिक क्रान्ति बहुत हद्‌ तक असम्भव ही है । जिन देशम राजनीतिकं रोकतं् स्थापित 
भी है उन दशमे भी इस वातका डर है कि सामाजिक कऋन्तिसे घवङ़ाकर पूंजीपति ओर दूसरी भ्रति. 
गामी शाक्तियां छोकतंत्रका चोखा दूर फक फासिज्मका सहारा ले अर जनताको रोकतांभिक वेधानिक 
उपायों द्वारा सामाजिक कान्तिका अवसर ही न देने दे । जर्मनी आदि बहतसे देमि एेसा इयः मी 
है । पर यह भौ सम्भव ह किं कराम्तिकारी वशं पूंजीपति्ोको ेसी चाल न चने दे । बह छोकतं्रकी 
फासिञ्म आदि प्रतिगामी शक्तियों से रक्षा कर वैधानिक उपायं द्वारा छोकतांन्निक राजसन्ता पर अपना 
आधिपत्य जमाकर वेधानिक उपायों द्वारा सामाजिक कान्तिकी कोरि करे । यह्‌ विधि विष्टवसे 
सरर ह ओर उन परस्थितियोम सम्भव है जिनमे विष्टव सम्भव नद्यं । इसङिए क्रान्तिकारी रक्तिका 
यह कतन्य हे कि वे राजनीतिक लोकतंत्की भतिक्रियावादी शक्तियो से रश्चा करे ओर लोकतांत्रिक वैधानिक 
उपार्योका क्रान्तिकारी उपयोग करते हुए सामाजिक क्रान्तिको आगे बढ़ाये ओौर सफर करे । प्र जरूरत 
पड़ने पर उचित परिस्थितिम विष्छवके छिए तेय्यार रह । 


दोपक वकी राञ्यशक्तिको नष्टकर राजसन्ता पर अपना अधिकार जमा ठेनेके बाद भी बमं 
विहीन समाजको कायम करनेके छ्ए क्रान्तिकारी वर्गेके पास काफी काम रह जाता है। छन्दः इन 
कार्मोफे छिए एक अस्थायी व्यवस्था बनानी पड़ती है । इस अस्थायी व्यवस्थाका स्वरूप ओर उसके 
कायका निणंय इस बातपर होता है कि फिन उपायां द्वार श्र किन परिस्थितियों कान्तिकारी राक्तियोनि 
विजय प्राप्तकी है । अगर विजय ोकतात्रिक बेधानिक उपायों द्रारा होती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप भी रोकतांधरिक होता हे । पर अगर विजय विष्व द्वार प्राप होती ह तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप ऋधिनायकत्व (डिक्टेटरदिप) होता ह । पर यह्‌ अधिनायकत्व फासिस्योॐ अधिनायकत्वसे भिन्न होता 
है । जहां फासिस्टवादी अधिनायकत्व एक दटका होता है ओर सदा कायम शहनेवाखा सुद होता है, वहां 
क्रान्तिकारी अधिनायकस क्रान्तिकारी वगंका होता ह ओर बह एेसा होता है कि बह धीरे धीरे विखीन हो 
जाय । फासिस्टवादी अधिनायकत्वमें छोकतंत्रका कों स्थान नहं । पर कान्तिकारी अधिकायकत्वका आधार 
क्रान्तिकारी वगंका श्रान्तरिकि छोकतच्र ही है। एेसे अधिनायकत्वको क्रान्तिकारी वर्भैका ठोकतंत्र भी 
कह्‌ सकते ह ओर वह आगे चरकर अधिकसे अधिक खोकतंत्रका स्वरूप धारण करता हैः । क्रान्तिकारी 
राजसत्ताको प्रतिगामी शक्ति्याकी बची सुची ताकतका मुकाबखा करना होता हे; समाजके आर्थिक; 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक जीवनको नये कान्तिकारी ढचिमे ढाखना होता है ओर इस तरह नये समाजका 
निमीण करना होता है। इन कामो काफी देर ठग जाती है रौर समाजको कर अवस्थार््मिं से 
गुजरना पड़ता है! रूस जैसे देशम, जहां कि सामाजिक क्रान्तिसे पठे सामन्तदादी भी कायम थी 
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ओर पंजीवादने भी काफी तरी न की थी, क्रान्तिकारी राजसत्ताका यह्‌ काम भी होता है कि मामन्तदाही- 
को खत्म करे। वेज्ञानिक ओर ओन्यागिक सामाजिक ऋान्तिकेि पूरी तरह सफर हानेक वाद्‌ वग 
समाज स्थान पर वर्ग विहीन समाज स्थापित होता है। यह एक णसा मानव समाज ह जिममें 
उत्ति साध्नोपर समाजका अधिकार होता है, उत्पादनका भरयोजन म॒नाफक्र स्थान पर जनताकी 
जश्तोको पर करना होता है श्रौर कल कारम्वा्नाका प्रबन्ध लोकतांत्रिक दंगसे होता हे । एसे समाजमे 
मानव व्यक्ति अं।र समाजोपयमी श्रमक्रा आद्र होता हे, प्रस्येक ठ्यक्तिको स्वतन्त्र, सभ्य जीवनके 
निवह तथा समाजकी सेवा ओर नैतिक ब सांस्छरतिक उन्नतिका श्रचसर मिटता ह; मानव एकता शरोर 
बन्धुत्र ही राष्री ओर श्रन्तयद्रीय विधान श्रेर नीतिकर श्राधार हेति ह, सभी साव॑जनिक कार्या 
टेकनान्निक नियन्ण होता है मौर मानचना दी सामाजिक ओर वैयक्तिक जीवनका आधार हाती है| 
रप समाजं ही मलुम्यको वास्लविक स्वतन्त्रता हासिर हाती है, ओर उस वास्तवम्‌ मनुष्या जीवन 
व्यतीत करमेकां अथसर मिरूता द । 





आधुनिक अंक-प्रणालीकी उत्पत्ति 
डाक्टर अव्धीशनारायख सिह 


प्रस्तुत रेखक उदेश्य परिभाषिक विरोषताओं से अनभिज्ञ पाठकोको, हमारी आजकर्की प्रचङित 
अंकटिपिके महत्त्वराटी अन्बेषणके इतिहासका, परिचय कराना है । जो अंक-प्रणाटी आज हम अपने 
्डकोको सर्वप्रथम सिखाते है उसे विकसित चरर पूणं होनेमे करई शताब्द्यां र्गी ह । यद्यपि दसा आवि- 
घकार श्रौर प्रयोग हिन्दरओंकी कछ गणित-पुस्तकोमे ईसाकी प्रथम शताग्दिमे दी मिरूता है किन्तु भारतवषं 
म जनसाधारणके बीच इसका प्रचखन ईसाकी छठी शताब्ितिक नहीं हुच्ा था । इस संबधमें ध्यान देनेकी 
विरेप वात यह. है कि यूरोपमे यह्‌ प्रणाडी अस्वो प्रभावके कारण बारहनीं शताब्दिके बाद अपनायी गयी 
प्रौर उ्यापक रूपसे प्रयोगमे' यह्‌ सव्रहवीं श॒ताच्दिमे आयी । यूरोपमे इस अंक प्रणाटीका नाम 'अरबअंकः 
दिया गया यद्यपि श्रर्बोनि इसे "हिन्दसा" नाम दिया है जिससे उसका उपत्ति-संबंधी संकेत मिर्ता हे । 


किसी आचिष्कारका उसत्ति-काटसे इतिहास छिखना ओर युगान्तरमे उसकी गतिविधिको परखना 
बहुत महत्तवपूं अौर कठिन कायं है । खोजकी ओर अभिरुचि विशाट मानव-परिवारके सदस्य होने 
के नाते हमारे स्वभाव ओर गठनमे अन्तरनिदित है । को वस्तु जो फिसी समय मानव विचारको 
आकर्षित करती है, वह उसके छि सदेव ही भिय शौर रुचिकर बनी रहती है । यह आकपेण विरोष- 
तया हमारी जातिकरे उचछ ओर प्रतिभाशाटी मनीपि्योके महत्त्वपूएं अन्वेषणों ओर आविष्काररोके छि 
लागू हता है । शआराघुनिक समस्त विज्ञानम गणित-शाख प्राचीनतम है ओर इसने समभ्यताकी उन्नति एवं 
्ञानकी विविध धाराओंके विकास पर वहत अधिक प्रभाव डाला है । प्राचीनतम इसलिए है कि इसके 
मूर सिद्धान्त मजुघ्य-स्वभावमे नैसर्गिक सूपसे विद्यमान दै । मेरा विश्वास दै कि शायद्‌ ही कोई दसा 
ठयक्ति हो जो अपनी विचार दाक्तियोका प्रयोग कर सकता है यदि वह्‌ यह न जानता हो कि “वे वस्तुएं जो 
क्रिसी एक ही वस्तुके समान ह परस्पर एक दूसरेके बराबर होती ह”, अथवा “एक ओर दो मे क्या 
अन्तर है फिर भी गणिव-शचाख जिस ऊंचाई तक राज पहुंचा हज है उस उचा तक अनवरत रूप 
ते ठे जलनि वाटी सीदीकी ये प्रारभिक श्रेणियां हे । 

अंक-रेखनकी इस आधुनिक-पणारीको जिसमे ९ अंकों र शल्य चिन्दका प्रयोग होता हे, विज्ञान 


के सभी इतिद्ासकारोने मानव-बुद्धिका एक महत्त्वपू, उक्छृषटतम ओर अनोखा श्राविप्कार माना हे । 
९०५ 


विद्याप्रीर अभिनन्दन मन्थ 


न केवत गणना-शाखकरे विकास में चरन्‌ निध्ित निध्कर्पं देने वाले सभी यथार्थं विज्ञाना णवं सभ्यताकी 
सामान्य प्रगतिमं अंक-लेखनका बही महत्त्व है जो पहियेके श्रविष्कारका करमंनालित यन्तम है । हम 
भारतवासिर्याके रिष्‌ गवेका विप्रय हे कि यह आविष्कार भारतवर्पमं ही हमारे पूर्वजं द्वारा किया गया 
धा इसने हिन्दुर्ओक़ छिर्‌ एक परा माभ निर्मित कर दिया जिसपर गणिन संवधी खाजांकी प्रगति 
च्रभूतपूतं तीत्रतासे हुं ओर जिसके परिणामस्वरूप १५बी शताच्ि तक अंक श्रोर बीज्गणतम हिन्दू 
समसत संसारम अग्रगामी रह्‌ यद्यपि राजनीतिक उथ्रल-पुधल्के कारण मारतव्रपकी वेानिक उन्नति बहुत 
पहले अरवरद्रहो चुक्रीथी। हमे पूणे आशा किएक वार पिर वैज्ञानिक उन्नतिमे भारतवर्ष समार 
को मागं दिखायेगा भोर यह्‌. अवसर वहत्‌ शीघ्र ही आना चाहिय । 


अंकर्पिः, विशेपनया उसके स्थानीय-मानमे हम उतने श्रधिक परिचित हौ गये हं कि इस प्रशं 
महत्रको समञ्चनेमं हम उसी प्रकारसे विमुख रहते द जैसे श्राजकल्टक्र युवक मोटर, वायुयान, २ डव 
इत्यादिकी महत्ता पर ध्यान नहीं देते! को व््रक्ति अंक-प्रणाटीका महत्व तभी हृदयंगम कर सकता हे 
जब गणित-शास्नमे उसने दश्चता प्रप्र कर खी हो ओर उसकी उन्नति णवं चिकासक अध्ययनम्‌ ध्यान रगाना 
हो । यह समभनेकी घात है किं आधुनिक गणित-शाख्रका भवन उसीकी नींव पर शह है. | 


आधुनिक अंक-्रणारीके आविष्कार पूवं संसारके समस्त रप्र इकार, देटाय्यां इत्यादिकं 
ल्दिर्‌ विभिन्न चिरन्धोका प्रयाग करतेथे। जैत इकादश्चोंक चिप ५ चिन्ह भौर दहाष्येक्रि छर, रस, 
बीस, तीस दइस्यादि ५० तकके छिये ५ चिन्ह, सेक तथा हज सिके छग श्रदग-धछग ५ चिन्ह प्रयागं 
थे । इस प्रक्रार पक हजार आर उसके श्राणेके अंकक लिखन छिर्‌ बहुतस अंक-चह्वका प्रयोग 
होता था। इस प्रकारफे चिन्ह अव भी रोमनमे प्रचरति दै जो घड़ियाँ श्रोर कभी कभी पुस्तकों 
सुख प्र्ठोपर ख्ख हए पाये जति है । 

स्थानीय-मान चाले चिन्दका सोदयं यह्‌ है कि विश्वकी संपू जनसंख्या समान बड़ी संख्याको 
हम केवर दस अंकचिन्दों द्वारा किसी पुस्तककी आधी पंक्तिम छख सक्ते ह । समद्र तद वाद्ूकण, 
केव इतना दी नहीं सिक श्रणुमात्र छ ही पंक्तियोँ तं अंकित किये जा सकते है । ५ अक श्रौर एक 
र्य चिहके भ्रयेग मात्रसे यह चमत्कार दिखाया जा सकता हे । कैसा श्राश्चरय ह्रै १ इन दस अंक 
चिम शट्य-चहका, ज। अभाव सूचक ह, अत्यधिक महततव ष्ै। इस शुट्य-चिह्का प्रयोग उक्तं 
भणालीम एक अंकके रूप होता है रार इसको एक मूर्त महत्त्व, शक्ति चनौर पद भप्त है । हिन्दू ददोन- 
म इस सष्टिकी उत्पत्ति श्यते मानी गयी है जिसे 'शुल्याकाङण्के नामसे संबोधित किया गया है । जिस 
भकार हिन्दु मस्तिष्क द्वारा एसा महत्त्वपूणं दारोनिक सिद्धांत अ्स्तुन फिया गया उसी प्रकार हिन्दू मरितिष्क 
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ही था जो गणितमें शू्यकी धारणाकी सृष्टि कर सका ओर इसे केवल एक ठोस मूल्य ही प्रदान नी किया 
वरन्‌ उसे एक असीम राक्ति भी देदी । 


इन चिहके स्थानीय मानका विकास बोर-चारमे संख्याश्मोके प्रयोगके परिणाम खवरूप हा । उदा- 
हरणके छिए--यदि एक रुपया दस अने ओर एक आना दस पाद्या के बराबर हे तो एक रुपया दो आना 
ओर तीन पाई बिना रुपया आना पाईकी सज्ञाके ही १२३ अकोषि सरर्ताके साथ अकित किये जा सकते 
ह । ३ अपनी इकार्ई-स्थानपर दोनेके कारण पाई, २ दहाईमे होनेके कारण आने ओर १ सेकडकि स्थानपर 
होनेके कारण रुपयेका दोतक है । ठीक यही बात अंकोके साथ हई । एक सेकंड, दो दस ओर तीन अग 
अरग कहनेकी अपेक्षा १२३ को कमसे छ्खिने दी से अंकमान स्ट हो जातादहै। इसी भ्रकार वे अक 
विभिन्न स्थानोंभे अपना अक्ग-अख्ग महत्व रखते हँ । स्थानीय मानकी भावना हिन्द दश्॑नसे दी टी 
गयी हे । हिन्दू दशनका यह्‌ एकं स्वयसिद्ध सिद्धान्त हे कि किसी भी वस्तुका मूल्य उक्ते आस-पासकी 
वस्तुक साथ उसके सवध ओर विश्वमे उसकी अपेक्षाकृत र्थिति द्वारा निधित किया जाता है । 
हमारे हिन्दू पूबेजदी एसी दारोेनिक भावनाका अक-छिपिमे उपयोग करनेकी क्षमता रखते थे । 


अंकोके स्थानीय मानके विकासके संबंधे अभी ऊक समय पूर्वतक वादाविवाद था) इस 
आविभ्कारका श्रेय हिन्दुओं, युनानि, अर्ब, तिब्बतियां आदिको दिया जाता था किन्तु नवीनतम खोजोनि 
यह्‌ निरसंदेह रूपसे स्थापित कर दिया है कि वतमान अंक-ङिपिके आविष्कारक मारतीयद्दी दह । किसी 
आविष्कार फे संबंधे किसी व्यक्ति अथवा र्का स्वत्व स्थापित करनेके छिए दो बा्तोका होना आवश्यक 
है । प्रथम इस बातका कि उस आविष्कारकी उन रगोक। आवश्यकता थी श्रौर दूसरे यह कि वह 
मविष्कार उस व्यक्ति अथवा रार द्वारा सवे प्रथम प्रयोगमे खाया गया था। दहिन्दरओंको एक संक्षिप्र 
ऊक प्रणाटीकी ईसाकी शताब्दियों के पहटेसे ही अवश्यकता थी । यह हिन्दू , बोद्ध, जंन धर्म, ददन ओर 
साहित्ये सिद्ध हयो जाता है । जबकि संसारफे दूसरे राष्र दस हजारकी संख्यासे अधिकका म्रयोग नदी 
करते थे बुद्धने ईैसाके एक दाताग्ि पूवं छ्लि इए !छङ्ति विस्तारमे एक एसी संख्या बतायी है ज हमारी 
आधुनिक प्रणारीके ५४ स्थान घेरेणी । जैन दाशनिकोनि २५६ तककी संख्या तकका निर्देशे किया है | 
यह संख्या सफ अणुभंकी संख्यासे भी बडी है । उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दूओंको जो अपने 
धर्म ओर ददन भ्र्थोमं इतनी बड़ी-बड़ी सख्याओंका प्रयोग करते थे, अन्य रष्टौकी अपेक्षा वेज्ञानिक 
अंकोकी श्रधिक आवश्यकता थी । 

सून्यका प्राचीनतम उल्छेख ईसाके दोसौ वषं पू्वंकी रचना पिगरके “छन्द्-सूतभमे है । शूल्य- 
चिन्हका प्रयोग संस्छृत नाटक "्वासवदत्ताःमे अनुरूपताके ठग पर हुआ है । वायु, अग्नि शरोर विष्णु 
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पुरणं द्रारा मी स्थानीय मानवाछे चिह्णोका भ्रयोग प्रमाणित है । पातञ्नटि 'योगसूत्रके 'व्यास-भाष्यःमें 
स्थानीय मानकी अनुरूपताको देनेके वाद्‌ कटा गया हवी संख्या इकार्दफे स्थान पर एक, दहाई पर 
दरस ओर सेक स्थान पर सो होती दै । एसा ही कथन रांकर्चायके (शारीरक भाप्ये पाया जाता है । 


हिन्द्र प्राचीनतम उपर्ब्ध गणित आर अयोतिपक्षाख सम्बन्धो रचनाओंमे ्वखकश्षारी हस्त- 
खिखित मन्थः ( दृमाकी तीसरी शतास्दिमे छिखा णयर। ), आय-भटीयः ( ५वी इाताब्दि ) 'पथ्वसिद्धान्तिकाः 
(छठी रताच्डि ) आदिम स्थानीय मानवाले चिन्हंका प्रयोग मिख्ता है । उपयुक्त प्रमाणोंका यह सखयाभाविक 
निष्कं ह किं आधुनिक अङ्क श्रणाटी ईसाकी प्रारम्भिक दाताप्दिरयोमि भारतम्‌ प्रचित आर्‌ प्रयेःगमं थी 
ओर इसका आविष्कार ईंसाकी दूसरी शताद्ि पूरके छगभग हे। गया था । 

त्रङ्क-प्रणाटीकी दिन्दू-उसयत्तिकरे सम्बन्धे दूसरा सबल प्रमाण यह ह कि इन अङ्कका रयोग 
साकी छटी शताच्दी ओर इसके बादके भारतीय शिरल्खां ओर ताम्रपवां बरार मिङ्ता हे । 
प्राचीनतम शिखदेखमिं जो ५५५ ३० का हे, इनका उल्लेख हआ है ! इसके पश्चात्‌ ६५४६, ६५५, 
५२५, ७२६, ५५२ ईसवीके शिखलेखोसे मी इसका प्रमाण मिर्ता है । मेरी सम्मतिमं शिखलेखोमं इन 
संख्याश्रोफ भरयोगसे स्पष्ट हे कि यह प्रणाटी जनताकी संपत्ति वन गयी धी श्रोर छटी, सातवीं शताच्दिके 
पश्चात जनता इसके भटीभांति जान गथी थी । उस कारमं उस प्रणाङीका भ्रयोग भारतवपमं ही नहीं 
वरन्‌ पृव॑मे हिन्द चीन, सुमात्रा ओर पथिममे सोरिया तक हौ गया था जैसा किं आधुनिक खार्जोसि 
अव स्पष्ट हे | 

हिन्दू-एजा श्रीविजयके सुमाव्रामे परेमवंग ओर हिन्दचीनमे संबोरमे पाये जनेवान शिखा- 
लेरखाकी तिथि ६८५ शकमंवत्‌ अथोत्‌ ६८३ ८ हे। इन शिखलेखोँसे ज्ञात होता है कि हिन्दुओने «वीं 
काताच्ि तक हिन्द्वीनमे विजय प्राप्तकर अपनी संस्कृतिका प्रचार किया था। वे अपने साथ उस अङ्क 
प्रणारीक। मी ले गय जिसका प्र्रोग वे भारतवषैमे करते भे । 


पश्चिमम दरा अङ्क-प्रणाङीका प्राचीनतम उल्छेख सीरियाके एक विद्वन्‌ सरवेरस सेबोख्तकी एक 
हस्तटिग्ि रचनां ज। ६२्२्‌ दै कीदै, मिर्तादै। इस रचनाक नीने दिये हुए उद्धरण द्वार 
स्पष्ट है कि अङ्कपणारीका आविप्कार हिन्दओंने ही फिया ओर इसकी प्रसिद्धि «वीं ३८ के ्रारम्भमें 
फरातके किनारे तक पद्ुच चुकी थी । 


इस उद्धरणका अघुबाद्‌ यह्‌ है ;- 


“सीरी जातिसे सवेथा भिन्न हिन्दुओं विज्ञान एवं गणित.ऽयोतिपके सूक्ष्म अदसन्धान, जो 
१०५८ 


आधुनिक अंक प्रणाठीकी उत्पत्ति 


यूनानियों ओर बेबीरोनियोके अतुसन्धानोंसे कीं अधिक महत्त्वपूणं है श्नोर उनका गणित जो वणंना- 
तीत है, उसके विषयमे कोई विवाद नहीं उटाङंगा। मञ्चे केवर इतना ही कहना है कि समस्त गणना 
केवङ ९ चिं द्वार ही की गयी है । इन वारतोका पता पानेपर उन छेको भी जिन्हें यूनानी भाषाभाषी 
होनेके कारण एेसा विश्वास हो गयाहे फिवे ही विज्ञानकी चरम सीमा पर पचे हए दै, यह मानना 
होगा कि उनसे इतर अन्य रोग भी कुक जानते है 


प्रचीन अरबी ठेखकोंने भी अङ्कलिपिकी हिन्दू उत्पत्तिका समथंन किया है । इनमे इनन वहशीय 
( ८५५५ ई० ); जदीज ( ८६० ई० ) ओर अब्दुर अल-मसूदी ८ ९४३ ६० ) उल्टेखनीय है । 


इस प्रकार सब प्राचीन प्रमाणो द्वारा अङ्क-प्रणाटीकी हिन्दू-उसपत्तिकी पुष्टि होती है । संसारका 
कोई राष्र देसाकी ८वी-९^वीं शताग्दिके पूवं अङ्कङिपिके स्थानीय मानके उदाहरण नहीं दे सकता | 
इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं किं हिन्दू दी इस अङ्क-मणाटीके आविष्कारकयथे। संसार हमारे 
पूवंजो-ऋपियोंका ऋणी है जिन्होने बौद्धिक अन्वेषणोंमें ही अपने जीवनका उत्सगै किया ओर वे एेसी 
महत्त्वपूए सिद्धिकी देन हमारे छिए छोड़ गये है । जिनके सुन्दर फलका उपभोग आज सारा संसार 
कर रहा है ओर सदेव करता रहेगा । 





श्रीधराचायं 
श्री बलदेव मिश्र 


नवीं शतव्दीम श्रीधराचाय नामक प्र अत्यन्त प्रसिद्ध गणितज्ञ भारतवपेमे हए हे । श्राजकटके 
हाई क्कून्ये वीजर्गाणतम एक वणं मध्यमाकरण ( काडरेरिव इच्वेदान ) की सिद्धिम श्रीधराष्वार्यकी विप 
रीनि ट्व्वी हुं मिटती द । श्रीधराष्वायकी ल्थिवी हुईं 'चिशतिका" या 'पाटीसारके अन्तमे किसी-किसी 
पुरलकमं एक शलाक टिखा हज भिरा ^ ह जिसका अथं है कि "उत्तरम हिमाटय, दक्षिणम मलय पर्व॑त, 
पुय-पर्िममं समुद्र इतने चड़ भूखण्डमे श्रीधरसे बढ़कर दूसरा गणितज्ञ नदीं है । इसमे श्रीधराष्वार्यके 
महस्यका पता चलना हे । महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदीने १८८५ ३० मे इनकी “चिदतिकाःको 
प्रकारदित्‌ करायी धी । लखन पिश्वविद्याख्यके गणितके श्चभ्यापक श्री अवधी नारायण सिंहको श्रीधर 
की बड़ी पाटी भी मिली है परन्तु भभीतक उनके बीजगणितकी प्रति प्राप्त नदीं हई है । श्रीधर्चायंका 
बीजगणित बहून यडा था यष्‌ तो स्पष्ट भास्कराचा्यके लेखपे दही माद्धूम पड़तार है शरोर उनकी 
जो रीति आजकरके अङ्गरेजी बीजगणिरतमिं पायी जाती है उसके प्रकाशक भी भास्कर्वाय ही है! 
उन्होने बड़ आदरसे श्चपने बीजगणिते श्रीधराचार्यकी इस रीतिका उल्टेख कियाउ है । 


श्रीधराषा्यका उ्योतिष-सिद्धान्तपर भी को अन्थ अवश्य थां क्योकि प्राचीन गणकोका मुख्यी 
विषय ग्योतिप-सिद्धान्त ही था। इदसङ्िए पाटीगणित आर बीजगणितपर श्रीधरफे अन्धके प्रमाण मिखनेसे 
ही यह्‌ अनुमान होता है कि उनका सिद्धान्त-मरन्थ भी अवश्य था । भास्कस्वायने अपने अयोतिप-सिद्धांत 
ग्रन्थ 'गोराध्यायःमे यड आद्रसे श्रीधराचार्यका उल्लेख किया हः परन्तु जिस प्रसङ्गे उल्टेख किया है वह 
गणित सम्बन्धी दी दहै इसखिए दृदृतके साथ सिद्धान्त-मन्थका दोना प्रमाणित नदीं दता । उन्देनि 


१--उन्तरतौ हिमनिख्य दक्षिणतो मङूयपवेत यावत्‌ | 
प्रगप्रसोदधिमध्ये ना गणक्र. भ्रीधसदन्यरः | 

२--्रह्माद्रयश्रीधरप्रद्मनामवीजानि यस्मादति विस्तृतानि । 
सआदायतत्सारमकारि नून सषिष्यदुष्टरये खघ मास्करेण। 

३--तथा च श्री धराचा्यं सूत्रम्‌ | 
बत॒रातर्गसमे सख्यः पक्षद्वय गुणयेत्‌ । 
सव्यक्तवग॑रूपै्युक्तो पश्चौ तततो मूकम्‌ ॥ 

९१० 


श्रीधराचायं 


गोखाध्यायःमे यही छिखा› हे किं शश्रीधराचायं ब्रह्मगुप्र आदि आचार्योनि,व्यासवगेको दशसे गुणकर मूर 
ठेनेसे परिधिका मान होता है, एसा जो छिखा है बह परिधिके मानको सुविधासे खनेके छिएि दी कदा 
हे । इससे यह अथं नदीं है किं वे इस स्थूरुताको नहीं जानते थे ।” भास्कराचायने सुक्ष्म प्रकारसे 
परिधिका मान बतलाया है परन्तु इन आचा्येकी स्थूख रीति देखकर यह कहते हँ किं वे रोग भी सूक्ष्म 
रीतिको जानते थे किन्तु स्थूरं रीति गणित करनेमें सुविधाकी दृष्टिसे कही गयी है । एक बात ओर ध्यान 
देने योग्य है कि भास्कराचायं ब्यगुप्रसे पहले श्रीधराचायेका नाम ठेते हैँ । इससे भी श्रीधराचायेमें 
विशेप गोरबकां आरोप होता है । श्रीधराचार्यका ज्योतिष फटित विषयक भ्रन्थ मी है, यह्‌ केरावाचारयं 
की 'जातकपद्धतिसे मादूम होता है । केरावकी 'जातकपद्धतिः पर दिवाकर देवज्ञकी शश्रोदमनोरमाः 
नामकी एक बहुत अच्छी दीका है जो १६२५ ३० मे छ्खी गयी थी उस टीकामे एडित विषयक श्रीधरका 
एक वचन उद्धृतउ है तथा उन्दने श्रीपति ओर श्रीधराचायं दोनों गणकोंके बिभिन्न मर्तोका विष्ार कर 
श्रीधराचा्थैके मतको ही युक्तियुक्त बताया है ओर उन्दीके मतके प्रामाण्यमे एक युक्ति यह्‌ भी दीह कि 
श्रीधराष्वार्य श्रीपतिसे पुराने" हँ । इस प्रकार फडिति अयौतिषमे भी श्रीधराचायंकी बिरोषता सिद्ध होती 
है । इस प्रकार श्रीधराचायं त्रिस्कन्ध ऽ्योतिपके ज्ञाता थे ! फङित, गणित, सिद्धान्त तीनां विंभागोके 
वेत्ता थे! इसीदेतु उनकी इतनी प्रशंसा है कि इतने बड़े भूखण्डमे उनसे बदृकर व्योतिषी दूसरा 
को नहीं था) 

१---यत्‌ पुन श्रीधराचायं ब्रह्मगुष्त्यादिभिर्व्यासषवर्गाददागुणात्‌ पद परिधिः स्थूलोऽप्यङ्कीषत स सुखार्थम्‌ । 
नहि ते न जानन्तीति ¦ गोरध्याथ, इवनकोप इछाक ५२, रीका | 

२--श्रे्ठ रिष्टतो दशाक्तम्‌ ददहौज श्रीधरादयोदित। 

कष्टेष्टव्नवरलान्तरात्‌ क्व च करत तदयुक्तिश्यून्य त्वसत्‌ ॥ - केशवी ३२ खोक । 
३--तथा च श्रीधर --व्वर्गनाथान्विचिन्त्यादौ सौम्यपापान्हितादितान्‌ । 
नीचोचगास्तथान्याश्च गाधयेत्तान्‌ परस्रम्‌' ॥ 
अत्र समस्यार्धमित्रसवार्धचत्रुखेन दितारितत्र साम्यात्समो न गणनीय इति प्रोचु । 


४--यतु श्रीपतिनेष्टकष्ट गुणितवरख्योरन्तराद्वकमिस्युक्त तन्न यतस्तथा सति रिष्टकरस्य भङ्गकरस्य वा बरूपूणं 
प्दोचचेष्यव्रल्ये।गो रपर तदष्टेकष्य्वलयो साम्या चदन्तरबले श्न्ये सवेवस्य शून्यत्वात्‌ प्डवरपूणेऽपि ग्रहो 
रिष्यत रिष्टकर्ताचा न स्यात्‌ । स्वप्राचीन श्रीधराचायंविरोधश्च । सन्यान्यपि दुप्रणानि शरीकेशवप्रणीत 
टी कातोऽध्यवसेयानीति सक्षेप । --जातकपद्धतिकी ३२ दरोककां टीका । 
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भिद्यापीठ अभिनन्दन भरन्थ 


रा. मिदिराचायं पकं एसे व्योतिपी हए ह जिनका म्रन्थ कोरा, जातक ओर अयोतिप सिद्धान्तमे 
प्रप्र है किन्तु उनका कोई प्रन्थ गणित विपयमें नहँ ह । श्रीधसचा्येके यद्यपि सव म्रन्थ अभी प्राप नदीं 
है तथापि वे चिसकन्ध उग्रोतिपके ज्ञाता थे यह सिद्ध हो जाता हे; अतएव अपने समयमे यह्‌ एक वद 
ञयोतिषी थे इसमे संशय नदीं । 


श्रीधराचायेका समय 


भा्कराचायने, जो द्वादश दाताच्दीके भ्रारं ममे हृए है, श्रीधराय के सूक उल्लेख किया है, इससे 
जान पड़त! हे किं श्रीधराचाय भस्कयचायसे पदे हए थे । पोड़शा रताब्दीके परार भके दिवाकर देवज्ञका 
कथन हे कि श्रीधरष्वायं श्रीपतिसे पुराने है । “खप्राचीन श्रीधराष्वायं विरोधश्च इस वायसे यह्‌ स्पष्ट 
है । श्रीपतिका समय दसम शताब्दरीका अन्त हे इसलिये उसके पू श्रीधराव्वायंका समय हे । श्रीपति भी 
छ्मपने समयके बहुत बड़ ज्योतिषी हुए द ! भ्योतिपसिद्धान्तमे सिद्धान्तशेखर नाम का इनका विरिष्ट ग्रन्थ 
हारते ही उपर्न्ध हुआ ह जिसे एशियाटिक सोसाइटीने दो जिल्दोमे प्रकाशितं किया है । दोनों गणितज्ञ 
एक समयक नहीं हँ इसलिए यदि दोनोमे एक शताब्दीका मी श्नन्तर माना जाय तो श्रीधरचायं नवम 
द्रताब्दरीके सिद्ध होते दै । इसके अतिरिक्त श्रीधराचायके समयका दूसरा प्रमाण यह है कि (गणितसार 
संग्रहः नामकं गणित अन्थके रचयिता महावीर जैनसे मी श्रीधराचायं भ्राचीन दह महावीर जैनका 
समय नवीं शताब्दीका मध्य स्थिर हो चुका ह । श्रीधराय उनसे प्राचीन है इसलिये श्रीधरका समय 
नयम इताच्दीका प्रारम्भ या अष्टम इताब्दीका अन्त हो सकता है । 

भारतके प्रमुख उयोतिपी श्रायेभटर पांचवीं दताब्दीमे थे, वराहमिष्टिर छटीमे, बह्मगुप्र सातवीमें थेः 
श्रीपति श्राठ्वीं शतान्दीके हो सकते हँ क्योकि श्रीधर ब्रह्मगुप्से पीछेके मादू पडते हे य्यपि भास्कराचायने 
अपरे प्रन्थोमि बह्यगुप्रके सदश दी श्रीधराचायंका आदर कियादहै। किन्तु जद्यगुप्रकी अपेक्षा श्रीधरने 
गणित-विपयमे नवीन बते कहीं ह, इस कारण वे जह्मराप्रसे पीरेके ही ददौ सकते है। यद्यपि 
श्रीधराचायका बीजगणित उपङन्ध नहीं है । किन्तु उनके बीजगणितकी दो बिष रीतियां उपख्च्ध हु दं । 
एके तो एकवणे मध्यमाहरणकी रीति जो श्रीधरमेथड' कहकर प्रसिद्ध है । दूसरी रीति यह है कि गं चाहे 
ऋण पदार्थका हो या धन पदाथंका वह धन ही होता है ॥ उसका भूर धन-ऋण दोनों होता है ओर 
क्णक्रा मूर नहीं हता ॥ श्रीधरकी इस रीतिको महावीरने अपने "गणित सार संग्रह मे लिया है | 


॥ 
0 ति 1 | 111 0 वि „= 1  , ।  । । कि | ह 1 । िकनोधितिणिगगोकनोेष रितिक कमनेन" ते परते कध नित भं 


^ + £ 


१---धनं धनणयोवग मृटे स्वरणं तया" क्रमात्‌ । ऋणं ्वखूपतोऽव्गो यतस्तस्मान्न तत्पदम्‌ ॥ 
---गणितसार सग्रह प्र ६ शखो० ५६ । 
११२ 


श्रीपरसचायं 


गणितसारसंग्रह" के अन्य सूर्रोंको तथा श्रीधराचायैकी च्रितिकाके सूत्नोके पयवेक्षणसे स्पष्ट माट्म 
पडता है किं महावीरने बहुत कु श्रीधरसे दी ज्या है दोनों अन्थोँम सदृश प्रकार देखनेसे यद्यपि 
यह संशाय हो सकता है कि श्रीधराचायेने दी महावीरके भ्न्थसे छिया होगा परन्तु इस प्रकारका संङय न 
करनेका दौ कारण है--एक, यदि कोई किंसीसे को चीज रेता है तो उपे ऊंछ नवीनताके साथ दी 
अपनता दैः । ज्योका त्यां रहने नदीं देता । यह्‌ वात महावीरे है । उसने श्रीधर प्रकायको अलक्त करके 
रखा हे । दूसरा कारण यह्‌ है कि जैन रोने स्वच्छन्दता पूर्वक अजञैन मन्थकारोके म्न्थोको पढ़ा है तथा 
उनका विवेचन क्रिया है किन्तु अजैन विचारके रोग जैन भ्रन्थोको नहीं पदृते थे इसरिए यह्‌ संभव 
नहीं है कि श्रीधरे महावीर जैनसे इछ छिया हो! अतएव महावीरसे प्राचीन होनेके कारण 
श्रीधराचार्यका समय अष्टम राताब्दी या नवम शताब्दीका प्रारंभ हो सकता है । 


भ्रीधराचार्थके यन्धोका लोप 


आज श्रीधर जैत बड़ उ्योतिपीका केवल एक ग्रन्थ पादीसार ( त्रिगतिका) दी उपर्ब्ध हे । 
उनके अन्य ग्रंथ प्रप्ननहीहै। इसका कारण क्या है, यह्‌ स्वभाविक जिज्ञासा होती हे । 

दयम शताब्दी तफ जितने भी घडे व्योतिपी हए वे सब उत्तर भारतमें दी हृए । आयेभट 
पटनाक्े रहनेवालि थ, पेता उन्होने अपने आयभटीयमे स्र ही कदा ह ^ । वराहमिदिर मगधके निवासी 
थे एसा वरहमिष्ठिरफ दीकाकार दाम दताब्दीके भ्ेसखने अपनी टीकामे लिखा है| सप्तम शताब्दीके 
ब्ह्मणुप्र रीवा रहनेवले भ्र ; ओर सम्भवतः श्रीधर भी उत्तर भारतके ही थे। जैनमतका प्रचार मगधसे 
ही ह इसछिग महावीर जनने भी उत्तर भारतीय श्रीधराचायेके रन्थका ही अलुकरण किया । इस प्रकार 
पोचवी रताच्धीमे लेकर दराम शतांखदी तक--श्रीपतिके समय तक उयोतिपका प्रसार उत्तर भारतम रहा | 
बारहवीं शतान्दीके प्रारभसे--मरकयचायक्र समयसे इस अयोतिप शाका प्रसार दक्षिण भारतमे होने 
त्म्‌ है । प्रतिभाद्चाटी सादिल्य शाख निपुण भास्कराचायका जन्म १११२ ई०मे सह्य पहाड्के किनारे 
हुआ । बारहवीं शताव्दीस लेकर अरारहवी राताब्दी तक उ्योतिप सिद्धान्त गणितका प्रचार दक्षिण देशमें 
ही शहा अर वहां मास्करफे अतिरिक्त र नाथ, युनीश्वरः सिह, गणेश; ङृष्ण, षिष्णु, मल्ला, कमलाकरः 
्ञानराज, वापूदेव सदश वड़े बड़े ऽ्यातिपके ठद्धेषं विद्रान्‌ उसन्न हए । उन्नीसवी रता.दीमे पुनः यहं 
विद्या उत्तर भारतको खोदी--ौर नीखाम्बर श्चा, चन्ददोखर सामन्त एवं सुधाकर द्विवेदी सदश विद्रानोने 
उत्तर भारतम जन्म छया श्रोर अपनी पूर्वं संपत्ति ( थाती ) को खौटाया । 


भाने / _ शि । | +) । 1 ॥ त, | (न "व भः = क = ~ 


१--यार्थमटस्तिह निगदति कुसुमपुरेऽ^यचितं ज्ञानम्‌ ॥ --आयमहीयम्‌ । 
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१९२ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


भास्कराष्वायकरे भ्न्थ गणित श्रोर सिद्धान्त दोनों विपयपर बड़ रोकमिय हष । इसके दो मुख्य 
कारण है म्रथम, भास्कराष्यायने समी प्राष्वीन ज्योतिष सिद्धान्तको पदकर उनका सार ग्रहण क्रिया ओर 
उसमें अपनी विरिष्ट बुद्धि ओर प्रतिभासे नवीन विपयका समावेश किया शरोर उनकी व्याख्या ओर 
उपपत्तियां स्वयं छिखीं । लखोकमभिय होनेका दूसरा कारण यह हुआ कि उन्होने श्रपने भरन्थोको इतने सुन्दर 
प्राञ्ञर भापा ओर छन््मं लिखा है ज काज्य साहिस्यका आनन्द्‌ देते है । उन्दने तीसरी बात, भास्कराय 
की विश्पता यह हे कि उन्होनि अपने पूचौचार्योकी चचौ बडे प्रेम ओर गोरवके साथ कहे! अणरवे 
अपन मर्थो श्रीधराचार्थका नाम न छेते, उनकी रीतिरयोको न छ्खिते तो आज श्रीधरष्चायंको कदाचित्‌ 
ही काट जानत!(। भास्कराचार्यकी यह बहुत बड़ी उदारता है किं उन्दने अपने पूर्वाचार्यं आयभटः 
वराहमिहिर, बह्मरुप, रुल्त, श्रीपति, श्रीधर, वदेश्यर, मुञ्जार, चतुयेदाचा्य, आदि आष्वायकि नाम बड 
आद्ररफ साथ खयि है ओर यदि किंसीका खण्डन भो कियादहै त वह शिता तथा नम्रताके साथ किया 
ह । फर्तः भास्कर मन्वोनि सभी प्राचीन म्रन्थोको दवा दिया । ताखययं यह्‌ है कि अनक दानाच्दियों 
तक गणित उयोतिपका अचार दक्षिण भारतमे रहनेके कारण उत्तर भारतमे गणित उ्योतिपका पठन-पाठन 
रुक गया ! फटतः उत्तर भारतके अश्वार्योकि मन्थ मी दप्म्राप्य हो गये~-श्ीधराचायके भरन्थ छोपका 
यही कारण हौ सकता हे । 


श्रीधराचार्यकी ही कोन बात, बह्यगुप्र एसे विद्वान मी मन्थ छुप थे । यूरोपीय विदान्‌ कोटनुकने 
अपने विद्याप्रमक कारण सबसे पहले ब्रह्मणुप्त के गणित अशका अंगरेजी श्रनुवाद प्रकारित किया पश्चात्‌ 
महामहोपाध्याय श्री सुधाकर 7 वेदीने ब्रह्मगुप्तके समस्त म्रन्थ--ब्राह्म्फुट सिद्धान्त पर, अपनी टीका लिखि 
कर प्रकारित कराया । ( इसम एक दी खदकी बात हई कि इस म्नन्थ पर चतुरवेदाचायंकी बडी पुरानी 
रीका थी, उस टीकाके। बड़ श्रमसे मदहामहोपाध्यायजी ने छण्डनसे संगवाया था ओर उसकी सहायता छी 
थी । किन्तु उसे उन्दने प्रकाित नहीं करायी इस प्रकार उस विरिष्टं टीकाका छोप ही समञ्चना चाहिये ) । 
भारतको महोमहाप्राध्यायजीका अति छरतज्ञ होना चाहिये कि ब्ह्यगुप्तका टी नहीं श्नन्य प्राचीन 
कृतियों का भी उर्न्ोनि शोधन किया उनपर सुन्दर टीकाये टिली ओर उने प्रकाशित करिया । पुनः आशा 
की जाती है कि अव ञ्य ज्यो देशमे विद्याका प्रेम वद्‌ रहा है, प्राचीन विद्रानोके मरनन्थोकी खोज होनेसे 
छन्य दिये हृ ग्रन्थ भी प्रकाशमे आ जायेंगे ओर उनसे संसारका उपकार होगा । 


१९४ 


स्वाधीन भारतका आदशं ओर नीति 
डाक्टर भीखन लाल श्रात्रेय 


भार्तके दीषकाव्ीन जीवनमें अनेक अन्धेरी रते ओर प्रकाशवान्‌ दिन चाये ओर चले गये । 
इमं समय हम परतत्रता, विवरता भर दीनताकी एक महान्‌ अन्वेरी रातके समापन प्रायः समयसे गजर 
रह हँ आर अवश्य उस स्वातंश्य-दि वसके अरुणेदयके पूर्वंकी उपाका अनुभव कर रहे है-जिस दिन 
यह्‌ वयोबृद्ध, ज्ञानवृद्ध आर अनुभव वृद्ध भारत, फिर एक बार जगकर प्रथ्वीतरके अन्य देशका गुर ओर 
नेता बनकर संमारम शान्ति सुख श्रौर समृद्धिकी स्थापना करेगा । यह्‌ कार हमारा त्राय मुहूतं है, जिसमे 
हम सदास ब्रह्म-स्मरण पूरक श्रानेवाले कृत्यो पर विचार करते ह । 

जाति ओर व्यक्ति दोनों हीके जीवनम प्रत्यक टिन नवीन दिन है, उसकी समस्याये अपूर्वं शौर 
नवीन होती है, ओर उनक। हठ भी अपृबं ओर नवीन रीतिसे हु करता है । जीवनकी धारा सतत्‌ ओर 
सनातन हते हुए भी पगपग पर नवीन रूप लिया करती है । हमारा प्राचीन इतिहास ओर हमारे प्राचीन 
रीति ओर रिवाज, तशा वे अ्रन्थ जिनमे उनका उल्टेख है, केवर इस बातके यतक है कि हमने भूतकाले 
समुपस्थित कटिनाढर्योक्रा सामना किस प्रकार किया, ओर अपनी निरन्तर परिवतंनशीर परिरिथयोमे किस 
प्रकार आचरण क्रियाह्‌। पर बिना हमारे स्वय समयान॒सार विचार किये इतिहास ओर राख हमे 
अपने वर्तमान केतेव्यका उचित रीतिस ज्ञान नहं करा सकते। अपनी जातिके इस महान्‌ उषाकाख 
ओर ब्रह्म सुहूलमं हमक ही स्वयं, अपने इतिहास ओर प्राचीन शाख द्वारा अपनी नैसर्गिक प्रतिभाका 
ज्ञान रण्बते हप, अप्रनी वतमान ओर मविध्यकी समस्याओंपर, अपनी परिस्थि्याको भली भांति समञ्चते 
हए विचार पूवक किसी निशित कायक्रमपर कटिबद्ध होना होगा । क्षण क्षण पर परिस्थितियां वदला 
करती ह, भौर वि्पतः आजकल्की ठनियाम ते क्षण क्षण परर महती घटना घटती ओर नवीनतर 
समस्यां हमारे सामने उपस्थित कर रदी हं । पसे शीघ्र परिवतनदीर काल्यमे हदमके। वहत जागरक, 
विष्वारशीक ओर सक्रिय हनेकी आवश्यकता ह । हमारे किसी विचारवान पूर्व॑जने टीक दी कदा है- 

कः कालः कामि मित्राणि को देशः कौ व्यागमौ | 


कोऽहं काच ये शक्तिरिति चिन्त्यं यहु हुः ॥ 
अथौन्‌--कैसा समय हे ? कोन हमार मित्र (ओर श्तु) है? देश्की क्या अवस्था है ? हमारी 
आय ओर व्ययक्षयादै१ हम कनद! ओर हमारी शक्ति क्याहे? इस प्रकारकी बातों पर क्षण 
कषण पर विवार करते रहना चाद्ये । 
९ ९५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


सभी भारतीयोंका कलेत्य 


आज इस देशे सामने अनेक जरि प्रश्न है, जिनको हट करना प्रत्येक विष्वारवान्‌ भारतवासीका 
कतव्य दै । हमारे नेता ओर महापुरुप बड़ी व्यग्रतासे इस विचारमे खगे हए हँ, ओर इस कामे वे 
तना व्यग्र दै किं उनके न दिनम चेन है ओर न रातमें नींद मुद्ध तो एसा प्रतीत होता है कि 
भारते इतिहासमे कभी भी हमारे भूतकारीन नेताच्यां ( ऋपियों ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना किं हमारे आधुनिक संमयके नेताओं ओर दृ््ओं, पूज्य माख्वीय), महात्मा गांधी, पण्डित 
जवाहरला आदिको सोचना पड़ा ओर पड़ रहा है । कर्मयोगिर्योमे अग्रगण्य भगवान्‌ कृप्णके जीव नमे 
हमारे श्राधुनिक नेताओंकी कटिनादयोकी इछ खक दिखाई पड़ती हे । 


वर्तमान जगतकी समस्यायें केवर नेतार्श्रोकी ही समस्याण नहीं हँ, वे भ्रव्येक खी शरोर पुरुपकी 
समस्यायें हो गयी है ! आज जो कुछ संसारके राजनेतिक, व्यापारिक तथा विचार क्षिच्मे होता हे" 
उससे भ्रस्येक व्यक्ति प्रभावित होता है! संसारफे किसी कोनेकी उथत्ट-पुथल भ्रव्येक प्राणी पर कुछ न 
कुछ प्रभाव डसि विना नहीं रहती, आजकी निया करकी दुनियासे बिखर ही भिन्न है । विमानोकी 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर दैनिक समाचार पर््ोनि प्रथिवी-मण्डलको, सारे मनुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर वनां दिया है। इस घरमे अच कोई बात किंसीसे छिपी नहीं रहती चौर प्रत्येक घटनाका असर 
समीके उपर पड़ता है ओर सभी एक दृसरेके दःख-ददेमे शरीक रहते दै । फस स्थितिको समञ्चते हुण 
पुनः जागरित भारतको अपने च्मादरो शरोर अपने तरीकों शरोर श्रपने भविष्यके काये-कर्मोपर भरीभांति 
विवार करना दोगा । जीबनकां प्रधान लक्षण यही ह कि वह परिस्थिति ओर श्मावश्यकताके असार 
नवीन प्रतिक्रिया करता रहे । जिस प्राणीमें वदरी हृद परिस्थितियों ओर देश आर कारक श्मावश्यकता- 
लसार प्रतिक्रिया करनेकी शक्ति नहीं होती, वह प्राणी जीवित नही खत है । आयश्यकताुसार परिवर्तित 
होते हए भी जो अपने आपके स्थित या कायम रख सके--वही जिन्दा है--जीवित है । अमेरिकाके 
विद्रान्‌ विचारक डाक्टर जे वी° प्रेटने श्रपने एक बहुमूल्य निवन्ध--( सम्प्रदायोंका अन्त क्यों ) 1 
"व्हा रेखिजन्स डाइमे दिखलाया है कि संसारमे उद्पन्न हुए अनेक सम्प्रदार्योका हास श्चर अन्त 
केवर इस कारण हृ कि वे बदलती हुदै आवश्यकताओके श्लुमार श्रपनेको नहीं ठार सके । 
रूदवियोको उन्दोनि अपना अविच्छेय चङ्ग समञ्चकर अपना नादा कर छिया । डाक्टर प्रेटके मतके अनुसार 
केवर वैदिक ध्म संसारे च्रभी तक इसलिए जीवत है कि इसने उन सनातन सिद्धान्तोको पनी आत्मा 
माना है, जिसे सदा शरोर सर्वत्र ही मनुष्य पनायेगा, ओौर केवट उन्दः अपनाकर उसने अपने बाकी 
सभी सिद्धान्त रीति-रिवाज पृजा-पाठ श्चादिको समय समय प्र आवश्यकतानुसार बदर ओर त्याग दिया 
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धा। हमारा उतिहाम इस बातका साक्षी ह कि हमारी सतत प्रवाहवाटी सभ्यता श्योर संस्छृतिने समय 
समय पर कमा परिवर्तित शूप ग्रहण किया । अपनी आध्यास्मिकताको सदा अटल श्मौर अवर रखते हए 
हम सदा नवीन वेक्नाम जगन मामन जीवित च्रार जागृत रूपमे उपस्थित होते चले अये दहै क्या 
परथर्वी-मण्डलके श्रार किमी समाजको उस बातका गारव प्राप्र है ९ श्राज भी यदि हम श्रपनत्वके इस 
महामंचरका त्याग न कर यथा समय श्रपनेको परिवतेनक्ीट बनाते रहै ओर वतमान तथा मविष्यकी 
आवश्यकनाओंको समल्मकर पना कायंक्रम निथित करे तो संसारमें ण्सी कोई शक्ति नहीं जो हमको 
नष्ट कर सक्र । हमारे सष्रीय कवि इकबाटने ठीक कहा दहै-- 


गूनान मिश्र रमा सव मिट गये जहास । 
बाकी अभी तलक हे नामो निशां हमारा ॥ 
कछ बात है फिं हस्ती मिटती नहीं हमाय । 
सद्वियो गहा ह दुश्मन दौरेजमां हमारा ॥ 


£ 
हमारा कतेत्य क्याहो ? 


अय पिष्वारणीय घातं यह है कि इस समय जवकि भारतवपं स्वाधीनताके मन्दिरमे प्रवेश करने 
ही बाल्य है, हमार राश्रीयर आद्र क्या होन चाहिये । आज जव इनिया भारत को स्वतंत्र र्र्‌ मानने 
को तैयार दै श्रौर हम भारतवासी भी यह उत्तरदायित्व म्रहण करनेको उत्सुक है; अर जब हमारी यह 
उन्छ्याकांक्षा है कि हम फिर धक बार जगद्गुसुकी पदवीको प्राप्र करे, हमासय यह्‌ परम कतव्य दौ जाता 
है किहम श्रपने श्रादरयो श्रीर कदयांका पुनरावत्तोकन कर ले! हमार चस्ति जिस उदेश्यके रए है 
वह्‌ हमे पूरा करना दवै; ओर श्रव समय आगया है कि दम श्यपने कतेन्यको पूरा करनेके छिए उसको 
भटी भांति समश्च । 


भारनवर्षं ओर संसारकी प्राचीनतम सभ्य जातियेनि दूसरे देशों पर विजय पाकर उनको पद्‌ 
दङित कर उनकी मम्पत्ति, उनकी सियो ओर उनकी भूमिका अपहरण करना अपना आदश कभी नदी 
बनाया था । भारलक्ी सबस्त बड़ी विजय संसारभं सभ्यता, ज्ञान शरोर धार्मिक भावनाका भ्रचार 
केम ही रदी दहै! भगवान बुद्ध ओर उनके श्रदुयायि्यो तथा उनसे भी पवक ऋपि्योने संसार 
भस्मे जीवनको सुखमय, श्रानन्द्मय श्रौर शान्तिमय बनानेका संदेश भजा था । हमारे पुरातनतम 
ऋपियोने अपने सामने यह्‌ उदेश रखा था, श्रोर यही उनका नारा भी था । 
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दण्वन्तो विश्वमायेम्‌' 

(विश्वको अथौत्‌ संसार भरको आयं बनाओ ।› च्य राव्दका अथं जाति विदो च्रथवा संप्रदाय 
मेप से नही था। श्रार्यका श्र्थं था-सभ्य ओर सजन, जैसा योग वासिष्ठके इन वाक्यो मे प्रकर 
गिता है- 

कर्तन्यमाचरन्काममकतं व्यमनाचर्‌ । 

तिष्ठति प्रकृताचारोयः सआयं इति स्मृतः ॥ --यो० बा० ६।१।६२६।५४ । 
यथाचारं यथाशा यथावित्तं यथास्थितम्‌ 

व्यवहारमुपादत्तेयः सभायं इतिस््रतः ॥ ( ५५ ) 

'ज। मलुभ्य उचित इच्छक पूरा करता हैः ओर अलुचितको नदीं, शरोर जिसका आष्वरण 
एकतिकर नियभेके श्रनुरूक होता है, बही आयं कहलता हे । जे व्यक्ति शाख, सदाचार, स्वविचार ओर 
परिस्थित्िके अनुक्रूर अष्वरण करता है, बही आर्यं हैः । मलुष्यको आयं बनानेका अथं उसको सम्य 
बनाना है, उसको बबैरता शरोर पशुतासे उपर उठाना है । 

पष्टता, बरत ओर मलुष्यत्व, वा आयैत्वमे केवर इतना ही ्रन्तर है किं जहां पशु ओर वर्वर 
दोना अपनी इच्छाश्नो ओर अपने भावके गुखम दै, वहां सच्चा मतुष्य ओर श्नायं अपनी द्म ओर 
मार्को अपने वामे रखता है । बह संयम ओर नियम द्वारा अपनी इच्छाओं, नैसर्गिक प्रृत्तियों भोर 
भा्वोको अपना शत्मम बनता है, शरीर उनका उपभोग करते समय समाजके नियमो, अपने उच्च 
आदरो ओर परिस्थितिर्योका स्मरण रखते हुए ठेसा कोई कार्थं नहीं कएता जो दूसरयोके। ह्ानिकर हो आर वह्‌ 
दूस प्रति वैसा व्यवहार करना चाहता ओर करता हे जैसा बह अपने प्रति दूसरोसे राशा करता है । 

आर्यधम अथौत्‌ आर्योका (शेवा या तरीका यही है जैसा व्यास जीने महाभारतम कदा हे-- 

भरुयतां धर्मसर्वस्वं शरुत्वा चाप्यवधायेताम्‌ । 
आत्मनः प्रति रू लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदामनि वेच्छेत्तरपरस्यापि चिन्तयेत्‌ | 

'धर्मका सार सुनो, सुनकर उसपर चरो । वह्‌ यह, हैकिं जो व्यवहार च्रपने प्रति कराना नदीं 

चाहते हो बह दूसरे भ्रति न करो ओर ज। जो अपने रिण सोचते हो वदी दूसरे किए भी सोचो । 


यह्‌ है आयं माम, श्नौर इसको व्यवहारे सना च्रं इसका संसार भरम प्रचार करनादहै 
ागू्क उदेश्य ! मगवान बुदधने इसी मूर सिद्धान्तके आधारपर अष्टा्गिक श्मा्यं मार्भका निमीण करके 





स्वाधीन भारतका आदद ओर नीति 
छ्मपने आप ओर अपन जियो द्रारा संसार भरमे उसका प्रचार कराया था । आज महात्मा गांधी भी उसी 
आरं घमेका मस्य ओर अहिमाके रूपमे संसारक भ्यावहारिक उपदेश दे रहे है । आवश्यकता इस 
वातकी हे कि भारतके आय ( श्रथीत्‌ वे व्यक्ति जो श्राय धर्मपर स्वयं चरते हों ) देदा-देश्चम जाये ओर 
अपने उपदेश ओर आवरण द्वारा संसारके उन रोगोकी, ज दृसरोसे घृणा करते है, जो अपनी इच्छाओं, 
कामनाओंके गुखाम ई, श्रायं अथोौत्‌ सभ्य बनायें । मुने, जो भारतके दी नहीं संसारके आदि रिक्चक 
ह, यदी आज्ञा भारतक्े आर्यको सदा लिए दे रली है- 
एतदेश॒ प्रघ्ूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरं शिक्षेरन्‌ पएरथिव्यां प्वमानवाः॥ (म० स° २।२०) 
प्रथिवी-मण्डकक सभी मनुप्यको भारतवपमे पेदा हए ब्राह्मणोसे अपने-अपने आष्वरणकी रिक्षा 
लनी चाहिये ।; भारनकरे रहनवाल आर्या ( सम्य पुरुपा ) ने अपनेको केवर भारतीय कभी नहीं माना । 
उन्टोनि मनुष्य माचका अपना समश्चा था, चरर प्रथिवी-मण्डटको अपना घर ओर सभी भराणियोको अपना 
यन्धुजन मन्ना था, जेमा कि कहा है- 
अयं निजः परो वेति गणना रपरचेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां त॒ वसुधेव दृटुम्बकम्‌ ॥ 
यह्‌ अपना है, वह परराय्ा हे, ये विचार तो ्ुद्र मन "बारकि होते है! उदार व्यक्तिर्योके रए 
तो सारी प्रिथिवीक निवासी श्रपन ही ङ्खटम्बी दहतिहु॥ 
याग वासिष्ठं चसिष्टजीने भी रमव्वन्द्रजीको यदी उपदेश दिया था- 
“सवां एव हि ते भूतजातयो राम बन्धवः 
श्रत्यन्ताक्षयुता एतास्तव राम म काचन्‌ ॥" (५१८४६) 
अयं बन्धुरयं मेति गणनारघु चेतसाम्‌ | 
उदार चरितानां त॒ षिगता बणेव धी; ॥ (-६१) 
हि राम संसार म्राणियोकी जितनी जातियां दै, वे सभी तम्दारे भाष्र-बन्धु ह, स्याकिं कोई 
भी जाति एसी नहीं र, ज तुससे किसी ्रकारसे सम्बन्धित न हयँ । यह्‌ मेरा भाई है, ओर यह नहीं 
हे, यह्‌ बात नेः श्रुद्र हदय वासकी हुभा करी है । जो उदार आवरण वाले होते दहै, उनकी वुद्धिपर 


ण्सा परदा नहीं पड़ा होता ¦ 
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आज हम भारतं वासिर्योक! सबसे पहर स्वतः तथा संसार भरको व्यावहारिक रूपसं यह पाठ 
पाना हे! मनुप्य माच्रके। चाहे वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय, किसी देश, किसी रङ़् श्रोर अवस्था 
का क्यों न हो--श्रपना चन्धु समश्च कर उसके कंल्याणकी भावनाका पाठ जगतको अभी पदना है, ओर 


भारतको दोहसना दै । 


भारतके आगे सदाके छिग्‌ उसको भूमिपर सहस्मों वपं पूवं पिचरते हुये आर्योनि पूर्वोक्त आददोसे 
ऊव एक ओर आदर यह रक्खा था, ओर इसको आज भी हम अपना आदद बनाकर श्रग्रसर हो 
सकते ह-- 
स्वे भवन्तु सुखिनः स्वे भवन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिददुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
सवेस्तसतु दुर्गाणि स्वो भद्राणि पश्यतु 
सवंः सब्बुद्धिमाप्नोतु सवः सवत्र नन्दतु । 
दुजेनः सजनो भूयात्‌ सज्ञनः शान्तिमाप्लुयात्‌ । 
शान्ती पच्येत बन्धेभ्यो युक्तधान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
अश्रात्‌-तंसारके सभी कोण सुखी ह, सभी निरोग हयं, सभीकी दिने संसार सुन्दर् हो श्रोर 
दुःख किसीके परास न फटके । सब अपनी-पनी कठिनाड्योको हर कर सके श्रोर सवको श्रन्छे-अच्छे 
श्रनुभव हो, सबको सख्द्धि प्राप दो ओर जहां-तहां सब छोग प्रसन्न रहँ । दजन सजन बने, सजन 
लोग शान्तिसे र, श्रोर शान्त रोग खतन्त्रता प्राप्त करं रर जिन्न अपने बन्धन काटकर स्वतन्त्रता 
प्राप्तकरणी हेः वे दृसर्योको स्वतन्त्र करे । 


भारतक्रा नारा ओर नीति 





यह केवट इच्छा आर प्राथ॑नाका उद्रार ही न रह्‌ जाये। भविष्यके भारतका यह्‌ घोपणा वाक्य 

८ नाय ) उसके भावी विधानकी यह नींव श्रौर उसके भयिष्यके कौयेक्रमकी यह नीति होनी चाहिये । 

भारतके आर्योने कभी क्रिसी संप्रदायको बखात्‌ तबदीर करनेका, अथवा किसीको अपने मागे पर चिना 

उसकी इच्छे चलानेका प्रयास नदीं किया । विचार श्रोर आचारी यहां पूणं स्वतंत्रता थी श्रोर सदा 

दृससेक विचा चर चाचा्योकी अवदेखना न करफे उनके भ्रति चआद्रका भाव दही रा। यदी नीति 
१२० 


स्वाधीन भारतका आदश ओर नीति 
स्वतंत्र भारतकी हनी चाद्ये शार हम पूणं आशा हे किं यही होगी । यहो रहनेवाले सभी संप्रदाय, मत 
द्रोर आचार-चिचारवा्छका अभय वनाना आर्योका कतव्य है हमे वशिष्ठक इन वाक्योको कभी नहीं 
भूलना चाहिय-- 
सवैरंव च गन्तव्यं तैः पदं पारमाथिकम्‌ | 
विचित्र देश कालोस्थेः परमेकमिवाध्वगेः ॥ 
अज्ञानारपरभाथंस्य विपरीताबबोधतः | 
केवरं विवदन्त्येते विकल्पेरारुरक्षवः ॥ 
स्वमागंममिशंसन्ति वादिनधित्र पादशा । 
विचित्र देश कालोत्था मागे स्वरं पथिका इष ॥ 
( यो० वा० ५।६६।५१।५३ ) 
"जिस प्रकार बरहुनसे मुमाफिर नाना देरछोसे ्नेवाले नाना मार्गो द्वारा एक ही नगरके जाते है, 


उसीप्रकार सब सप्रदोय णक ही--परमाथं पदक विभिन्न विभिन्न देश ओर कारम, बने मार्गो द्रा प्रप्त 
करनेका प्रयत्न करते है । नाना प्रकार्स उस परम पका पहुचते हृष वे छोग--परमाथेका किंसीको भी 


ठीक ज्ञान न हनिक्र कारण, अं।र बहुधा उसका विपरीत ज्ञान होनेके कारण--प्ररपर ( नाहक ) विवादं 
करते ह । जिस प्रकार मुसारिर रोग अपने अपने मार्गको दी सर्वोत्तम समद्च बैठे, उसी प्रकारवे भी 


अपने अपन सांप्रदायिक सिद्धान्तांकी प्रदासा करते है 
नना ही नहीं भारती रणि त सदाम इतनी भ्रयोगात्मक रही हे कि यहकफि छोगेनि सद्‌ा दी 
प्रत्येक सं्रद्राय वालको यह रिष दी कि यद उनेको अपने मागक अन्नुनार साधना करनेसे सिद्धि प्राप्त 
होती द, ते! उस भार्म पर चलना ह्वी उनकर छ्य श्रेयस्कर है, उसको स्यागना ओर उसको हुडवाना 
अर्चत ह । वर्तिन तो योगवासिठमं यहां तक कहा ह~ 
पेनेबाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः। 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सचछला ॥ 
८ यो० वा० ६२।१३०।२ ) 
जिस मागं पर चटनस किसीकी सिद्धि होती हये, उसको वह्‌ मागं छेड्‌ करः नहीं चलना चाष्िये । 
एसा करना न ता उचत है, न सुख देनेवादय द श्रौर न भला श्रौर सफख्ताको प्रदान करनेवाखा दहं ।' 
९२९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन्‌ रन्धं 


जहां पर सब छोणोंको पने अपने मतपर चने की इतनी स्तत्रता दी जा सकती है, वहां सबसे 
यह भी आक्षा की जाती ह कि वे एक दुसरे सम्प्रदायवाखं पर किसी प्रकारका श्राघात न करे । 


आततायियांका दमन 


श्रारयोका तरीका जहां दूससेके ऊपर आधात करनेका नही है बह पशुं, ववर मनुष्यो श्चार दु 
आततायि्याकरे श्राघातंे चीर्ताके साथ अपनी रक्षाकरनाभी दह्‌ । यदि च्चापके एक गाङ्‌ पर चपत 
खगाकर कोई दुष्ट आपका कम्बल छीनले तो आप उसके अगि दूसर चपतक दिये अपना दूसरा गार 
करदे, श्रौर अपना कोट भी उसके हवाले करदे--इस प्रकारकी रिक्षा भारतीय आर्योने कभी नदीं दी । 
इस भकारकी शिक्षा उन कोम दी प्रचित दै, जो उसका पाङन कमी नहीं करते । यहां तो अपने धर्मो- 
पारित धन, अपनी माठृभूमि श्रोर अपनी सहधर्मिणी खी तथा च्रपने आध्रित रहनेवारी भगिनी ओर पुत्री 
की रक्वा करना भ्रस्येक पुरुपका परम कर्तव्य समज्ञा जाता है, ओर यदि वह इनकी रक्षा करनेमें कायरता 
दिखराता है, तो पापका भागी माना जाता है । हमारी भावी शासन-ज्यवस्थामे हमारा यह्‌ कतव्य होगा कि 
्रस्येक स्त्री ओर पुरूपकी दष्टो से रक्षा करे। यदि राञ्यके कर्मचासी एसा कनेमे असमथ हं तो प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रक्चकरे स्थि आपी रख ग्रहण करे। यदी आर्य-सिद्धान्त है, श्रौर यही स्वतंत्र भारत 
मे--मविष्यमे--मी माना जाना चाहिये | 


अग्निदो गस्दशथेव शद्मोन्मत्तो धनापहः । 

हेत्रदार हरशरेतान्‌ पडबिधाताततायिनः; ॥ ( शक्रनीति › 
नाततायि बधे दोषो हन्तुभेवति कथन्‌ । 

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स स्यो बधमहैति ॥ (मड ) 

'श्राग रगाने बारा, गप्र रूपसे विष खिरने बाला, हथियार लेकर पागल बना हृच्मा, धनको 
दधटने बाला, खेत ओर स्रीको बलमूर्वैक छीनने बाखा-इन छः कार्मोमिं किसी कामको करने वाला- 
व्यक्ति आततायी कलत है । शआततायीको मारकर अपनी रक्षा करनेम किंसीको कोई दोप नहीं खगत । 
जो किसी कन्याके साथ उसकी इच्छके विपरीत बलात्कार करता है, उस दुष्टको तो तुरन्त मार डाङना 
ाषिये | 

प्राततायी चाह किसी भी जाति, संप्रदाय या अवस्थाका हो, उसके साथ यही बतौव होना चाहिये । 
जहां केवर संप्रदाय, जाति ओर च्रवस्थाका विचार करके आततायिर्योको राञ्य अथवा व्यक्ति दासा दण्ड 
महीं भिरता वहां समाजमे दान्ति ओर सुरक्षा नदीं रहती । मसते कहु है- 

१२द्‌ 


स्वाधीन भारतका आदश्चं ओर नीति 


गुरुं बा बारबृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन्‌ ॥ 


“यदि कोद उपयुक्त प्रकारका आततायी किसीके उपर हमला करने आता दिखाई पडे तो इसे 
फोरन सार डात्टना चाहिये, वाहं वह गुरु, वाख, वृद, ब्राह्मण तथा कोई वेद्पाठी पडत ही 
क्यानहा॥ 


ज्ञानाजेनके प्रति मारा दशिकोण 


भारलवर्पं सदाम ज्ञान ओर विज्ञानका प्रमी रहा है, श्रोर रहेगा । अन्तर ओर बाह्य, सृक्च्म ओर 
स्थूल जगतकी घटनाओं तथा पदराथेकरि कारण ओर स्भावकी खोजमे रो रहने वालंका इसने सदेव 
सवसे श्रधिक श्ाद्रर किया हे, श्र भविप्यमे भी यही इसकी नीति रहेगी । “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ 
इस राष्टम प्रमुख बाह्मण श्रधौत्‌ दारेनिक ओर वेन्नानिक ही रह हे, ओर रहने "चाहिये । हमारे प्रष्चीन 
साहित्यक मध्यकाक्छमं विद्ररङियों दरार च्रस्यन्त विनाश किये जनेपर मी हमारे यहा सव प्रकारकी विद्याओं 
करां ओर वदानां पर उत्तमम उत्तम म्रन्थ मिरूते ह । धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष सभी पुरुपार्थोके 
(सम्बन्धः भारतक ऋपियां ओर विद्वानों ने इतनी गवेपणाकी थी ओर इतने ओर एेसे उत्तम भ्रन्थ छ्खि 
थे किं आज भी संसार उनके सामने नत मस्तके है ज्ञान श्रौर विज्ञान के प्राप्र करनेमे उन्होने बिदेशियों 
से भी ज। कुछ मिरु सका उसका महण किया । पाश्चात्य दर्दने हमारी अवनति ओर निद्राके समयमे 
जे चिज्ञानकी महान्‌ उन्नतिकी हे, उसे शीघ्रसे शीघ्र अपना कर हमं उससे आगे विज्ञानकी उन्नतिकी शरोर 
छ्क्सर हाना चादिय । अर विज्ञानक दृछकिणम जो च्रुटियां हँ, उनको दुर करनेका प्रयत हमारा 
कतव्य दहे । हमार पूर्रजाकी रिक्षा रदी हं कि “ज्ञान जहासि मिल वहांसे प्राप्न करो, ओर युक्तियुक्त, 
न्याययुक्तं ओर ज्ञानवधंक शिनाकोा सवस ग्रहण कर ।” हजारो वपे पू, जो शिष्षा विष्टे रमचन्द्रको 
दी थी, यदी आज ज्ञान ओर विज्ञाने सम्बन्धमे हमारी नीति होनी चाद्ये । 


युक्तियुक्तयुपदेयं बधनं बालकादपि । 
अन्यत्तुण मिव त्याज्य मप्युक्त प्जन्मना ॥ 
योऽस्मात्तातस्य कूपोऽयं भिति कौपं पिवत्यपः । 
स्यक्त्वा गाङ्गं पुरःस्थं तं कोनाश्ञास्स्यतिरागिणम्‌ ॥ 
१२३ 


विध्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


रपि पौरूषमादेयं शां वेचुक्ति योधकम्‌ । 


अन्यत्ार्षमपि त्यास्यं भाव्यं न्याय्येक सेषिना ॥ 
८ योग वासिष्ठ २।१८३४;२ ) 
युक्तियुक्त ८ उचित ) बात तो बार्कसे भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, लेकिन युक्ति हीन बातको, 
चाहे यह स्वयं ब्रह्मे भुखसे ही क्यों न निकली हो, तृणे समान त्याग देना चाहिये । जो अपनी ही 
वस्तुओंते अधिक रग रखने वास व्यक्ति पासी बहने वाले गङ्गाजलको छोडक्‌ कूएंका, जरू इसखिग 
पीता ह कि वह कुभां उसके बापका बनाया हाहे, वह मूखे हे, ओर एसे ही छोगोके उपर सव 
शासन किया करते है । जो न्यायके भक्तं ८ सत्यके पुजारी दँ ) दँ उनको चाहिये किं जो शासन ( भन्थ ) 
युक्तियुक्त ह श्रौर ज्ञानकी बृद्धि करने वाखा हो, उसका अध्यन करे, चाहे चह किंसी साधारण मलुष्यका 
ही बनाया हृश्चा हो, श्रौर जो शाख इसके विशुद्ध रक्षणो वाला हो ( अधौत युक्ति रदित श्रोर अज्ञान- 
वर्धक हे।, उसको तृणके समान कदे, चाहे बह किसी ऋपिका ही बनाया हृश्मा क्यो न हो । 
स्वतंत्र मारतमे, सिर्योका समाजमे पुरुपोके समान ही स्थान होना चाहिये । केवर सी होनिसे 
तरे किसी विद्यासे श्थवा किसी समाज सेवा या किसी आद्रे पदसे बंचित नहीं रखी जा सकतीं । 
उनमे पुरुपोकरे समान ही बुद्धि रौर प्रतिभा है ओर वे भी अपने पुरुपाथं द्वारा पुरुपोफे समान ज्ञान श्रौर 
रक्तिका सम्पादन कर सकी है । वे सरस्वती ओर दगौकी ही स्वरूप दै । वसिष्ठे रार््दोमि स्त्रियां 
च्मात्मज्ञान प्राप्त करमेमे पुर्पासे भी वदृकर है ।: 
सखा भरता उहदथृत्यो गुरुभित्र धनं सुखम्‌ । 
शचास्चमायतनं दसः सर्व॑भतेः इलाङ्गना ॥ 
मोहदादनादिगहनादनन्तगहनादपि । 
पतितं व्यव्ायिम्यस्तारयन्ति इरुस्चियः ॥ 
शाखां गुरुमंत्रादि तथा नोत्तरण क्षमम्‌ । 
यथेता स्नेदशास्तिन्यो मतेणां इलयोपितः ॥ 
( यो० वा० ६।१।१०५।२८।२६।२५ ) 
रीन ख्यां पने पतिकी सखा, बन्धु, सुद्‌, सेवक, गुरु, मित्र, धन, युख, राख, मन्दिर श्मोर 


दास श्रादि सभी कुछ होती है । अच्छे कुर्छोकी प्रयत्नशीङ शिया पुरर्षोको श्ननन्त ओर अनादि गहे 


क १२४ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भरन्थ 


ञ्यरवस्थाकी जानी चाषिये । प्रत्येक स्थान पर अधिकारी व्यक्ति ही नियुक्तं किया जाय श्रोर प्रसेक 
उ्यक्तिको उसकी योग्यताफे अनुसार दी काम मिरे ओर सब रोग अपने वरण किये हण कामोंको 
भरी मति कर सके । 

स्वाधीन भारतका यह भी कर्त॑ज्य हैः कि वह प्राचीन आश्रम व्यवस्थाको अपने अनुस्प नय दाचेमं 
ढाङ कर पुनः जीवित करे । प्रत्येक बाङक ओर बाछिकाको २०-२५ वपं तक अविवाहित रहकर कमसे 
कम व्ययमे ऊंचीपे ऊंची चिघ्या भाप्र करनेके साधन भाप्र हो सज्यका केन्य हौना चाहिये कि चह 
देसी उ्यवस्था करे जिससे इस ब्रह्मचयं ८ विद्या सम्पादन ) कार्म किसी बाखक श्रोर वालिकाको विना 
चिद्या या करके श्रभ्यासके कारयापन न करना पड़े या कमाने खानेके छर्‌ विद्याभ्यास स्यागना न पड़ । 
प्ररेकं बारुक शार बाछ्किाको उचीसे उष्वी विद्या प्राप्न करनेका हक शरोर श्रवसर हो । 


विद्याख्योमे उन सव विदयार्श्रोका स्थान हो जो मतुष्यकी भौतिक, मानसिक श्रोर आध्यात्मिक 
आवश्यकताओंँकी पूति करनेमे सहायक होती ह । पूणं मनु्योको, न कि उसके एक अङ्गको रिष्ित 
करनेका प्रयत्न किया जाय । गृहस्थाश्रम या विवाहित जीवनका णसा रूप बनाया जाय किं प्रत्येक व्यति 
अपने ओर अपने छटुम्बके पानके निमित्त २१-२५ वर्षसे लेकर ५५-६० वरपेकी आयु तकः ६० से 
लेकर ७५ या ८० वपं तक समाज ऋणोको चुकानेफे निमित्त समाजिक, राजनीतिक आर नेतिकं 
शमादि संस्थारश्रोकी निष्काम सेवा करे । यही "प्राचीन कारका वानप्रस्थ होगा, पर उसे वानप्रस्थाश्रम 
म॒ कह कर समाजसेवाश्रम कहना उचित होगा । ७५८० चपकी आआयुमे, जब मरुष्योंकी 
रक्त क्षीण होने र श्योर चिषवार्योम जडता आ जवे, स्भरणदाक्ति, देखने, सुनने शरोर विचार करमेकी 
रक्ति कम हो जवे-मुभ्य सन्यास वृत्ति ग्रहण करे। ओर समाज ओर राञ्य उनकी सुख सुचिधाकी 
व्यस्था करे । हम श्रारा करते है फि भावी खाधीन भारतमे सामाजिक ओर आर्थिक जीवनकी एसी ही 
सुव्यवस्था होगी । शरोर यह देद्य श्रौर समाजके लिए मंगख्कारी होगा । 





कर्मवाद 
( बौद्धागमके अनुमार ) 
त्राचायं नरैनद्रदेव 
जीषलोक ओर भाजनङककी विचित्रता ईश्वरछरेत नहीं है । कोई ईश्वर नहीं है जिसने 

ुद्धि पूवक इसकी रष्वना की हो । छोक-वेचिच्य कमज है । यह्‌ स्वेकि कम॑से उयन्न होता हे । कमं 
दो प्रकारका दहै--चैतना ओर चेतयित्वा कमं । चेतना मानसक्मं दहै । चेतना से जो उत्यन्न होता है 
्मथौत्‌ चेतयित्वा कर्म ८ चतनाङृत ) बह श्न्य दो कमे है--कायिक र वाचिक । इन तीन प्रकारके 
क्मोकी सिद्धि आश्रय, स्वभाव ओर समस्थान, इन तीन कारणे होती है। यदि हम आश्रयका 
विष्ार करते षै, तो एक ही कमं ठदरता हे क्योकि सब क्म काय पर श्राश्रित दहै । यदि हम स्वभावका 
विचार करते है, तो याककमं ही एक कमे हे, अन्य दोका कमेत नहीं है क्योकि काय, वाक्‌ ओर 
मनस्‌ , इन तीनमें से केवर वाक्‌ स्वभावतः कमे है । यदि हम समुत्थानका विचार करते है, तो केवङ 
मनसकरम ह क्योकि सव कर्मक समुत्थान मनसे हे । 

सब कमं उपचित ८ संचित कमं-क्रियमाणानि कमोणि, आरब्धफलखानि कमीणि ) नहीं होते | 
वटी कम उपचित हना है जे। स्वेच्छासे या बुद्धपूवेक ( संचिन्त्य ) किया जता हे । अबुद्धपूवैक कर्म॑, 
बुद्धिपूव॑क ससान कम, या वह केम जो ्रान्तिवश किया जाता है, उपचित नहीं होता । भाष्याक्षेपसे 
अभ्यासयदय जो शृपायादका असुषान हता है, चह ङ्दयरु कम दहै, किन्तु यद्‌ उपवित नदीं होता । 
जो पाषाण देनकी इच्छसे अव्याकृत: चिन्त से सुवणं पिड़ देता है, उसका कमे उपचित नदीं होता । जो 
भ्रान्तिवद्ा अपने पिता का बध करता है, बहू उपचित कमे नदीं करता ¦ 

जैन कर्मके पोदूगङखक ८ भौतिक ) मानते है । उनका मत दै किं अबुद्धिपूर्वकं किये काय-कमेका 
भी समाप्तस्व है । उनकरं अनुसार यदि ग्राणातिपात अबुद्धिपूंक क्रिया गया हो तब भी कर्तीको अधमं 
होता है, यथा अग्नि-सखरसे दाह होता है । इस टश्टन्तसे जब कोर ्रबुद्धिपूरवैक परस्रीका दशन या संस्परांन 
करता है, तौ उसके द्यि पापका भक्षग होता है। जो नि््रन्थका रिरोखुख्वन करता है उसके पापका 
प्रसंग होता हे । निर्मन्थ-रास्ताका श्रधम-प्रसंग होता है क्योकि वह्‌ कष्ट-तपकी देशना करते हँ । उस 
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अन्न-दात।का भी अधमे-असंग दोता है जिसके अन्नसे निभ्रैन्थको विपूचिका होती दै ओर उसका मरण 
होता ह । माता ओर गभस्थ जो अन्योन्य दुःखके निमित्त है, पापके भागी होगे। वभ्यके स्यि भी 
अधम-प्संग होगा क्योंकि वह प्राणातिपात-क्रियासे अधिष्ठान या विपयके रूपमे सम्बद्ध हे : यथा, अग्नि 
श्रपने आश्रयका दह्‌ करती है । दूसरी ओर, जो दूसरेसे बध करावा है, उसके अधर्मका प्रसंग न 
होगा क्योकि जब दूसरेसे अग्निका स्पश कराते दै, तो उसका स्वयं दाह नदीं होता । स्योकि सैन बुद्धि- 
विदोषकी अपेक्षा नहीं करते इसख्यि अचेतन काष्ठादि द्रग्यके ल्यि प्राणापिपातके पापका प्रसंग होता ह 
जब गृह-पातसे प्राणिर्योँका बध होता है । बोद्ध कहते दैः कि यदि श्राप इन दोपोका परिहार चाहते हैः 
तो आपको मानना होगा किं अहेतुक दृष्टन्त मात्रसे--्रग्नि दृणन्तसे--आपके अर्थकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । इसख्यि बोद्ध कक्ते ह किं बर या छसे परस्वीकरृतका श्रादान तभी अदत्तादान है जब जिसमे 
द्रभ्यका वह्‌ अपहरण करना चाहता हेः उसके विपय मे उसे संज्ञा-विश्रम नहीं होता । 


शुद्ध मानसिक कमं 


१. कायिक-वाचिक कर्मके बिना ही मानसकर्म श्रपने अभीष्टकी प्रापि कर सकता दै ! दण्ड- 
कारण्यादिकी कथा है किं ऋषियकि मनः प्रदोपसे बह निर्जन हो गये । उनके कोपसे दण्डकादि शून्य 
हो गये ओर महाजनका व्यापाद हभ । यह्‌ मानसकर्मैकी गुरताके सिद्ध करता है । श्रतः भगवत्‌ कहते 
है कि तीन दण्डौ ( कायदण्ड, वाग्दण्ड, मनोदण्ड--दण्ड-कर्म ) मे मनोदण्ड महयासावश् है ओर सर्वं ` 
सावद्येमिं ( आरपोमिं ) मिथ्यादष्टि स्ैपापिष्ठ दहै । ऋद्धिमान्‌ चेतोबरिप्राप्त श्रमण या ब्राह्मणकी चेतनाका 
बड़ा सामथ्यं ह | 

२. मानसकमे कभी अभिध्यादिभे रुचि है ! सूत्रके असार तीन मनेोदुन्धसित ईै--अभिध्या; 
न्यापाद्‌ श्रार मिथ्यादृष्टि । सोतरान्तिक सत है कि यह्‌ तीन मनस्कमं श क्योकि संचेतनीय सूत्रम 
इनको कम॑ कदा है । सोत्रान्तिक्‌ चेतनाको मनस्कमं नहं मानते । भभापिक कहते हैः कि उनका मत भानत 
दै । अभिभ्या स्वभावतः कमे नदीं है क्योकि अभिध्या परस्वके खीकरणकी विषम खहा है । यिपम 
उपार्योे, अन्यायसे, बरसे या छरुसे परस्वके स्वीकरणकी स्पृहा श्चभिध्या है । छत यह्‌ क्लेशा हैः ¦ 
किन्तु क्ले कमं नदीं हे । मनस्कर्मं चेतनामात्र है । अतः अभिध्या कमं नहीं है किन्तु कर्मपथ है । यहं 
चेताख्य क्का पथ दै । चास्तबमे जो चेतना इससे संभरयुक्त होती है, वह्‌ चभिष्याकी गतिसे वाहित होती 
हे कर्याकि अभिध्या-बरसे इसके अलुरूप यह्‌ अभिसस्करण करती है । 

सी प्रकार ज्यापादकी योजना करनी चाहिये । इसी भकार इद्र छन्द (२ कयैकी इच्छा 


अभिप्रेत वस्तुक प्रति अभिदखाष ), विरति ओर शरैराग्यकी योजना करनी चाहिये! जो चेतना पैराग्यके 





कमवादं 


अुूप अभिमस्करण करनी दै वह्‌ योगी को अमुक श्रमुक धातुसे विरक्त करती है । वह्‌ चेतन। महत्‌- 
फटकी दनेवाडी हः जिसके योगम ये गी समापत्ति "से विरक्त होता है, जिसके योगसे यह्‌ सप्रधारण कर 
कि यदि स म॑न्ञा अङ्कुरल ह ता सन्ञाका अभाव भी मूढता हे, वह 'नेवसंज्ञा ना संज्ञायतनः* की ओर 
अभिमुख होना ह । इस चतनास योगी भवामस्मे ८४००० कल्पकी च्रायुका खम करता है । 

^ + १४५ 

मत्री भावना भी एक चेतना है या चेतना सन्तति है । मत्री भावनामे कोई अतिपराहक नहीं 
होता, परनुम्ह नहीं होता, तथापि मेत्री-चित्तके वर्मे ही उसके रयि पुण्यका उपाद्‌ होता है । 
मेत्री-चित्तम रचिका हना ही मानस-कर्म ह 

३. मिथ्यादृष्टि या मस्यकर-दष्िमे श्रमिमिवेकश्षको भी चेतना कहते दै । जिस चेतनाकर्मसे पुद्रख 
पुनभव श्रौर कमफलटकी श्रपवादिका मिध्यारष्टिमं अभिनिविष्ट ह्येता है, वह्‌ चेतना है । 

इसी प्रकार भगवरेशनाको श्रवण कर करि सर्वं दुःख है, भँ उसमें श्रद्धा उत्पन्न करता हूं, मेँ उसमें 
अभिनिविष्ट हता हं, अन्तमे मेरी इस दशनाम रुचि होती दै रौर मै इस दुःख-सत्यका साक्षात्कार करता 
हुं यह्‌ स्र चलनाख्य कमह । 


काथक्रमं --वाक्‌करमं 


| ५, स्थविरथादियेकि श्रतुसार सव क्मचेतना मात्र है । मानसकमं शुद्ध चेतना हैः! काय- 
वाक-कम वह चेतना र जो काय श्रौर वाकृको समुत्थित करती हैः । कायकमेः से अभिप्राय (काय 
राय विज्ञापनः स नही द किन्तु एकं कायमचेतना से दै । यह संचेतना कायसे सम्बन्ध रखती है ओर 
कायक इक्जित, प्ररि करनी है । सवौस्तिवादियो अयु सार कोयकम चेतनाकर्मेसे समुत्थापित होता है । 
यह बेतयित्वा कर्म है ! यदि प्राणातिपातकी चेतना नहीं है ( मानस कम्मं ) तो प्राणातिपात ( कायकमे ) 
नदीं हैः किन्तु ्राणातिपात प्राणातिपातकी चेननासे अन्य हे । यह एक वचेष्टाविदोप हे; कायसन्निवेश विरदोष 
है जिससं सतक जीवनका अपहरण होता है । यही याक्कमंके छप्‌ ह । वागध्वनि, वाग्विज्ञापन चेतनाञ्रृत 
ह, किन्तु यह चेतना भिन्न ह । 
२, ऋपिर्योकी शुद्ध चेतनाये दी फर होता है, किन्तु सामान्यतः फलमराप्तिके छ्य चेतना 
को काय ओर वाक्‌ का समुरधान करना होता दै । 
दतु प्राणातिपातकी चेतना ओर शतक मराणापिपात एक नहीं ह । यदि मैं शतुका बध करता 
र, तो भै उसका अभिक अपकार करता हू; यदि मै उसका केवर उपघात करता हं तो कम अपकार करता 
हं । मेरे द्रेपका भाव प्राणात्तिपातसे दद श्रौर सबल होता दै । मानसिक पूजा शरोर भक्तिसे मेरी 
९२५ 
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चित्त-सन्तति वासित होती है, किन्तु यदि मेरी भक्ति सक्रियदहो तो मेरा पुण्य अधिक हौ! चार 
पुदूग* (व्यक्ति) राह्म पुण्य"का प्रसव करते ह यह्‌ एक क्थ मर स्वगेम मोदन करते दँ । इसे श्राह पुण्यः 
इसङिए कहते दै क्योकि ब्रह्म पुरोहितोका आयुप्क एक कल्प ह । जो अप्रतिष्ठित देशम तथागतका 
शारीर स्तूप प्रतिष्ठित करता दहै, जो वचातुरदिश भिश्च-संधको आराम-विहार प्रदान करता है, जो भिन्न 
संघका प्रतिसंधान करता है, बह ब्राह्मपुण्यका प्रसव करता हे । 


अतः कायविज्ञप्नि ओर वाण्विज्ञप्तिका सामथ्यं चेतनासे प्रथक्‌ ह । 


कमे परिप्ररि--कमेकी परिपृणेता, समाता 


चेतना क्षणिक है किन्तु पौनः पुन्येन श्भ्यासवडा ओर काय-वाण्विज्ञपिका ससुस्थान करनेसे 
इसकी गुरुता होती है । श्चन्य शब्दम बहुचेतना चश कर्मकी गुरुता होती है । अतः परिसमाप्त 
ओर न्रसमाप्त क्ममे विकेष करना चाहिये । 

कर्म॑की परिपूणंताके लिए इनकी श्ावश्यकता हे :- 

१. प्रयोग अथीत्‌ यह आदाय कि नँ इस-इस कर्मको करूंगा ( यह शुद्ध चेतना है । सूत्र इसे 
चेतना-कमं कहता है । यां चेतना ही कमं है ) । 

२. मौख प्रयोग --तदनन्तर पूरैकृत संकल्पके अनुसार क्म करनेकी चेतनाका उसयाद होता दै । 
कायके संचाङन या बाग््वनिके निःसरणके छिए्‌ यह चेतना होती है । इस चेतनाव बह प्रयोग करता 
है । यथा एक सत्व पशके मारनेकी इच्छसे अपने शयनसे उठता दै, रजत खेता है, आपणको जाता हैः 
पशुकी परीक्षा करता है, पशुका क्रय करता है, उसे ठे जाता है, घसीटता है, उसे अपने स्थानपर 
खाता है, उसके साथ दुर्व्यंहार करता है । वह्‌ शस रेकर पशुको एक बार, दो बार प्रहार देता है । 
जबतक कि वह्‌! उसको मार मदी डारुता तबतक प्राणातिपातका प्रयोग रहता है । 


३. मोर क्मपथ-जिस प्रहारमे बह पशुका बध करता है अथौत्‌ जिस क्षणम पशु शृत 
होता है उस क्षणकी जो विज्ञप्ति ओर उस विज्ञपिके साथ सहजात ज अचिज्ञप्ति होती है चह मो 
कमपथ है । दो कार्णोसे बह प्राणातिपातके अवद्यमे सष होता ड : प्रयोगतः ओर ( प्रयोगकरे) 
फट परिपूरितः । 

४. प्ष्ठ--दसके अनन्तरे प्राणातिपातसे उन्न अविज्ञप्ति-क्षण पष्ठः दते ह, विज्ञप्ति-ध्णकी 
सन्ततिभी पर्ठ' होती है । यथा पशुके चमेका अपनयन करना, उसे धोना, तोढना, वेषवना, प्रकाना, 
स्वना, अपना अलुकीतेन करना । 
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कमेवाद्‌ 

प्रयाग पूर्क्ुत संकल्प ओर उसक्रे अनुमार कर्मं करनेकी चेतनाका उत्पाद है] यह स्वयं 
दूसराका श्चपकारक्र हे । वधक पशुका वधर करन पूर्वं उमको पीड पहुचाता है। प्रयोग सवय प्रायः 
गरिष्ठ श्रवद्रम प्ररिपूणा होना ह । यथा, जब एक पुरुप काम मिथ्याचारकी दृष्टिसे अदत्तादान या 
म्राणातिप्रात करना ह । 

प्रष्ठ, माल क्म परथका अनुवतंन करता है ! इसका महत्व है। यदि भै हत शतरुके विरुद्ध भी 
रेप कर ता मतरे प~भावकी बृद्धि करता हं! जब प्रका सर्वथा अभाव होता है, तो मौर कर्म॑का 
स्यभाव बदलता ह्‌ | यदि भद्रान देकर कोष्ृत्य ( पशवात्ताप) करूं तो मेरे दानके पुण्य परिमाणमें 
कमी हाती ह| 

बुद्धिपू्ेक किया हुश्च कही कमे-पथर होता हैः । चेतनाके बिना कर्मं नहीं होता। कर्मयातो 
चेतना हे या चतना्त ह । अतः वुद्धिपूचक किया ह्या कमही कर्म-पथ होता है । 


१. कमे संपन्न करनेमे संज्ञा-विश्रम 


मूषक का यध करनेकी इनछासं जो संज्ञा-चिध्रमके कारण अपने पिताका बध करता है वह 
पितृबध फा आपन्न (पी) नीह) 

जवं कोषे पर-परिगृह्मीताके साथ इस संश्षा-विश्नमके कारण संभोग करता है कि वह मेरीख्नीदहैतो 
कमे-पथ नहीं हाता । एक दूसरे वस्तुपर विविध मत दह | 

जवर कड रमुककी स्त्रीको अमुक श्रन्यकी स्त्री करके अहण करता है तो कमे-पथ होता हैः या 
नहीं ! छु अनुमार ह", क्योकि पर-परिगृहीता केके भ्रयोगका अधिष्ठान हृई है, पर.परिगरहीताका 
परिभोग भी है । दभर श्रनुमार नही जैसा प्राणातिपातमें है जवर आश्रयके विषयमे संज्ञा-विभ्रम 
होता है : प्रयागक्री वसतु परिभागकी वस्तु नहीं है | 

यदि र मत्य वध करता है शीर साथ साथ यह्‌ सन्ध करता है कि भै सत्यको या किसी वस्तु 
को आघात पहुवा रा हू, भँ अभुकको या किसी दृसरे को मार रदा हं, तव क्या यह्‌ मराणातिपात है ९ 
इस सस्यफ। यहं निश्चय हाना दह कि यह्‌ निश्वयद्ी वदी है। हस निश्वयकरे साथ वह उपधातं करता 
है। शतः उसका परित्याग ( मारण चि }--चित्त होता है । इस परित्याग-वित्तके कारण उसका कमं- 
पथ होता दै । सनििगय हेनिपर भी वह्‌ निश्चय करता है कि चाहे यह वह हो या अन्य मै मारूगा । 


२. प्रयोग ओर मौलकभं 


प्राणातिपात कर्मपथे ख्य शत्य शेना आवश्यक दै । यदि मँ बधकी इच्छसे किसी पणका 
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उपधात करता हं किन्तु वह्‌ मृत नहीं होता तो प्राणातिपात नहीं हे । जिस प्रहार तत्काल यां पश्चात्‌ 
मृत्यु होती है वह प्रहार भ्राणातिपातके प्रयोगमें सम्मिट्ति है । जिसक्षणमं पशु णू हतादहै उस 
क्षणकी जो विङ्गपि श्रौर उस विज्ञपिक्रे साथ सहजात जे अवि्पि होती हे वह मोखकम-~पथ है । 
अतः यदि भैं इस प्रकार प्रहार करू जिसमे पकी भृद्यु हो जाय; ओर यदि उसकी मत्यु तत्का नष्टो 
च्रोर मै उस पशुकी मृत्युके पहलेही परत हो जाडं तो मै प्राणातिपातकरे प्रयोगसे शषः होकर सृत 
होता हं किन्तु प्राणतिपातके मौल कमे-पथसे शप्र नहीं होता क्योकि जिस क्षणम मोल-कमे 
सम्पन्न होता है मेरी पुनरुपपत्ति होती है, भ अन्यहोताहूं; भै अच वह आश्रय नहीं हं जिसने 
प्रयोग सम्पन्न फिया हे । 


३. प्राखातिपातकरी आक्ञापन विज्ञसि 

प्राणातिपातकी आज्ञा माणातिपात नहीं है। ्राणतिपाततभी है जव आक्षा का अनुसरण दये 
ओर य उसी क्षणम द जिस क्षणम आज्ञाके अनुसार कायं होता हेः । एक भिक्षु दूसरे भिश्चुमे 
अमुकका बध करनेके किए कहता दै । यह दुक्कट ' ( आपत्ति ) करता हे । दूसरा भिक्षु असुकेका बध 
करता है । उस समय दोनों भिष्षु एक गुरु श्रवद्यके श्रापन्न होते ह । इससे उनकी भिष्षुता नष्ट होती 
है । द्वितीय भिष्चुको सं्ञाविश्रम होता है ओर बह अन्यका बध करता है । उस अस्थात प्रथमका एक 
अपूवं दुक्कट होता हे, द्वितीयका गुर्‌ अवद्य हता ह । द्वितीय मिश्चु अभुककी हस्या यह्‌ सममकर 
करता दै कि वह्‌ अन्य है जिसे वह्‌ स्वयं मारना चाहता है । यदं द्वितीय भिश्च दृसरका वधं यह्‌ जानकर 
करता हैः किं यह. अन्य है तो किंसी प्रथम का उन्तरदायित् नहीं है । 


४. पुशयत्तेश्च 

उपकार ओर गुणके कारण क्षेत्र विरिष्टं होता है! यथा, मताको दिया दान विरिष्टं ्ेता 
है! यथा, शीरवानको दान देकर रतस विपाक होता है । सप्र दानम सुक्तका युक्तको दिया 
दान श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्मोकी दुता ओर गुरुता जाननेके छर क्षेत्रका भी चिषार रखना 
होता है। जेसे यह्‌ श्रल्प या महत्‌ हेति षेसे कम भी अलय या महत्‌ होतादहै। पितरमा 
बध आनन्तयं ^ ° कमं हँ । आनन्तर्यका श्रापन्न दृष्टधर्मं ( इस जन्म ) के अनन्तर ही नेरकमें प्रतिसन्धि 
ग्रहण करता है । किसी भिष्ुको दान देना पुण्य है; किंसी श्रहतूको दिया गया दान महत्‌ पुण्यका 
प्रसव करता है । अहंत्‌-बध श्चानम्तयै कमं है. । 

गुणके कारण विरिष्ट श्रायं पुण्य-अपुण्य के क्षेत्र है । इनमे किया कुदार या अङ्कुश महस्ुण्यं 
या महत्‌ अपुण्य का प्रसव करता है | 
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यदि मै यज्ञदत्त (जो आर्यं नही है ) का वध करने की इच्छा से आयं देवदत्त की हत्या करता 
हं तो मै आयकरे वधका आपन्न नहीं हूं क्योकि आश्रयके विपयमे संज्ञाविभ्रम है। किन्तु यदि भ 
ुद्धिपूवेक, विना ॒भ्रमके, दैवदरत्तका बध करं तो भँ आर्यके ्राणातिपातका आपन्न हं यदपि मुद्चको 
उनकी ध्रायता कालज्ञाननहो,। 

यदि मैँ एक भिश्ुको जो वस्तुतः आयं हे, सामान्य भिक्षु सम कर दान दू" तो भै अमित पुण्य 
का भागी हूंगा । इसके विपरीत जो श्रपनसे छटे भि्चुका, जिसके अह त-गुणकी वह उपेक्षा करता 
हे, पर।भव करता हे; वह्‌ ५८० बार दास होकर जन्म छता है 


इसीखिग्‌ आयं श्ररणा समाधि ( कोश, ५३६ ) का अभ्यास करते ह जिसमे उनके दशनसे 
किसीमे क्लेशकी उत्पत्ति न हो, जिसमे उनके छिए किसीमे राग, देप, मानादि उत्पन्न न हों] वह 
जानते दह कि बह श्रनुत्तर पुण्यक्षेत्र द । उनको मय दह्‌ फि कहीं दृसरे उनको देखकर उनके विषयमे 
कटे न उत्पन्न कर ( जौ विशपकर उनको हानि पहंचावे) । उनकी श्रणा समाधि का यह्‌ सामथ्यै है 
कि दूस मे क्लेक्ष उत्पन्न नदीं होता । 


अविन्ञपि 


“विज्ञप्तिः वह दह जो काय द्वारा या वाक्रद्वारा वित्तकी श्रभिव्यक्तिको क्ञापितः करती है 
प्राणातिपात चिरतिका समादान ( रहण ) जिस वाक्ष्यसे होता है वह्‌ याग्धिक्षपि है । म्राणातिपातकी आज्ञा 
अथौत्‌ (अभक का वध करोः वाग्विक्षप्नि है। कायं को प्रसयेक क्म कायविज्ञप्ति है । 

१. जा पुग प्राणातिपातकी आक्षा देता है बह वाग्विक्ञप्तिका आपन्न दहै! जिस क्षणमें 
बधक वधर करता है, वष काय विश्षप्तिका आपन्न होता है, किन्तु हम कह चुके है कि प्रणातिपातकी 
आज्ञा देने वाखा उसे भणमं अघ नामक कायिक विकन्तिका आपन्न होता है । जिस क्षणमे उसकी 
आज्ञाका अनुवर्तन कर बध होता है। इस क्षणम बह किंस भ्रकारका कमं करता ह १ उस समय 
` बह अन्य कार्यम व्याप्रन होता है) कदाचित्‌ वह अपनी आशको भी भूर गया है । वह उसं समय 
पापचित्तसे संप्रयुक्त नीं है । श्रतः यह स्वीकार करना पड़ेगा किं बधके क्षणम आज्ञा देनेवालेमे 
अविक्षप्ति कर्मकी उत्पत्ति होती है । यह कुछ ज्ञापितः नहीं करता, तथापि वहं विहप्निके समान वस्तु- 
सत्‌ है। यह अविश्चप्ि कायिके अविज्पि कहटती है यद्यपि यह वाग्विज्ञप्ति ( प्राणातिपातकी 
आज्ञापन चिक्षपि ) से संभूत होती है क्योकि यह कायविज्ञप्ति (बधकम) के क्षणमें उतपन्न होती हे । 

२. जिस पुद्रखने प्रातिमोक्च संवर + ( विरतिं ) का समादान किया ह वह निस्सन्देह अन्यसे 
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भिन्न है। जिस मिश्चने प्राणातिपात चिरतिका समादान किया है वह उससे कीं श्रेष्ठ है जो सुश्नवसर 
न पनेके कारण प्राणातिपातपे विरते किन्तु जो श्रवसर पाने पर बधं करेगा। निद्राकी अवस्थामं 
भी भिक्षु, भिश्च दी रहता है | 

अतः हम स्वीकार करते दँ कि शै प्राणातिपातसे विरत होता ह यह वाग्विज्ञपि एक श्रविङ्घप्रिका 
उस्पाद्‌ करती हे । यह्‌ विज्ञपनिके सद्दा दुसरेको इछ विज्ञापित नहीं करती । इसका अुबन्ध हे । 
निद्राम, समापत्ति, २ श्रौर निरोध समापत्तिमे, विक्षिप्त चित्तम भी इसकी ब्रद्धि होती रहती है । यह 
एक सेतु हे ज। दोः शीलस्य का प्रतिबन्धक हैः । इसी प्रकार जिसका व्यवसाय बध करना हे बहु सदा 
प्राणातिपात क अविज्ञप्ति कम करता रहता ह । 

भिष्षुकी अविज्ञपति (संवरः है; बधिककी अविज्ञप्नि श्वसंबरः ह । त्रतसमादानस (संवरः का 
ग्रहण षोता है ¦ प्राणातिपातकी जीविका होनेसे श्रसंबरका म्रहण होता है । अथया यदि कोड (असंयरस्थके 
कुमे जन्म लेता हं या यदि भ्रथम बार पाप कमं करता है तच असंबरका ग्रहण होता हैः । इसके रिष 
कोड विधिपृष्रक असंवरका अ्रहण नहीं करता । सषा पाप क्रियाके ्भिप्रायसे कम करनेसे असंबरका 
छाभ होता है । 

२. क्या कोषे बिना कायिकं या वाचिक कमफ, बिना किसी भरकारका विज्ञापन किये, 
मृपावादावद्यसे स्पृष्ट हो सकता ह १ ह, भिष्षु सिष्घु-पेपध अमे तूष्णीभावसे ग्रषावादी होता ह ¦ वस्तुतः 
भिष्षु-पोषधमं विनयधर प्रश्न क्ता है ( असुश्राव्‌ ) क्या अप परिशुद्ध है १ यदि भिश्चुकी को 
आपत्ति ( दोष ) हे ओर वह उसे आचष्त नही करता ओर तृषणीभावसे अधिवासना ८ श्रसुमोदन ) 
केरता"हे तो वह्‌ सृषाब्रादी होता हे | 

किन्तु भिक्षु काय-वाकृसे पराक्रम (आक्रमण, मारण) नहीं करता । इसि विज्ञप्ति नहीं है । ओर 
कायावचरी अविज्ञपि वहां नहीं हो सकती जहां विक्ञध्िका अभाव है । इसका समाधान होना चाहिये । 
. संघभद्र समाधान करते ह । वह कहते हैँ किं अपरिशद्ध भिक्षु संघमें प्रवेश करता है, बेठता है, श्रपना 
ईैयोपथ कलित करता ह । यह उसकी पूं विज्ञपि है, यदह कायिकं चिक्ञपति श्पावाद्‌ की वाग्‌ अविज्ञप्नि 
का उत्पाद उस क्षणम करती है जिस क्षणमे वह उस स्थानपर खड़ा होता है । 

४, केवर चेतना ( श्राङय ) श्रौर कमं ही सकठ क्म नदीं कर्मके परिणामकाभी 
किचार करना होगा । इससे एक अधृवं कमं, एक अविज्ञपि होती दै । 

छतः दान का पुण्य द प्रकार का हैः ¦ बह पुण्य जो त्यागमात्रसे दी प्रसूत हेता है ( स्यागन्वय 
पुष्य ) थोर बह पुण्य जो प्रति्रहीता द्वारा दान-वस्तुके परिभोगते संभूत होता है ८ परिभोगान्बय 
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पुण्य ) । मै एक भिश्चुका दान देता हं । चाहे वह्‌ भिक्षु उस दानवस्तुका परिभोग न करे, चाहे बह 
दिये श्रन्नको न खये, तथापि मेरा स्याग ( ज विक्षत दै ) पुण्यका प्रसव करता है । किन्तु यदि भि 
दान-वस्तु का परिभोग करता है श्र उपकृत हो उसमे समापत्तिमे भवे करने फी शक्ति उयन्न होती 
है, तो इससं एक अविश्षप्ति का उत्पाद होता है जिसका पुण्य दानकृत अलुग्रहकी मा्रालुसार होता है । 
कथावल्यु ७५ मे कदा है कि परिभोग मय पुण्यकी बृद्धि होती है! 


देव जर पुरातन कमं 


कमं चेतना तथा चतनाङृत शरीर चेष्ट ओर बागध्वनि है। इससे कर्म-स्वातन्त्यका स्वभाव 
प्रगर हाता ह । कम मानस › कायिक श्रोर वाचिक दै, कर्मके यह प्राचीन भेद्‌ है, यह भी यही सिद्ध 
करते है ¦ 

किन्तु सव इस स्यातन्त््यकरो नहीं मानते । ईेश्वरचादी यह्‌ कहते है फि ईश्वर स्त्वोके कर्मकरा विधा- 
यक है । नियतिवादी कहते ह कि दैव जीवको कर्मभे नियोजित करता है, जैसे, वह सुख-दखका देने 
बालाहै। देवक्या? यातो यह यदन्छा हैः हमारे कम अकारण होते दै, या यह्‌ पुरातन कर्म है 
( वोधिच्यीवतार ८।८१--देवं पुरातनं कम ) इस जन्मके हमारे कर्म पूर्वजन्मकृत कमेकि फल है | 

किन्तु यदि ह्म स्यतंन्न नहीं ह, तो हम पाप क्रिया नहीं कर सकते श्रीर यदि यदच्छाबर, ईश्वरे- 
चछावश्च, पुरातन कमवदा मार क्म होते ह तो हम स्वतंत्र नदीं दै । 

जातक भाला (२३) म निम्न पाच वार्दोका निकरण ह, सन श्वहेतुक है, सब ईश्बराधीन 
है, सब पुरातन कर्मके आयत्त हे, पुनजेन्म नही है, बणे धमैका सबको पाङन करना चाये । 

किन्तु पने प्रतिवेक्ीकफ स्थातंश्यमें विश्वास नहीं करना "चाष्टिये । अंगुत्तर ( ३, ८६ ›) क अतु- 
सार “जव एक भिश्च किमी सग्रह्यचारीको अपने प्रति अपराध करते देखता है, तो वह विचारता हैः कि 
यष्‌ 'आधुप्मान्‌ जे। मेरा आकरा करता है, पुरातन केका दायाद्‌ हैः 1": 


बुद्धि ओर घेतना 


हमने कष्टा है कि क मुख्यतः चेतना है । सबौस्तिवादिर्योकि अनुसार छन्द, ( = कर्तुकाम्यता 
या अनागतक्री प्राथेना ) मनसिकार ( चिन्त का आभोग, आछुम्बनमें चिन्तका आवजंन, अवधारण ) 
ओर अधिभो्च ( आङम्बनको गुणाबधारण ) चेतनाके सहभू दै । इनमें व्यायाम; निश्चय शोर अध्य- 
घसाय जयि । इनम वितक जोड जो छंदके अनर उन्न होता है ओर जो कभी चेतनाका प्रकार 
. षिषशेष है ओर कभी प्रक्षाका प्रकार विक्षेषहै। 
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सवौस्तिवाद्ियोके अनुसार चेतना एक चैत्त है अथौत्‌ चित्त सगत धमं है । किन्तु पंचेन्दरिय 
विज्ञान ( चक्षर्िज्ञान " " ` कायविज्ञान ) में चेतना अत्यधिक दुक हती है ओर मनोधिज्ञानमं पटु होती 
ह । मनोषिश्ञान आढम्बन शरोर आङम्बनका नाम दोनों जनता हे । यह मनोविज्ञान ह जो चक्षर्विज्ञान्‌ 
से श्रभिसच्छरत ह्य वर्णोकी ओर प्रवृत्त होता है श्चार इन्दियविज्ञानसे प्रथक्‌ स्ति विपयकी शरोर वृत्त 
होता हैः । यह्‌ चेतना है, यह सवं चित्तगतं हे । 

किन्तु सव मनोविज्ञान चेतना नदीं है । जिस चेतनाको भगवत “मानसकेः कंते है, वह्‌ 
विशेष प्रकारका मनोषिज्ञान हे । 

यह एक मनसिकार दै जो चित्त श्रौर कमैका अभिसंस्कार करता है । चेतना चित्तको आकार 
बिशेष भदान करती हे श्रौर प्रतिसन्धि (उपपत्ति) विशेषके योग्य बनाती दै । चरेशका विपाक तभी होता 
र जव यह्‌ चेतनाका समुस्थापक होता है} चेतना कमेका अभिसंस्कार करती है। इसीके कारण शरीर 
चेष्टा शुम या अशुभ होती है । जब प्राणातिपात चेतना, संचेतना य। अभिस्षेचेतनासे उत्पादित होता है, 
तब इसका विपाक नरकोपपत्ति होता है । बुद्धपूर्ैक होनेसे ही कर्म श्रभिसंस्छृत होना ह । 

यदि कोष यह समन्चकर किं वह्‌ धान्य दे रहा है, सुबणं देता है, ते) सुबणंका दान तो हज 
किन्तु यह सुव्ण॑दानके कर्ममे अमिसंसछृत नहीं होता क्योकि सुवणंदानकी चेतनाका अभावं है । 

प्रसेक कर्मके छिए एक मनसिकार चये । एक इष्टविषय दृष्टिगा्वर हता है । भ वीतराग 
नहीं हं! रागाजशयका१२ समुदाचार होता है । ओ उस वस्तुके छि प्राथेना करता हं । यदि मँ 
सहसा बिना विचार किये उसको ग्रहण करता हं, तो यद कम नहीं हे कर्योकिं को चेतना नदीं हः ¦ 
आलम्बने मेरे चिन्तका श्राव्ज॑न होता है । नै उपनिध्यान करता हं । यह द्‌) मरकारका हे :-- 

१. योनिदो-मनसिकार--अनित्यको श्रनिस्य, छ्मनासको श्नास, अशुभमक्ो अशुभ, इस 
सर्यालुङोमिक नयसे चित्तका समन्वाहार, आवजन योनिदो-मनसिकार है ( यनि = पथ ) । 

२, अयोनिद्ो-मनसिकार (उसथ)--श्ननित्यको निस्य इत्यादि नयसे चित्तका उत्पथ श्रावजेन 
है! पले भें इषटविपयक्रे यथार्थं स्वभावका संतीरण ^ * होता है । तदनन्तर जो कमे होता दहै बह 
छुदार हैः । दूसरे पश्चमे मनसिकार उत्पथ है, कमं भी अङकुशङ है । 


आस्माका प्रतिषेध 


१. पुद्रड चित्त-सन्तान दै! आत्मा नामका को द्रव्य नदीं है। केवर पंचस्कन्ध है; 
कारीरेन्दरिय--वेदना--विज्ञान- समूह है 
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, सरणे श्ननन्तर चित्त-सन्तनि नवीन अतिसंधि भ्रहण करती हे । संक्रान्ति नहीं है, पुनभेव 
मात्र है । । 
२. इममे यह परिणाम निकलता ह कि "कमेः है, विपाक हे किन्तु किसी कारकका अस्ति 
सिद्ध नहीं हेता ज। इन स्करन्धका निक्षेप कर्ता है ओर च्रम्य स्कन्धोका उपसंग्रहण करता हे । | 
लोकम कर्म आर कत्तीकी संज्ञा! वेयाकरणभी मानते है। कि कन्त स्वतन्त्र है। रोग 


कहते दै कि देवदत्त स्नान करता दै । किन्तु देवदत्त सामभ्री दै, बह सङरीरेन्द्रिय वित्त-सन्तान है । 
देवदत्त प्र्ञप्तिमत्‌ हं । 


छुशल-अश्रुशत मूल 


१, शुभ-अशुभ्का साधन ओर खक्रण 

क शुभ ओर अशुभ कमेका फर 

कुदाल ( शुभ ) कर्म क्षेम ह कथोकि इसका इष्ट विपाक है ओर इसरिए यह एक कारके रए 
दुःखते परित्राण करना दै ( शल साख्रव ) । अथवा यह निवौण प्रापक है ओर इसछिए दुःखसे अत्यन्त 
परित्राण करना हे ( अनास्नव इश ) । श्रङ्शल ८ अशुभ ) कर्म अक्षेम ह । इसका अनिष्ट विपाक है । 

डकिक शुभ कर्मका पुण्यविपाक" ‹ होता ह । इसका विपाक सुख, अभ्युदय ओर सुगति हे । 

छाकात्तर कम अनास्नव दहै! अत्तः पुण्य-अपुण्यसे रदित ह अथोत्‌ शपिपाक है । यह हित; 
परम पुरपाथं अथोन्‌ दुःख की अत्यन्त जिवृत्तिका उपाद्‌ करता है । यह्‌ निबीण` परमतः शुभ 
कथोंकरि यह॒सगक्रे अभायक्रे समान सर्वथा दान्त है ( यह्‌ शुभ है क्योकि यद राग्ेष ओर मोह 
फा विनाक्ष दै )। 

अनः जिसका दुःख विपाक दै, वह श्र्कुशर है. ; जिसका सुख विपाक दै या जिसका 
विपाक निःश्रेयम है ( स्वर्ग, भ्यान्मेक, निर्वीण ) बह्‌ कुश है । सम्यक जो निवीण प्रापक हे, 
ड॒भ दै क्योकि यह मर्य है : गहु निवीणका आवाहन करती हे कथकि यह सत्य है । वैराग्य जो ध्यानो- 
प्पत्तिका उत्पाद करता है, शुभ ह. क्योकि जिन ब्तुश्रोमि योगी चिरक्त होता दै, वह्‌ ओदारिक (यूर) 
प्रथग्ननाचित ८ परधग्नन श्रा्येतरका कहते दहै ) ओर दुभखपूणं है । पुण्य कमं जो स्वका उपाद्‌ 
करता हे, इसि शुभ-नही ह कि वह्‌ स्वर्गका उत्पाद करता हे कन्तु इसङिए कि वह धम ताके ( धर्मो 
की अनादिकारिक शक्ति ) यथार्थ शानकी अपेश्चा करता दै, क्योकि यदं देष तथा परस्बहरणकी इच्छा 
से रदित ह । पुनः दुःख का उतयाद्‌ करना अकश करमका स्वभाव दी है । दानके फर्का मोग 
पररोकम होता है, यह बुद्ध जानते ई । 
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ख. कुराल अकर मूल-- 
| कुशल मूक आत्मतः कुदा दहै । इनस संप्रयुक्त चतना ओर चिन्न स प्रयागतः बशल हैं| 

च्रातमतः कुश या संप्रयोगतः छुशर धर्मो से जिनका समुत्थान होता हे, ण्स कायक्रम, वाक्‌-कर्मीदि 
उतथानतः कुल हँ । छे, द्रेप, मोह श्रकुगर मूल ह । अन्राभ, अद्रेप, अमोद्‌ दाद मूल हें । 

मोह, विपयीस, मिथ्याज्ञान, दृष्टि है । अमाह्‌ ठसका विपयय ह । यद मम्यरकटष्टिः विद्या, 
ज्ञान, प्रज्ञा है। अलोम दखामक्रा अभाव नीं हे) श्रद्रेप दरेपक्ा श्रभाव नहींटे। यथा अमित्र 
"त्रु" को कहते है, अचरत "असत्यः का कहते ठै, इमीग्रकार अत्म छाम का प्रतिपश्चह्‌, श्रद्रषद्रेपका 
प्रतिपक्ष है । इमी प्रकार अविद्या विया का प्रतिपक्ष ह्‌, विद्याकाश्रभावनदीद | 

मूलत्रय का सम्बन्ध--छाभ ओर पैपका हतु माह ह! हम रागदेप कवल मन्दि करते 
ह क्योकि इनि स्वभावकरः विपयमे दमाय विप्रस ह । किन्तु प्रयायम राग-दरेष भी मादक 
हेतु हैः : जो पुदुश् राग-दरेप वक पापकम करता है, उमका विश्वास हाला ह र पुनजन्मम पापका टुः 
विपाक नहीं होता ¦! मोहरष्टिसे कर्मका आरम्भ नहीं होता किन्तु जे) पुदूगक्ट पापकम विपाकम्‌ प्रतिपन्न 
नहीं दै, वष्ट राग या द्रेपयदा श्यद्यं करेगा । 

मूख का समुन्छेद्‌--सव पुदूगल्य पुद्गत्दभावके कारण कुदान-अङ्खाचक भव्य ह कवांकि 
उनमें कुशल-अकुशल मूलकी “रासि "°? दै । यह बान नहीं ह कि दन मच मूर्छा मदा समुदाचार दता 
रहता है किन्तु बाह्य प्रत्यव ( यथा, द्र या अनिष्ट वस्तुका दरन ) इनका समुदाचार निस्य ह्‌) सकता 
हे । हम उन पुदूगलका यजन करते है जिनकर कुगन-श्रङुशन् मूलका समन्द हुभाद्‌ : 

६. कतिपय कमं या किक ध्यानस यागी अच्ुकाट मूरछका तात्काटिक समुच्छेद्‌ करना टं । 
नि्बण मागसे बह इनका श्रात्यम्तिक ससुच्छेद्‌ करता हं । 

२. भिथ्यादरशटिवश इकर मूका समुच्छेद हाता है, किन्तु समुच्छिन्न कुदालमृटका पुनरु्पाद्‌ 
दासकता ह । इसी कुदशार-अङुदखुपत बखवत्तर हे । 





दवेष-अद्धेष 


देप सदा अरर ह । द्वैप करमोका विपाक दःखमय देतादै। देप तथा दप्यी, कराध आर 
तज्जनित सवेक्टेद्च भ्राणातिपात्त, उपघात, पारुभ्य, पंञ्ुम्यका मूढ ह । श्चतः इसस परका विघात दुःख 
होता है । अवद्य वह्‌ दे ज दृसरेका अपक,रक दहं । 
देष अजश है क्याकिं यद्‌ उसका अपकारक दै जा द्रेप करता दै। यद्‌ चित्त का दूषक दहं, 
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कमेवाद्‌ 

्रेपदोपद्। जोद्रपया ईप्यी करतादहै वह स्वयं दुखी होता है : वह्‌ स्वभावतः दौर्भनस्यूते 
संप्रयुक्त हे । । 

अतःद्रेप उम समय भी अक्ुदाछ हैः जव वह परापकार नहीं करता । क्रोध सत्व ( जीव ) असत्वके 
विरृद्ध्‌ श्माघ्रात ( चित्त प्रकोप) हे। 

अद्रेष्य प्राणातिपातादिमे विरति है, यह क्षान्ति है । 

इसके श्रन्तगत्त दान, सुचतवाक्‌ , छोकसग्रहके कायं, सघ सामग्री, ( संघको समग्र रखना, 
उसम सेद नदहेनि देना) मत्री भावनादि (मत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये चार ब्रह्म विहार हँ ) हे । 
सामान्य आयेकिी मैत्री अद्रेप हे। वुद्धकी मेत्री खोकोत्तर प्रज्ञा है ओर अमोह्‌ स्वभाव हे । 


लोभ-अलाम 

चोभ अकरुशट मूढ ह । अलोभ या निवैद, विराग कुदमूर है । 

छोभ वह छन्द है ज। दसरेके दुःखका हेतु हता हे। अभिध्या, अदत्तादान, ओर काममिथ्याचार 
ल्भज हे । रष्यी, पशुन्य, प्राणात गत आर द्रेप हेतुक से अवद्य अप्रतयक्षरूपसे छोभसे भवृत्त ह्येते ह 

१. अतः छाभम रागम अन्यदहे। राग तभी श्रकुश॒ होता है ओर दुःख विपाक का उपाद्‌ 
करता है, जव चह साच्यहोताहै। या तो यह्‌ दूसरे का अपकार करता है (यथा, परश्नी गमनः, 
मांसाहारे दिग पशुव्रध } या वह अपना ही अपकार करता हे, यथा, मद्यपान करनेवाला जो 
रि्षापदां ( अद्रत्ता दातादि द्र शिक्षादं द ) की रक्षा नदीं करता। अथवा वह्‌ ह्ी१<के नियर्मोका भंग 
करता दहै ( अग्नी सरीक साथर अयानि मागमे, अयुक्त स्थानम, अकारूमे संभोग ) | वस्तुतः यदि सब 
अकाल कम णटिक सुखकर त्थि किया जाता ह॑ तो इसका विपर्यय ठीक नही ह । ऊुछ कामसुख उचित 
है। इनका परिभाग ही आर अपत्रायाय `" की हानिके विना हो सकता हे | 

यदि कतिपय कामावचर कामसुख रग मना नही हे, तो अनागत जन्मके सुख, स्व्गके सुखमे 
प्ननुरक्त हाना ओर भी मनानहींहः। यह राग शुमहे क्योकि यह्‌ पुण्य कर्मका हतु दै। किन्तु यह 
काम राग है, उमच्िण यह समार, ध्यान तथा मखदशोन द्वार निर्वाण माके प्रवेशमे प्रतिबन्ध है । 

२. समापत्ति-सग श्रार ध्यान लोकोपपत्ति-सुखम रगकाम सुख नदी हे किन्तु भवराग है । 
दो उर्व धातुर प्रतिजाराग दाता ह, उस्तक छिपी भवराग संज्ञाहं। इस भवराग इसरिए 
कहते ह क्योकि इसकी अन्तसुखी दृति हे ओर इस सज्ञा की ज्याचृत्तिके चिए्‌ भी यह द्‌ धातु मोक्ष द, 
दस भवथग कहत 4 | यहु रगदशुनद। ई षे खोभ नद्यं कहना चाहिये । यद्यपि यह्‌ तृष्णा ह 
यह कुदार धमच्छन्द्‌ दै कया काम युखस यह्‌ विरक्त ह । 
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३. अच्छोभ, चिराग, आत्यन्तिक रूपपत सदा कग मूल है । यह कामसुख, समापत्ति तथा 
नित्रीण-मागसं भी चीतराग केता हे । 


‰, लिवीणका प्रतिखछाभ खोभके निरोधमे होता ह) निवीणकी इच्छा करना क्या काभ नहीं 
ह ? श्रागम कता है कि नि्ीण-सार्भका मा प्रहाण करना चादिय। उसका अथं हह किना 
वेराम्य निवीणका आवाहन कसना है, उमस राग नदीं हाना चाहिये । 

माग कीटोपम ( कोट 1:71, तमेड ) द । उसका अवश्य त्याग होना चादिय किन्तु निव्ाण्रका व्याग 
नही होना चाहिये । नि्वौण प्रणिधि, छन्द ओर त्रतका आलम्बन दहे । व्रस्तुतः निणक्री टउन्छा अन्य 
ट्च्छभांस भिन्न दे उसमे “छोम या वृष्णा नहीं कहना चाहिय । अन्य टन्छारं स्ाथपर हाती है । उनम 
ममल हेनादहै। नि्वीणकी इच्छाण्मी नहीदहे। न यह भमवतृप्णा ह, न विभवे दृण्णा द, 
क्योकि यद्यपि निर्वाण बस्तुसत्‌ हः तथापि परिनिवरेत ( जिसक्रा परिनिवाणहो गयाह) कर व्विण्‌ यह नही 
कहा जा सकना कि उनका असित है या उसका अस्ति नही नित्राण अनिमिनदहं | यह 
वस्तुनिरभित्प्य अनिवंचनीय स्वभाव हे । 


मोह ओर सम्थकट्टि 


धम परिचय मज्ञा- 

तृतीय अकुशर मूर माह हे । अमे, सम्यकृरष्टि, धमभरचिचयः ` ' प्रज्ञाका यह प्रतिपक्ष ह ¦ 

मोह ओर अज्ञानमं विदो करना चाहिये! माह चिलि अक्चान | यह केप आर 
रागका हतु है किन्तु अज्ञान अक्ष हा सकना हे), यथा, आयक अज्ञान । च्छव बुद्धन दी श्रकिलष् 
अज्ञानका सवथा अव्यम्त चिनादा क्रिया है । अन्य बुद्ध-धमंकि, चतिधिप्रह्ृषट, देर आर कालक श्रधकि। 
तधा अर्थो क च्रनन्त प्रमदाक। नदीं जानते ! श्राय बस्तुश्ोके सामान्य लक्षणों (उनकी भनिस्यता आदि) 
का जानते हे च्रार इमी अर्थम वुद्धने कटा है कि पभ कहताद्रुकि यदि एक धमका भी अभिसमय 
(सम्यकज्ञान) न हा त) नि्बाणका प्रतिलाम नहीं ह सकता!” किन्तु वहत कम वस्तु स्वरक्षणका 
उनक। क्ञान दता । कुछ तीधिकाकामतदह्‌ कि बुद्धकी सवज्ञताका केवट इतना अथ ह कि यह 
सर्वज्ञता माक्ष विषयक दही हं | 

सर्वमोह च्् द भिन्तु मवेमोह अङुशर, पापिकाटणि नहीं ह्‌। मोह अङ्कुश ह जब 
उसका स्वभाव अपुण्य कर्मकरा उसाद्‌ कसना हं ! 


इसी पकार सम्यक ज! मोदका प्रतिपक्ष ह, कदं प्रकारका हेः । सामान्य जनकी सम्यक्‌ 
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कृमेवाद 


र व्दिक हती द चह प्रधानतः पुनजन्म ओर कर्म-विपाकमें विश्वास करते दहै । विविध आर्योक्ो 


अधिक या कम सत्वदशनक प्राप्ति हाती ह्‌। ठीकिंक दृष्टिके चार प्रकार है। उनके अनुरूप सम्यक 
रष्क भी चार प्रकार हं 





प 









अददा सह्‌ ज। अपाय गति ( दुगंति नरक, प्रत, तिर्यक्‌ ओर असुर अराय गति है ) का 


| परा ५ 27 | हतं ध ५ मः र । | य] । ह | र व या (^. 
उत्पाद कहते हं इस प्रकार हे : मिथ्या टरष् 








दीं है : च्ात्मप्रतिपत्ति | 


स प्रथम स्थान मिथ्यादरष्टिका हे। सव रृष्टियां जो मिथ्या म्रवत्त हैः 
करन ४ मिः पादक दा यहु सज्ञा प्राप्र ह कर्याकि यह सवकी अपेक्षा अधिक मिथ्या हे यथा, 
ह । यह्‌ नास्ति है; यह अपवादिका चषि है जो दुःखादि 
 क्ररती तीर | अन्य दृष्ियां समारोपिका हं । वोँद्ध उसको नास्तिक कहते है जो 

नदष नहत) न शुभ कमं, न अशुभ कर्म, नमाता, न पिता, न यह्‌ रोक 
टकम ( जिसकी उसपत्ति रज-वीयसे नहं दती ) नदीं है, अहत नहीं हे ॥ 
कन्तु गनं सवस तु नर! हतु फटका अपवाद है । “व कुशटकमं हे न अङ्कुश कमं हे।” यह्‌ 
तुका अपवाद ह | “कुदा कमका विपाक फट नरह ह्‌” यह्‌ फटका प्रवाद्‌ ट्‌ । मिथ्यारष्टि अक्रुशर क्यों 
- } वस्तुनः अकरुश्ट वह्‌ र ज। नरक यातनाका उसाद्‌ कर्ता ट्‌, जो परापकार करता हे । कारण यह्‌ दै 
किं ज) प्टृगद्ध पापक्र एमं विष्यास नहीं करता, वह्‌ सवं अवश्यके करनको प्रस्तुत रहता है । उसकी 


॥ ^ + 
क त + ( + # 4“ 






























करती ह । अधिमाच्ाधिमात्र कुदाटमूट प्रकार मृटु मृद 
द मृटु कंदाट मू प्रकार, अधिमाव्राधिमाच्र, मिथ्या 
अस्तत तव तक रहता ह्‌) जव तक उनका सम॒न्छेद्‌ नहीं 


नि 


रखते हं । पश्चात्‌ वह दुःख वेदनासे अभ्याहत होते 


(+ ‰ ष प ¦ | निव न १५ | ४? १। # नौ ५ मू |“ ) 72 || 
१६ + {५ | | 2 {५ 4 ४ ५4५१ 
( मि , ॥ | - मै 9) || 
मिध्या टरष्रस सरमा 










मुच्छेद करली द क्रां नरि फ अपायिक्ं (दर्म त तकरा प्राप्त दानवा) कौ प्रज्ञा चाह किद्ष्टदह। या अक्र दृद नह्‌ 

कका एमा मत द कि सिया भी मूकच्छेद नहीं करतीं क्योकि उनके छन्द ओर प्रयोग मन्द होते है 

म्न्सितिचद्‌ करता द, वरष्णाचरित नहीं क्योकि दृषिचिरितका आङय पाप, गूढ ओर 

ताय { र्‌ र्तक्रा अ दाय चट हे | इसी प्रकार पादि र मटका समुच्छद्‌ नह्‌ 
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करते क्योकि वह वृप्णाचरित पक्षके है क्योंकि उनकी प्रज्ञा अपायिकोक तुल्य चद्‌ नही हाती । देव 
भी समुच्छेद्‌ नदीं करते कथक उनको कमफटका प्रत्यक्ष लोता हे। अयिरोपपन्न देवपुत्र विचारता हं 
कि "कहास मँ च्युत हुच्ा १ कहां उपपन्न हुश्च हू 1 ओर किम कर्मस ? वह मिथ्यारष्टिम पातित 
नहीं हेता । जिसने ङश मूका सभुच्छेद किया दै बह छरारके अभग्य ह । वर रेप ओर अङदाटः 
छन्दमे अभिनिविष्ट होता है । किंतु उसमें इस विचिकित्सा या चिमतिका उत्पाद हाता ह कि कदाचित्‌ 
अवदूय हे, कदाचित्‌ कर्मका विपाक हे. अथव उसको यह्‌ निन्य होता दै कि अवद्य ह आर देतु-फल 
अवश्य हेति दै । तव छुशलमूख प्रतिसंहित होते ह । 

कितु जिस आनन्तयकारीने कुशखमूलका ससुन्छेद किया दैः वद्‌ रषठधमं (इम जन्म) म कुशलमूलका 
प्रहरण कलक छर्‌ अभव्य दै । कितु वह नरकसे च्यवमान हा या नरकम्‌ उपपद्यमान हा अचश्य ही 
उनसे पुनः समन्वगत होगा । दो प्रकार है : एक वह जिसने स्वतः मि धयाष्टिका सम्मुखी भाव किया हे; 
दसस बह जिसने अयथाथं शस्ताका अनु्सरणमात्र कियाद, 


शीलनन-परामशं 


अहेतुते देतुद्ि, अमार्ममे मा्मं॑दृष्टि, शीरत्रत-परामशं दै । श्रत्‌ महेश्वरः प्रजापति या 
किसी अन्यको जे! सोकका हेतु नहीं है छोकका हेतु मानना : श्चग्निप्रवेश या जल्पता इन आत्मदत्याके 
श्नलठानेकि करको स्र्गोपपत्ति मानना; रीखत्रत-मा्रकको जो मोक्ष माग नही है मोक्ष माग अवधारित 
करना तथा योमी ओर सास्येकि ज्ञानको ज मोक्षमागं नहीं है मोश्न माग मानना; पवमादि | जी दृष्टि 
लीख्रत मात्रकं बहुमान प्रद्दित करती दै. वह्‌ ष्टि शीर्रतपरामशकहसती है । 

यह्‌ दृष्टि दूसरका श्रपकार करती हे ( यथा पशुयज्ञं ), अपना अपकार करती हे ( यथा, 
गायीठ, श्ानकीटके समादानकरे कष्ट, आत्महत्याका कष्ट ) । क्तु इसका सवम अधिक दाप यह्‌ द कि 
यह खरम चौर निवीणके द्वासको पिनद्ध करता है ककि यद अमागेको मागं अवधारित करता है । 
सत्रायद्टि आदिम प्रवृत्त जो संघकी साममप्रीका भेद्‌ करता है, वह आनन्तयेकायं हे ओर वह्‌ कल्प भर 
अवीर्यमे विपर्यमान होता हे । 


शोलव्रन परामशंके कुदं उदाहरण 


(कः > यह्‌ समञ्चना कि प्रार्थना ओर तीरथयात्रासे पुत्र-खाम होता है मूता है । यदि प्राथना पयो 
होती ते प्रयेकके चक्रवती राजाके तुल्य सदस पुत्र होते । तीन हेतु हो तो गभौवक्रान्ति दती हैः माता 
नीरोग शरोर ऋतुमती हो, मात-पिता सैशुन-धमे करे ओर गंधवं भ्रद्युपस्थित दो ! 
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त्मवाद्‌ | 

( ख ) यह्‌ समञ्चना कि मृतक-सस्कार, स्तोत्र-पाठ आर मत्र-जपसे तको स्वर्गका खभ होता है, 
घोर मूखता द । 

( ग ) स्नानस प्रापका अपकपण नहीं होता । यदि जकसे पापच्छाखन होता तो मकयोकी स्वम मे 
उत्पत्ति होनी ( थरगाधा, २३५ ) । “जपे शुद्धि नदी होती । वही शद्ध यथाथं ब्राह्मण है, जो सत्यवादी 
ह |? (उदान १, ५.) । किमीन बुद्धम पूषा : क्या आप बाहुका नदीमे स्नान करते है 1 

द्ध : बाहुकामें स्नान करनसे कया होगा ? 

यह पुण्य आर माक्षकी देनेवाल नदी हे । बहुजन उसमे स्मान करफे अपने पापोंका प्रच्छाटन 
करते हें । किन्तु बुद्ध कहन है किं पवित्र नद्वियोम स्नान करनेसे किल्विष करने वाखा मनुष्य शद्ध 
नहीं होता । जा युद्ध हे, उसका मदा उपोलथ ह, उसका व्रत सदा सम्पन्न होता है । हे बाह्मण, गया 
जाकर क्या होगा ? वुम्टार च्छिण क्रूप ही गया हे । यहीं स्नान कर । सवं भूतोका क्षेम करो, भूपावाद्‌ 
न करा, प्राणकी हिसा न कर।, श्रद्धायुक्त आर मात्मयरहित हो ( मज्छिम १ प्र ३९) । 

माक्न भर विशुद्धिकर उपाय है जिनका प्रयोग श्रमण मौर प्रत्रजित करते हैः । अन्य तीर्थिक 
बाहवक गारी, श्वानशओीन् आदिका समादान कैरते ह । वह वरण चरते ह, विष खते है, इत्यादि । 

मन्थ अगच्छद्‌, जत्राग्नि-प्रवैश, पचन-निपात) अनशन-मरण आदि कष्टम्रदं अनुष्ठान करते है | 
दनस स्वर्गोपपत्ति या माक्षका च्म नही हाना । इनस नारक दःखी होताहै। संघारि धारण मात्रसे 
भ्रमण नहीं हाना, अचलकमात्रम श्रमण नहीं हाता । ( मज्छ्िम-निकाय, १।२८१ ) 


करतु णुभमंग, व्रन, अनुषछानका क्रु उपयोग है ! कतिपय बिद्‌ यां से ऋद्धिका प्रतिखाभ होता 
हे । इनम परव्वनक्रा जान हाना ह, ऋद्धि ्रातिहाय ( तिलस्म ) होता हे, अभिज्ञार्याकी सिद्धि होती है । 
कितु यह अवय द चुद्रन बुक श्रनुष्ठानोक्। गहित बताया ह्‌ यथा अचेत्टक रहना, श्वानकीखका समादान 
करना । यदि शी््रतका म्रा माधन समद्र ता सवर प्रकारक सीखत्रतं निन्य है किन्तु चित्त संशोधने 
खिष्‌ तथा निवोगक्र छप्‌ कदं अनुष्ठन श्रावश्यकद्ै। वचह्‌ भिष्ु प्रशसाका पाच्रह्‌ जो कहता हे किं 
प्तं इस प्रक आमनक्रा भिन्न नहीं करगा जव तक मे आस्वोंसे चित्तको विमुक्तन कर दगा ।” 
( मख्िम निकाय ५।२५५ ) बराद्ध धमम जट प्रवह, अभिनि प्रवेश, श्रनदान मरण मना है । 

टम यहां अनक मिथ्या दृष्टियकोा गिनाते है जा शोल प्ररामश्षं ओर दृष्टि परामशेके अन्तगेत हँ । 
वसुवन्धु धरिभापार अनुमार मोट प्राभातिपात, अदत्तादानादि का उल्छेख करते हे । यथा पशुयज्ञको 
एक धामिक अनुघ्रान समञ्च कर प्रणु वध करना, यथा धर्मं पाठके अधिकारे राजा दुष्टांके खका 
अपहरण करत दै, बहुतमं छग विश्वास करते दँ कि सपं बृथिकादिके वधकी आज्ञा ह क्योकि यह्‌ पश 
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विद्यापीट अनन्यम्‌ म्रन्धं 


अप्रकारक है! वह ममञ्चते दह करि आहारक छप यन्य पणु गा वृपभ, पक्षी, मदहिपका मारनम्‌ पाष नहीं 
हे कुछ जलियोँम चह विश्वास हे कि व्रद्ध अर व्याधित माता पिताक बधल प्राप नही हाता किलु पुण्य 
दोना है. कर्ाक्रि मरणस उनका अभिनव अर तीक्षण उन्दियाका दाम होगा । ब्राह्मण यन्नक्रः लष्‌ परशुका 
वध करते ह भौर विश्वास करते हे कि पशुक्री सवगम उपपत्ति हाती है । उनके धमपाटक करन दे कि 
दष्रौको दण्ड देना राजाकां मुख्य पुण्य कम ह| वद स्तेय श्रार मृषाव्रादरक। यक्तं सिद्ध करते है| 
वह्‌ कटते द कि '“उप्ासम, सिया स, विवाहम, भयम मृपावाद्‌ वद्य नही ह ।'* यह सत्र श्रज्ञानवज् 
पापाचरण करते हं । अक्षः शीट चिम्‌ तदत्नानकी आवश्यकता ह॑ 

ते, क्या वह पापका भागी नहीं हेता जे। यह न जान करकरि व्ह पापकररहाद्ं पाप क्म करता 
है ?नही। माता पिताका वध चाह पुण्य बुद्धिन किया जव्रया दूवेपराव्सि, पापह। वसुबन्धुः 
राजा, धम पाठक, म॑निक, डाकू सवक! एक ही श्रेणीम्‌ रवते ह । 

रसा मोह मिथ्या दष्टिहे जः "अङ्कुरः नहींहै। सत्वाय श्रार शाश्यनःि णुभ कमम हतु 
हो सकतेष्े। मैशुम कर्मी करताद्रं क्याकि मै फलकी आद्रा करताह। मेँ दूसरे पर करणा करता 
हं क्योकि उसकी आत्मा भी मेरे समान द्व भेषगती ह । लकरिक), कसणाक्रे अभ्यासक्र विना यथाथ 
करुणाका उयादन नही ह्यता । प्रथम त्रकिकः करुणाकी माधना होनी चादिय । दमम दसी 'आत्माः 
का अवधारण होता टे । पश्चात्‌ दुप्बी मलम प्रथक्‌ दुला अव्रधारण हता! बुद्ध ओर श्राय 
किक चित्तकरा प्रस्यास्यान्‌ नही करते | 

किन्तु भत्माभिनिवेदय सव अछ्राट्म हतु टह; “जा श्नात्माम्‌ प्रतिपन्न ह, यद उसमं अभिनिविष्ट 
होता हे । आस्माम श्रभिनिविष्ट कामसुखकर टि सतृष्ण हाता हे । तृध्णाचदा वह सुख सप्रशर्त दखका 
नहीं देखता ।' ““जबतक मन श्रद्‌ कार सहित हाता ह तयतक जन्म प्रबंध शान्त नदी हाना । जबनक आत्म- 
दृष्टि हाती हः तवतक हदयस अह्‌ कार नही जाता । द चुद्ध ! आपके अर्तिरक्ति दसय नंरास्म्यवादी नहीं 
हे । अतः आपके मतक्रा छाड्कर मश्च मागे नहीं है । ( बोधिचयीवतार प्र २६५ ) 


अत्मा नित्य हे, धुव है, वस्तुसन्‌ ह, इस दृषका परित्याग करना चादिये किन्तु भरश्चम्ति सत्‌ 
आलसमाका प्रतिशध उच्छद्‌ दृष्टि ह अर्थान्‌ जा चिन्त सन्तति कर्मका उत्पाद्‌ करती ह आर कम फलका 
परिभाग करती ह उस प्रज्ञम्तिसत्‌ आत्माका प्रतिद्धध नहीं करना चाहिय । 
कमे-फल 


सत्व सचेतन है; असत्य अचतन ह । एक ओर नित्य चित्त सन्तान दै जो कभी शुद्ध चित्त-चेत्त 
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कमेवाद 
होता हे ( आर्प्य धातु ) अर कमी जिसका रूपी आश्रय होता ह । दूसरी ओर विविधि रूप अर्थात्‌ 
महाभूत आर भांतकि रूप ह । यथा, पचत, देवविमानादि । 
एक अर मखल्ाक दे, दृसरी अ।र भाजन छोक । 
सत्वा उपभागकं छप रूप ह । रूप चित्त-सन्तानको सेन्द्रिय शरीर ( आश्रय ), विज्ञान विषय, 


वेदनाविपयर, आदार आर निवास स्थान प्रदान करता है । रूपी सरत्वोकी चित्त सन्ततिका निश्रय रूप 
दे ओर ठम प्रकार उनकी प्रवृत्ति हाती दे । रूपका एसा उपयोग ह वह सत्वोके टिएि ही ह । 


ुद्गट अपने पूत्रङन कर्मर दायाद है । जैसी उसकी चेतना, चिन्त ओर कर्म होते है, मैसा 

वह हाताहे 
सत्वांकी अवस्थामे जो बचिच्य प्राया जाता दे वह्‌ कर्मज है! सत्वोंकी गतिका प्रेकके कर्मके 

अतिरिक्त काडर दमस प्रमुख कारण नही टै । 

सवरोस्तिवादी पुनः कहते दँ कि ठाक-वेचिच्य भी मर्वोके कर्मसे उन्न होता है । कमे फलः 
पचविध ह । उनम अधिपति फट निभ्यन्द्‌ फट कारणहेतुमे निर्त्त फल है । कारणहेतुसे अधिपतिका 
प्राहमाव हाना हे} मव धम स्वतः स अन्य सवक्रे कारण हेतु! कोई ध्म अपना कारण हेतु नहीं 
हे । उस अपवादक माथ सव धरम सव संस्छृति धमकि कारण हतु ह । क्कि उत्पत्तिमान धर्मोकि 
उल्क प्रति प्रस्य धमक्रा भकिनि भाव्म अव्रस्थान होता है। सत्वोंके कमेका प्रभाव भाजन खोक 
पर पड़ता है । मर्व पाप्रसं आंप्रथि, भूमि आदि वाह्य मावर अल्प वीयं होते हं, ऋतु परिणाम विषम 
हृति दं, यद्‌ भिन्दि भूव्छरषटिग्राक्षारघरृष्टिमे अविभून होते दहं । यह्‌ अधिपति फल हे । 


दृमरी भर विपाकं आर निष्यन्द फल है । विपाक एक अव्याकृत धर्म हे । यह्‌ सत्वाख्य 
हे यह व्याछरनम उन्र कारम उयन्न होना दहै । विपाक अरुश या कुश सास्रव धर्मोसि उत्पादित 
होतादै। हनु कण्ट या अचल ठै किन्तु फत्द सरा अभ्याकरृत क्योंकि यह्‌ फट स्वहेतुसे भिन्न 
हैः ओर पाक दै टमचिर्‌ दुम "विपाकः ( विसदृश पाक ) कहते दँ । पवेत, नदी, आदिं असत्वाख्य 
धर्मक विपाक फल नटी मानने य्यपि वह कुट अक्रुराट कर्मोसे उसन्न हति द । असत्वास्य धमं 
स्वभाव व्र सामान्य्रद्ः | मवं लक उनका परिभाग कर सकतादह्‌। किन्तु विपाकफर स्वभावतः 
स्वकीय ह । जिम करसक्रौ निस्पत्ति मेन की द उसकर विपाक फलका भोग दूसरा नहीं करता 1 विपाक 
फट अतिरिक्त कम श्रधिपति फटका उस्ाद करता है । मब इम फलका समान परिभेाग करते ह क्योकि 
कम समुदाय उनकी अभिनिव्रृत्तिमि महयाग करता ह्‌ । रतः भाजनलेक सत्व समुदायके कुशटः 
अुशर कमेमि जनिन हाना दै! यह च्रन्याकरृत है किन्तु यह विपाक नदीं ह क्योकि विपाक एक सत्व 
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मंस्यात धर्म ट| अनः यह कारणहतुभूत कर्मकरा अधिपति फल हे। दतु मृणा फल निप्यन्द 
कहता दै । सभागदेतुर ˆ आर सर्वत्रगदेतु " यह देतुद्रय निप्यन्द फट प्रदान करत ह । कयाकि इन दा 
देतो फल स्वदुः मदग दर । यथा कुशन्यन्न कुशन, श्चक्ुवान्मसन्न अकुशच्छ । भाजन टाकका 
सम्निवेप इम प्रकार ह । मरो कर्मक आधिपत्यम्‌ मीच वायुमंडटकी उसत्ति हानी ट ज श्राकारभ 
प्रतिष्ठित द्ै।। चायु मण्डठ प्र संचित अश्चक्रापान हना दै, वप्यधाराका पात हाता जिसका चिन्दु 
रथकी रपा वरावर हेता हे। इम जटका अव्मण्डलरेताद। वायुम श्रुल्ध दाकर जल्टकः उपरका 
भाग काचनमय ह जाता दे, दस्यादि 


पूसा नही हे कि केवट सृषं आरम्भम्‌ कमं रूपकी सृष्टि करता दे । जव अण्डज भौर जरायुज- 
की उसत्ति योती दै तव भृतका विज्ञान णु सोणितका उपादान छता ट । संस्पेदजयानि प्रधी आदि 
भूतो संसेदसे उत्पन्न होती द । उपोप राजक दिरःस्थ पिटकके परिपाक-परिभद्स मान्धाता पंदा हृष्‌ । 
उपपादुक सत्व भी होते है । यह्‌ सक्त उयन्न हाते ह । यह्‌ शुक्र-दाणित-उपादानकं विनां उत्पन्ने 
होते है । देव, नारक ओर अन्तराभव ८ दो गतिक श्वन्याखमं ) पमे सत्व ह । उनका चित्‌ काका 
निमीण करता है! यह कायरूपी काय दहै । यह माया नहीं ‰ । उनकी इन्द्रियां अविकट ओर अहीन 
होती दः ओर सर्वं अंग प्रत्यंगस उपेत हृते दं | 

सामान्य योनिसे संभूतकाय चित्त-हानिपर कचकी अचस्थामं श्रवस्थान करना रै किन्तु उपपाटुक 
सर््त्योका काय सल्युकरे पश्यात्‌ अस्थान नहीं करता । आर्चिक सदश यष निरवदोप अन्तर्हित हाता द । 
दसी कारण बुद्ध उपपादकं योनिकी अपेक्षा स्री योनिका पसन्द फरते ह । कर्योफि वह्‌ "वाहते हे फं 
निबोणके च्रनन्तर उनके शरीर धातुका अवस्थापुन हो सके ¦ 


अधिपति एल ओौर लोकधात्‌ 


कर्मके अधिपति फटमे छोकधातुकी सषि श्रोर स्थिति हवीदहै। सकधातु सर्स्वोक दपि 
बाद्यमाव प्रदान करता द | 
छोकधातु श्रनन्त दँ । फिसीकी संघर्तनी ( विनाश ) होती दे तो किमीकी निवतनी ( उत्पत्ति ) 
होतो हैः । छ्सी अन्यकी स्थिति हती ह| 
एक महा कल्पमे ८० अन्तःकल्प होति है । इनमे विचते, विवृत्तकी स्थिति, संदृत्तकी स्थिति 
छोर संवतका सम प्रमाण होता है । एक वार विवृत्त होनेपर यह खोक २८ श्न्तःकल्प तक अवस्थान 
कमता दै 
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लाक स॑यतनीके अनन्तर दीघंकाट तकं खोक विनष्ट रहता है; २० अन्तरकल्प तक विन 
रहता डे । जदं परहित खक धा वहां अवर करवट आकाश है । जव आक्षेपक कर्मवशा अनागत भाजन 
लोकव प्रथम निमिन प्रादुमू त होते ह, जब आकाशम मन्द्‌-मन्द्‌ वायुका स्पन्दन होता है उस समयसे 
२० अन्तरफल्पकी परिसमामि कहना चाहिये जिसमे रोक संडृत्त था ओर उस २० अन्तरकट्पका 
आरम्भ कटना चाद्य जिम काटम छककी विवतमान अवस्था हती हे । वाय॒की बृद्धि दौती जाती हे 
छ्रोर अन्तम उमका चायु मण्डन्यं वरन जाता हे । पश्चात्‌ इस क्रम ओर विधानसे भाजनकी उत्पत्ति होती 
द; वागरुमण्डल, श्रच्मण्डन्द, काचनमयी प्रथिवी, सुमेरू, आदि 1 विवतं कल्पक प्रथम अन्तरकल्प भाजन, 
ब्राह्म चिमानादिकी निव्रेननिम अनित्न्त हाता हे । इस कल्पके वरिष १९ अन्तरकल्पोँ मे नरक सत््वके 
प्राटभीव तक मठुरप्याकी रायु श्रषिमिन हाती द्‌ । जच विवतेनैकी परिसमाप्नि होती है तब उनकी आयुका 
हास हनि टगना द यं तक कि ५५ वप॑स अधिक आयुका सत्त्व नहीं होता । जिस कारम यह हासं 
होता ह वह धित्तावस्थाका पिद्य श्रन्तरकल्प दे । 


पश्चात ५८ अन्तरकल्प उत्वं आर अपकर्के होते दह । १० व्पकी आयुसे बुद्धि होते-होते 
८०५८५ चपकी आग हेती है । पात्‌ श्रायुका हास होता हे श्रांर यह्‌ घटकर १० वधेकी हो जातो है । 
जिस कालम यह उत्कप आर श्रपकपर हता दहै वह्‌ दूससय अन्तरकल्प ह । इस कल्पके अनन्तर एेसे 
५७ अन्य कल्प हनि > । २८“वां च्रन्तर कल्प केवट उत्कपका ह । मनुप्योकी आयुकी बृद्धि १० वप॑से 
८५८८८ रप तक हती ‡ । १८ करत्प्र उत्प ओर अपक्रपक टिए ज। कार चाहिये वह्‌ प्रथम कल्पके 
द्मपकष्‌ं काल्य भार अन्त्य कल्म उत्कपं कटके वराचर ह । इस अकार सोक २० कल्प तक विवृत्त रहता 
हे! भाजन द्ककी निघ्न एकर अन्तर कल्पम्‌ हती ह । यह उन्नीसमे व्याप्त हता. है, यह्‌ उतन्नीसमें 
शल्य हेता >, यह पक अन्तर कल्पम्‌ विनष्ट हाता ह | जव च्यु \० चपकी हाती है तब अन्तर कल्प 
करा लि्यीण हता । नव वश्न, सय शरोर टरभिक्षम जे। यथाक्रम सात दिन, सात दिन ओर सात मास 
तथा मान दिन सान माम रौर सान वर्प-भवस्थान करते ह कल्पक्रा निवाण होता हे । 

क्प अन्तत तीन ईनियां हाती दर| कल्म नियौणकास्मे देव नदीं बरसता। इससे तीन 
टर्भिक्ष वेच, श्वेनाम्थि, अव्याकादरृ्त-हति है । चंचु कोपकरा टुभिक्ष है, शवेतास्थि श्वेत आस्थिर्योका 
ुर्मिश्च द, उत्याका्वरूनि वह्‌ टभिश्न द जिम जीवन यापन शाका पर होता ह । इसमे गृहके प्राणी 
दात्यकाकी सूचना अनुमार भजन कर्ते टै, आज गहरपतिकी पारी है ; कट यहपतिनीकी पारी है । 
अर संवननीका ममय उपम्थित हना है मल्व अधर भाजनम अन्तर्हित होति ह । ओर किसी ध्यान 
लोकसे स्िपनित हनि टै । अग्नि मंवर्ननी सपन सूर्योसे, जर संबतनी वपव ओर वायु संवतेनी 
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वायु धातुके क्षेभसे हेती दै । इन संवत नियोक्ता यह प्रभाव हता ह कि विनष्ट भाजनका एक भी परमाणु 
अवरिष्ट नहीं रटना । चतुथ *यान अनिित ( स्पन्दन हीन ) ह । उमम उमम संचलमी नहीं हे । द्वितीय 
ध्यान अग्नि संवतनीकी सीमा दै । उसके नीच जा कुछ ह चह सव्र दग्धा जाता इ । तृतीय "ग्रान ज 
संववनीकी सीमा दे उसके ज अधः र वह्‌ मव पिच्छीन हा जाता टे। चतुथ ध्यान यायु मंत्र्तनीकी 
सीमा दमक जा प्रधः ह वसव वकीण दा जाता दर| संवरतनीकी परिममाप्िपरना 
यरि रदता टे उम संवतनी शीय कहते हँ । चतुथ ध्यान विनाशी नदरी ह किन्तु उसका भाजने 
नित्य नहीं है । वस्तुनः य “भूमिः नहीं द । तारकाके समान यह विविध निवासि विक्त दे । 
विविध विमा्सका जा मर्त्यो निवास ह, सत्वो साथर उत्पत्ति विना दाता दं 


सचे प्रधम नरकोपपत्ति बन्द होती है आर नारक मर्स्याकी मन्यु हती रहनीदं। जव 
नरकम्‌ एक भी मतर अरिष्ट नहीं सहना तवर नारक संचतनीकी परिसमाप्त दती द्‌ । उतनी मात्रामे 
यह्‌ लाक संवृत्त हाता हे । यदि टस त्मकमे किमी सर्वक नियत नरकवेदनीय कम ह ता उन कमर 
आधिपस्यमे चह अन्य द्कधरातुके नरकमे प्रक्चिध्न हता जा अभी संवृत्त न्ीदारटादै। दसी 
प्रकार तिर्यकसंवर्तनो, प्रेतसंवतनी होती दै। तदनन्तर मदुप्यसंवननी ओर कामावचर देवमंवर्तनी 
होनी द । तत्र धर्मतावरा ब्राद्यठाकका णक देव द्वितीय ध्यानम समापन्न हाना ह्‌ । उम ध्यानम 
व्युर्थान कर उसका यह उद्‌ गार हाता है : समाधिज प्रीतिन-युख आनन्द दायक ह| समाधिज प्रीति. 
सुग्ब शान्त है 1 इन ररव्ौको सुनकर ब्राह्मखोककैः श्नन्य देव द्वितीय ध्यानम प्रवेश करते हँ आर मूत 
हनि पर्‌ श्राभास्वसें (गह द्विनीय ध्यानके देव है) केः सकमे पुनः उपपन्न हेति हं । जव जाह्म्दकम एक भी 
सत्व अव्ररिष्र नीं होता तव सल मंतनी निष्ठित हाती द| 


तच भाजन छेके श्रा्चेपक कमक परिक्षीण होनेपर खोक शूयता वश्च सात सूर््ेका उत्तरोत्तर 
प्रादभौव होता दै ओर चलुद्रीपसे लेकर मेश पयंन्त दस सकका सवथा दाह होता टै । दस प्रकार टस 
छाकके। दम्यकर वानत प्रेरित शर्य प्राप्त ब्राह्म विमानको जलती जाती है । इसी प्रकार अप्‌ मंव्तनी ओर 
चायु संवर्तनी होती दहै । सत्व समुदायकरे कर्मके यसे यह छेक विद्ृत्त हाना दे । ओर अवस्थान करता 
है । दमम से प्रस्येकका इसम्‌ दान है । चाह यह. दान कितनाही साधारण र्योनदहो। मनुप्योमिं 
कोर एमे हति दं जिनका दान उत्कट हाता है । यथा चक्रवर्ता राजा ओर बुद्ध । अमिताभ बुद्ध अपने 
कुश कर्मक यागम सुखावर्त छकका निमौण करते दहं । जहां नरक नहीं है, जहां तिर्यक्‌ आर स्त्री नहीं 
है जहां दुःखविनिमुक्त सुख दै । 
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विपाक फल्या स्वमाव 
| | नप | ऋ : ि नल्‌ । $. ग्रा र त्‌ र. त्द्‌ 
विपाकरफद्ध एक अत्यादरन शरम्‌ | वयराक्रुतसं इसका व होता हे यह सत्वास्य हे 
विपाककी उतत्ति काट स्मकं धर्मासि हाती द । यह फट स्वहेतुषे अन्यहे इसलिए इसे विपाक 


( विसटश॒ पाक ) कदन हं विपाकका विपाक नीं होता| 

















विपाकपन्टका स्व्रभाव द्विविध ह; 





कम विपाकतः वदरनीयद्‌ । च्‌ वेदना सुखायादुःखाहेतीहै। यदि पुद्गल शुभ कर्म 
टता उसका सृखप्रा्नहानाद्‌ | “यदि वह्‌ अद्युभ करता हे तो उसको दुःख प्राप्रहोतादहै।" 

किन्तु वदना आश्रयो अपक्ष कराद्‌ । बुद्धको शिक्छाहे कि दमारे पूंकरत कमं हमारे 

टय भी कते कि वनमान काय उसका पूत्रकृत कम॒ह्‌ अथात्‌ उसकं पूवं कमका 


ह न्‌ न त्‌ श्र # | व २१ > 1 ५ ॥ यः नुन ग ~+ 
तदना तु ९1 यकाय ९९. । 
























द्वेधाराप्राध जवरितान्द्रय 
ट प 7) % स॑ * ध्न ६ 
2; । | 1 ) न्प # ४८१ ए? ट ॥ ^ | 


करल च्िपराक हे प॑चविज्ञानकाय ओर स्ी-पुरुपेन्दरिय आरम्भे 

हारक यागम सम्बृद्ध आर उपचित होते ह । तव यह्‌ ओपचयिक 

पका वदना भी विपाक्र ह जव वह्‌ कुरश-अकुशटसे सम्प्रयक्त 

चेनसिक्र मृखक्रा अनुभव हता ह बह विपाक नहींहे। क्योंकि वहु 

म्ग्रज। राया उत्पाद करता ह्‌ पाप कमका फट हं । दोर्पोक त्तोभसे चिन्तका जो 
ट किन्त कमक विपाक्रम उसन्न हाता ह । 








क्षप्त चित्त उसम संजात हाता द्‌ | इसटिए वह विपाकज हे । 
सामासिकः सूपं सव्र उपपत्ति स्वव्रदनाकर सहित विपाक फट हे । पापकरे कारण अवद्यकारी 
आपाभिक उरार दुःस्रभाग कर लिण् ध्रारण करतार) कमलजन्मका आ्षिप करताद््‌ रोर इस भवको 





ही सरसमंव दै। सिद्धान्तके अनसार 
[र अनक के परिपुरकदहते ह। यथा, एक; चित्रकार 
परिछिन्न करता दै ओर पश्चात इस चित्रको भरता हे । 
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` विन्यापाठ आभनन्दन म्नन्ध 


र्न्तः--प्रस्यक मनुप्य-जन्म कुदालकमसे आक्षिप्त दता दहे) यह कुदाट कमक्ा विपाक्र फट 

द) किन्तु काद मी मनुप्य जन्म सवथा सुखमय नीं हाता कर््ाकि मनुप्यव्यामिश्रकारी दति 

कमं शुक्छ-छन्ण हति द । इसीखिग मतुभ्यल्वक् तुल्य दति हण मी करिसीकी इ तीदं । का 

विकरन्टरिय हाता दै, काद्‌ कमवदकर उच्छपस वण स्थानस्‌ सुगर दहता आर या उसमक्छ 

भावदाता दह | पडायतन काआक्षेपदहाता ट्‌ । किन्तु 
कव कम ही नही किन्तु सचिपाक धम भी जन्मका आक्षेप कर्ते हं आर उसक परिपृरक दत हं 

क़ कारण केवट कमका ही उल्ट्ख दातार किन्तु पम ज्र कमक सहभू नरह 

. रल ते काकि उनका बद स्वल्प ३ | 




















क. जि ५ किन्तु १९५५ 
(4 । | 











नका अवद्य कियाद 





आवश्यक नहीं हे, वह्‌ अनियत दहै ¦ 


पप्रुवरेदनाय अथ त्‌ उववन्त्‌ दहूक्रिर्‌ वेदनीय ) 










पको संगृदीतकर विपाककी अवसधाकी दष्ट पर ^ सं 
ह १ किन्तु जिसका विपाक नि तय रत हे ( निपत चिप 






कमेवाद 


ट्-घम रेनीयकम “2 कम ट ज। उसी जन्मभे विपच्यमान होता है या विपाकफल देताहे 
जहा वह सम्पन्न दुभा ह्‌ । यह दु्बछ कर्म ह । यह्‌ जन्मका आश्षेष नहीं करते यह्‌ परिपूरक है । यह्‌ - 
स्पष्टह्‌ किजो पाप दरष्धमवेदनीय दहे वह उस पापकी अ पक्षा लघु है जिसका विपाक नरकमें होता है । 
सात्रान्तकाक्रा कटना ह्‌ कि यह्‌ स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक बखर कमैका विपाकं 

दव्य ट व्रमवद्नीय कमक विपाकका अनुवन्ध अन्य जन्मों दो सकता है किन्तु 
क्या।क ईस ववपाकका आरम्भ इस दृष्ट जन्म होता ह इसदिए इस कमका टष्टधमे वेद्नीयः यह्‌ ` 
नाम व्यवस्थित करते ह । वंभापिक इम णको नहं स्वीकार करते । वह्‌ कहते हैः कि एक क॑ ह 
निष्ट फल दाता द, दूसरे वह्‌ द जिनका विपर्ृष्ट फल होता । नियत विपाक कर्मके 
सकता द्‌ । सननि्ठष्ट जन्ममे नरकमे वेदनीय अमुक कम दृष्ट धमेमे विपाक देगा | 
किन टक्षणाकर कारण एकर कर्म र धरम वेदनीय होता दहे ! क्षेत्र विरोष अर आदाय विरोषके 
कारण कमद्षट ध्रममं फल दृता द । क्ेच्रके उत्कर्पस यद्यपि राय दर्वटः हा ; यथा वह्‌ भिक्षु जिसका 
पुरुप व्यज्नन अन्तित टना है, स्री-व्यञ्नन प्रारभत होता हे, क्यो कि उसने संघका अनादर यह कहकर 
क्रियाकिप्तुमस्रीद्‌ा!' आदाय विशेषे : यथा वह्‌ पट जिसे 
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विपाकः गुरुताके 
द्व-भदेः दुष्राचत्तसे तथागतका छोहितोत्पाद | 
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विदयापीड अभिनन्दन्‌ मन्थ 


आनन्तय्रं सभाग ( उपानन्तयं ) सावद्रस भी पुद्गल नरकमं अवश्यमेव -उपप्रन्न हाता है | 
माताका दपण, श्रं न्तीका दूपण, नियतिस्थ वोधिसत्वका मारण, रक्षका मारण, सहृ आयद्वारका हरण, 
सतूपभेदन, यह्‌ पांच आनन्तयं सभाग साव ह । 

८ ३ ) अपर-पयीय-बेदनीय कमे-- वह्‌ कम ह जो दृतीय जन्मक उदूष्वं अपर जन्मम्‌ चिपच्यमान 
होता ह ¦ 

( ¢ ) अनियत विपाक क्म-कुछ कमेक विपाकका उल्लद्कन "हा सकता दे । ( देखिय अह सि 
कम्म, विद्युद्धिमग्गो, ६८५ ) 

कुछ आचार्यक अनुसार कमं अष्रविध है :- 

६--षटषमवेदनीय ओर नियत विपाक कर्म ; २--टृष्टध्वेदनीय आर अनियत विपाकं 
कम , ३--उपपद्र वेदनीय ओर नियत विपाक कमे ; -- श्रपरपयायवेदनीय श्रार नियत विपाकं कमं ; 
५---उपपद्य वेदनीय श्मार श्नियत विपाक कमं ; ६--अपरपर्यीयवेद्‌नीय ओर अनियत यिपाक कमं ; 
५--अनियत या अनियत वेदनीय किन्तु नियत चिपाक कम ; ८---अनियत वेदनीय आर अनियत 
विपाक कमं | 


क्रिस कमका विपाक्र प्रथम होता ड? 


उपपश्च वेदनीय कमका चिपाक-कार नियत है । किन्तु सव छग आनन्तय क्म ॑नहीं करते ¦ 
छपर पयौय वेदनीय प्रकारके बहूुकर्मकिा समुदाचार दो सकताद्वै। प्रश्न फि चह कानकमदहै जो 
म्रतक्र समनन्वर जन्मका श्रवधारण करता है ? 

क~--समनन्तर जन्मका निश्चय त्रियमाणके चेतसिक धर्मोकि अनुसार हना दै! मरण-चित्त, 
उपपत्ति-चित्तका आसन्न देतु ह । मन्छिम (३।५९.मे ह किं मरणकाले पुद्गल जिस रछककी उपपत्तिं 
चित्तको अधिष्ठित करता ह्‌, जिसकी भावना करता है, उसके ह संस्कार इस प्रकार भावित हा उस 
खोक उपपत्ति देते दँ । किन्तु भ्रियमाण अपने अन््यचित्तका स्वामी नहीं होता । यह्‌ चित्त उस क्म॑से 
अभिसंस्कृत होता द जिसका विपाक समनन्तर जन्ममें होता है । यदि किसी पापकर्मका विपाक अपाय 
गतिमें होना ह तो उसका मरण-चित्त नारक होगा | 

ख--विविध कर्मोकि विपाकका यह्‌ क्रम ह ;-- 

१-गुरु म-आसन्न ३-अभ्यस्त । जव मरण-चित्त स-उपादान दोता है, तय उसमे नवीन भावके 
उत्पादनका सामथ्यं होता है । इस चित्तके पूवैवरतीं सवं प्रकारके अनेक कमं होते दँ । तथापि यह. 
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कमेवाद्‌ 


गुरुकमम आटित मामभ्य ह॒ जे। अन्तिम चित्तके विशिष्ट करता है । गुरकर्मके अभावे आसन्न 
कम से आदित सामथ य । उसक अभावम्‌ अभ प्रस्त कमं स आहित सामथ्यं । उसके अमावमें पूवे जन्म कत 
कर्मसे श्राहित साम भ्य › अग्तिम चित्त को विरिष्र करता हे । शाहुटका एक ष्टोकृ यहां उदाहतं करते 
है : गुरु, आमन, अभ्यस्त, पूवक्रत--गरह चार इस सन्तानमें विपच्यमान होते &। इसीलिए बौद्धमिं 
मरणका्मं विविध अनुघ्रान करते ओर उपदेश आदि देते ह | 

वस्नुनः जेमा बुद्धने कहा है कम-विपाक दुर्धिक्षेय हे ! 


निष्यन्द्‌ फल 


१. व्रश्च - हेतु महा धमं निप्यन्-फट द ! 

काट भम शाश्वन नहीं है । वणं केवल वर्ण-क्षणक्रा सन्तान ह ; चिज्ञान केवल चित्त-सन्तति है । 
्व्येक धर्मक अस्तित्वका प्रत्यक श्ण जो परव क्षणक सदृश या सरश तुल्य ड इस क्षणका नष्यन्द है । 
इम प्रकार स्मृतिका व्याख्यान करने ह :--चित्त-सन्ततिमे श्राहित एक भाव अपना पनरुतपाद करता ह । 
प्रायः एक कुदाल पित्त एक दृसर गट चित्तका निष्यन्द फट होता हे । यह साथ दी साथ कुरार 
मनसिकार कर्मका पुरुषकार पट भी ह । 

सूत्रम उक्त हं : अभिध्या, व्यापाद ओर मिथ्याष्टि भावित, सवित, वहरीकृत दोनेसे नारक, 
तिर्थक्‌, प्रत उपपत्तिका उत्पाद करते ह ! [ यह अभिध्या कर्म, उ्यापाद्‌ कम ओर उस मानसकर्मके जिससे 
तीर्थिक मिथ्यारष्िमि भभिनिविष् हाता हं ; [वपाक फट (| | । य॒दि रौभी , हिंसक ओर मिभ्यारषटि चरित 
पुद्गख [ प्र शुभकमैके विपाके लिए ] अपर पयायमे मनुप्य जन्म प्राप्न करता ह तो वह सतृष्ण, दु 
ओर भूद्‌ टगा । 

लाभद्रष-माह-चरित लाम) द्वेष) मिथ्या दृटा निष्यन्द फट ह 

वस्तुतः क्का निष्यन्द फल हता हं यह्‌ कहना दुष्कर है । कर्म कर्मका उपाद्‌ नदीं करता । 
को क्म एम फटका उत्पाद नही करता जो उसके सवथा सदर हौ । श्रभिन्या एक अवद्य है, चित्तका 
एक अरुश क्म हे, जा स्वीक हेता ह । यह कर्मं नहीं तथापि मनेदुश्चरित ह । दाष्टौन्तिक 
८ सोत्रान्तिक ) इम मनस्क मानते ह किन्तु वंभापिक कहत हँ कि इस पक्षम कटश ओर कमीका एेक्य 
होगा । दुश्वरिन हानमे परस्व स्वीकरणकी विपम स्पृहा नारकादि विपाक प्रदान करती हं । अभिध्या, 
ठ्यापाद्‌ अर मिथ्या सामान्यतः कायवाक्‌ कर्मके समुत्थापक दह! अभिध्याके स्वीकृत दोनेस 
य्‌ श्रपन बकी वृद्ध करती दै ओर चित्तसन्तानम दद्‌ स्थानका खम करती हं । इसस जब यह्‌ 
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चद्ापीटठ अभिनन्दन मन्थं 


वाक-काय कर्ममे उ्यक्त होती है तव यह्‌ चित्तमन्तानके वासित करनी टं । अनः अभिध्या निष्यन्द ~क 
अभिध्या हे, श्रभिध्या चरितित्व हे । 

दसी प्रकार अ्यापाद्‌ रार मिया रष्िका समञ्मना चादिय। 

सर्यक्लश--राग, टेप श्रार मिथ्या दृण करद) आकार देत हं। कदाचनं यह सृपायम्धामं 
हाना र ्रधीन्‌ श्रनुतय होता है। कदाचित्‌ य्ह पर्यवस्थित हता हे । केशशानुयाय पयवरस्थिन क ^रका 
निप्यन्दर फलद द । पर्यचस्थानकी अवस्थाम्‌ जे कथया टाना ट वह कथसानुदराय नथा वाह्य विप (प्र चिपरय 
रागक पर्यव्स्थानका समुत्थान करता दै ) श्रोर श्यनि मनस्कारकी अपरक्ना करना ह । विपाक फलय 
यिपाक्रकरे बके! श्रीण करता रै किन्तु निष्यन्द फक स्वभाव एण ह कि इसका सतः अन्त नहीं हाना । 
अक्कुगल चित्तो निप्यन्द फलका ममुन्कछेद आय मागकी भावना श्चार सात आपत्ति कटकः प्रतिभ 
होता है। कुशल चित्तो निष्यन्द फलका निरोध कवल निवीप्रम हाना द| 

प्रत्येक सत्र जौ यतकिचित्‌ गतिम उपपन्न दाता दै ( प्रतिसन्धि, उपपत्ति) जन्म-क्षप्रमं 
स्वभूमिकरः अचुङ्ूक सर्वक्टशषमे ( राग, द्रप, माह ) क्ट हाना ह्‌ । उसका कारण यहद किं अपन 
पृवजन्मके अन्तकारमे उसका चित्त दन कलशोम क्च धा । 

जो कामधालुमं उपपन्न हाता है, उसका चित्त प, गन्ध-रसक्र त्यम शरोर सश्रुन सागसं समन्वागत 
होना है । इसी कारण इस चित्तका निश्वय वट सेन्द्रि रीर हाना दै ज टन विविध तृष्णां भर द्रप 
ससुर्थित दुःखका वहन कर सक्ता है । किन्तु कुगल मूल समन्वागतं हिक कारण चह स्वभू{मिक 
कदाकरा नाश कर सकता दै । मान खीज्ियिकि पक भिश्रुदहै जे मरणकाले प्रेष श्रार सवं प्रकारक 
श्रादारिकि रागत सुक्तदहे। प्पमा भिक्षु करवट गमं ही धातुमं उपपन्न हो मकना है जहां घाणन्द्रिय ओर 
जिह्धन्दरियका श्रभाव दह | यदि इस भिश्चुका राग प्रथम ध्यानक्रः सुग्वम ह ने मरणकाव्टम उमया चित्त 
इन सुरवासं किच होगा श्रौर वह प्रथम ध्यान छकमं उपपन्न देगा । 

मख्छिम (महामालुंक सुत्तमं ५।५२२) द कि ह, माद्धुक्यापुत्त, दहरकुमारक सत्वाय भी नहीं हाता त। 
फिर उसक्रे सत्काय दृष्टि कंसे उन्न हती ह उसके धमं भी नहीं हते नो फिर धर्मम उसकी चिचिकिस्सा 
केसे दोनी है, उसके शीर भी नहींदहीते ता फिर शीर्खोमं शीखत्रत परमां केस होता दै, उसके काम 
भी नहीं हति ता फिर कोमन्छन्द केसे होता है १ भगवान्‌ कहते दहै किदसका कारण ग्द कि 
उसमे स्टेशाचुराय द । 

हम उन विपाकफरोका विषयार करते दहै जिनका सदुष्य परिभोग करते ह| नारक इभी 
होते ई देव केवट सुखका भोग करते ह! मरुष्य जा वर्णं, संपत्ति, सोन्दरय, आयुप्य, सुख-दुःखमें 
विविध होते दैः वह सखखसे स्था विरहित नदीं हेते किन्तु रोग ओर जराके अधीन हं । 
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कमवाद 


देव शुकं कमफ फलका भाग करते ह, नारक छृप्ण कमक फठका भोग करते हैँ ओर मलुष्य 
शुक्ट-कृप्ण कमक भाग करत ह । मनुप्य जन्मका शअर्षेपक शुक्छ कमं हता है किन्तु प्रत्येक मनुष्य 
जन्मकरे परिपूरक विविध शुक सप्ण कमं होते हं । 

टमी प्रकार मयुष्यका सभाव कुराङ-अक्रुरार दोनों हेः । 

प्रत्यक मयुप्य काम-काध) कटश तथा महस समन्वागत होता है। इसमे दो अपवाद्‌ है| 

१- शक्त्य मनुध्य जन्म त्ते दहं क्योकि वह रगद्रेपस विर्निमुक्त नहीं दै किन्तु मोदसे विर्निम॒क्त है ¦ 
~ चर्मभविक बाधिसत्व क्लदाम विनिमक्त ह किन्तु बोधिकी रा्रिको ही वह्‌ मोहसे मुक्तं होते ई | 

क्योकि मवं मनुप्यजन्म शभ कमस आध्षिप्र होता हे अतः सव मनुष्य तीन छुखशटमूकसे 
ममन्वागत होते दै) वह श्वद्रेष, अर्भ, सम्यगृहषटिके भव्य ह । अवस्थावदच॒ शर मूटका 
समुद्राचार हाना है । सदपदेश आर मरमंगवशच ण्सा होता हे । 


एक पुद्गल प्रक्ृतिस तीत्र राग-द्रेप-मह जातिक होता है । वह्‌ रागज, दूवेषज, मोहज, दुःख- 
दौम नस्यका अभीक्ष्ण प्रतिमंवेद्‌न करना है । वह दुख-दौमेनस्यके साथ रुदन करता इभा परिशुद्ध 
बरह्मचर्यका श्राचरण करता है । वचह्‌ मरणानन्तर स्वगेमे उपपन्न होता है । धमै-समादानसे उसका 
आयतिमं सुख विपाक होना हे । णक पुद्गल भ्रकृतिसे तीतर राग-द्रेष-मोह जातिक नहीं होता । वह्‌ 
रागजरेपज-मेहज दुःख गोर्मनस्यका अभीक्ष्ण प्रतिवेदन नदीं करता। वह ध्यानम सुगमतासे 
समापन्न होता है आर स्वगमं उपपन्न होता है। वह बतंमानमे भी सखी है चोर भविष्यमे भी उसका 
सुखविपाक ह । 
संमारमं पर्याप ठःख है जिसमे मनुप्य सरर्तासे सर्व दुःखम्‌, इस सत्यको तथा वैराग्य शर 
निवौणको। सममते है । देव अत्यन्त सुग्बी होते दै । दूसरी ओर नारको समान मुष्यका अविच्छिन्न 
दुख नदीं हे । 
किन्तु मनुरप्योमिं भद दै । 
कुछ अनेक जन्ममि' मनुष्यतलमे नियत द । उन्दने ऊुराख मूखका श्रारोपन किया है । के 
सोत आपन्न है ओर उनके सात भव श्रौर ह किंतु कभी अकस्मात्‌ मदुष्यत्वका खभ होता है । 
करीविपाक दर्वि्ेय हः । नारक ओर तियक्‌ योनिसे मयुष्यत्वकी भ्रापि होती है । इसका कारण कोई 
ूर्वंजन्मकृत दुरव॑ङ शुभकम होता ह । मनुष्य जन्म॒ आश्चयं घटना ह । यथा, काणकच्छपके छिये 
युगमे म्रीवाको अपरद करना कठिन दै, उसी भ्रकार विनिपाति गत पुदूगखके छिए मनुष्यत्व दलेभ हे । 
( म्म ३।१६९ ) 
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विद्यापीठ अभिननम प्रन्ध 


नरकमे दे प्रफार भिन्न प्रत्यप, पारुष्य, व्यापाद हात द| भिन्न प्र्राप : करयाक्रि नारकीय मस 
परिरेच ( विलाप ) करते इ; पारुध्य, याकि नारकीय सत अन्यान्य निग्रह करत इ. ठयापाद्र, कर्याकि चिन्न 
तानक पारुप्यमे चह पक दृमरेसे दवरेय कते द नारक्रीय सत्याम अभिष्या श्रार मिथ्यारष्टि हाती 
ह्र कितु नर्म यह सम्मुग्बी भावतः नही हेती | र्योकि चहं सवं रजनीय वस्नुका अभाव हाना र भीर 
करौपफरखका परत्यश्नत्व होना हे । नरकमे अआराणातिपातका अभावना ट कर्याकि नारकीय मत्व फर्मक्नयनं 
चयन हेते द्धै । वहां श्रद्रनादरान भर काम सिभ्याचारकाभी अभाव हेलाहं क्योंकि नारकीगर सर्त्वमं 
द्रव्य ओर स्व्री-परिमरहका रभाव दता दं । प्रयोजनकर अमावस मृषावाद श्रार पंणुन्य नही हता । 

निर्यक्का चित्त दुब हाता द| किन्तु उनका दुष्र स्वभाव प्रगट होना हं । यह आननयस स्पर् नहीं 
होति! पितु जिन पणुभकी बुद्धि पदु दती है यथा आजनिय-श्रश्व चह मदा आननय प्ररत दह | 
अतः जो मस्व प्रवक्रत णुम क्मवक् नरक आर नि्रक्‌ यानि अनंतर मनुप्य जन्म चनेह चह मनुष्य 
जन्ममें श्रपने पू्कशषम समन्वागन हते हं ओर कटश नरकवास शा लियर यानिम वासके कारण 
यटुखीकन हति हं ! 

कल्प निग्रोण कारमं पुदूगट श्रधर्मराग रक्त, विषय लमाभिभूत श्रार मिथ्या प्र्मृपररीत हा जाते 
है| शख, रग श्रार दर्भिक्षस कल्यका निगम हताह। उम समय कपाय अभ्यधिक हतिद। इस 
स्यि मनुरप्योमि बहूतन ण्म हति षै जिनमें अभीक्ष्ण कचश दाताहै। यह नि्वाणमं आवरण) 
कयेकाचरण सवं पापिष्ठ ह । मिथ्या टरष्टिनि समन्यागत मुर्यकी संख्या श्रार भी अधिकं त्क 
चक्षु जञासलाकी आ निमीलित हा गयी हं । साश्री जन प्रायः विनष्टहो गये द । जिन्टनि ततत्वदकन 
नहीं किया है, ज। ुनाकिक है, निस्छदा है, सैन्छावारी ह उन्टोनि शासनका आद्र कर दिया हं । 
भगव्रत्‌ परम कान्तिको भराप्र ही चुके है| उनके श्ञासनके धाना भी प्ररनिवृत हा चुकरे ष्ट। 
संसार श्रनाथ दहो चुका! चह दोष जे गुणोके घातक ह सम्प्रति यथेन्छ संचरण करते ह| चह 
देखते हग कि मुनि धर्मका प्राण कण्टतक आ गया है आर इस कारमं मर्छका प्राबल्य है । सुमु 
श्रोको प्रमाद नही करना बाह्ये । 
विसंधोग-फल 

हूमनं श्रवतक मास्व कमेकि फलकी परीक्षा की हे । यह्‌ कमै कुरार चा श्रङ्घहल है ओर साग 
( सुखको इच्छा या ध्यान खककी इच्छा ) तथा मोह ८ आत्म-हष्टि) से क्ट दहै व्रष्णासे अभि- 
ध्यन्दिति यह कमे विपाक फर देते दै किन्तु अनालव कर्मका विपाक नर्ही होता क्योकि यह अन्य 
तीन कर्मक श्वय करती है । यह्‌ अशुक्छ है । यह धातु पत्तित नदीं है । यह प्रवृत्तिका निरोध करता 
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दोषे, 


कमेवाद 


है । इनके फर्को विसंयोग-फङ कहते हँ ! यह कमै, मोह ओर क्लेशके मूरका समुच्छेद करते है 
अथौत्‌ कटरा प्रापिका समुच्छेद करते ह । जो श्राय इन अनाखरव कमक सम्पादित करता ह उसका 
क्लेश समुदाचार नदीं करता । बह क्छेदोकि निष्यन्द फरुका समुच्छेद करता हे । 

कुछ साश्व कम जो वेराग्यके लोकरिक मार्गमे संग्रहीत है अपने प्रतिपश्ची क्रेशोसे विसंयोगं फट 
अनेकान्तिक रूपसे ्रदान करते हँ । जो योगी चीतकामराग ह बह काम भूमिक क्लेशोकी भाधिका छेद 
करता है । पुनः बह पूचृतकमं ओर कामकी प्रापिका छेद्‌ करता है । वह इन कर्मोकि विपाकका 
उल्छङ्कन करता हे । 


कमे-फल 

कर्म स्वकीय सामथ्यंसे अपने फटका उसाद करता हे यथा बीज । अतः कर्मोकी धर्मता 
नियत ह । कितु बौद्ध धमं यह्‌ स्वीकार करता ह कि क्म-फलका उल्लङ्कन संभव ह यर बह पुण्य 
परिणामेना( परिणत होना ) भी मानता है । 

राये, पि, श्रादिका महान सामथ्यं होता है । उनके मनः भ्रदोषसे दण्डकादि निर्जन हो गये । 

सत्यक्रिया ( सच्चकिरिया ) मे विश्वास बड़ा भ्राीन है । विशुद्ध पुरुष अपनी विशुद्धिका 
प्र्यापनकर धमैतासे उपर उठ जाता हे! अशोकका पुत्र णार ज्ञापित करत! है फ अपनी माताके 
प्रति उसका कभी दुष्टचित्त नही हुआ । इस सत्य करियासे वह्‌ अपनी आंखोँसे देखने ख्गता हं । 

पुण्य-अपुण्य आश्षयपर आश्रित है कितु क्षेत्रके अनुसार पुण्य-अपुण्य अल्प या महान होता है! 

कमै विपाक दुर्विञ्ेयहै। कमी बीजे समान दौ जो अपना फट प्रदान करता ह । यह 
सुखा या दुःखा वेदना है । कमैका विप्रणादा नहीं हे । जब समय अत। ह ओर प्रत्यय सामभरी उप- 
स्थित होती ह तव कर्मोका विपाक होता दहै । बह भूमि या जरमे विपच्चमान नदी होते कितु सत्वमें । 

यमराजके निर्यपाठ सन्त्वको छे जते ह शरोर यमसे दण्ड प्रणयनके छिए प्राथना करते ह| 
यमराज उससे कहते हँ कि तुमने देवदूतको नदीं देखा । वह्‌ कहता है कि देव ! मैने नहीं देखा है | 
यम--तुमने क्या जराजीणं, रोगी, अवदययकारीको नहीं देखा है ? तुमने यह श्यो नहीं जाना कितुमभी 
जाति, जरा, मृत्युके अधीन दो ? तुमने यह्‌ क्यो नहीं सोचा कि भै कल्याण कमे करूं ? यह पाप कमे 
न तुम्हारी माता ने कियाद, न तुम्हारे पिताने, न तुम्हारे भाई-बहनने, न तुम्हारे मित्र अमात्यने; 
न ज्ञात सम्बन्धियोनि, न श्रमण-ाह्मणने, न देवताश्यनि । तुमने ही यह्‌ पापकमे किया ह। इसके 
विपाकका प्रतिसंवेदन तुदं करोगे । 

यह कथा रोक विश्वास पर आधित है ! यम केवर नारकोके दण्डका प्रणयन करता है । पुनः 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


यमकः निस्यपाट दहं नारर्काका दण्ड नहींदेते दह) उनकी यातना उनये, स्वकीय क्मेवकि कारण) 
याथम कमै बीजक तुल्य हे। यह श्रपनी जातिक श्रनुमार जल्दी या दरम, अल्प या महत 
फर देते ह ¦ 

किन्तु दैश्वरवादी कहते हे कि यद्यपि समग्र बीजका वपन उर्वरा भूमिम हो तथापि वप्रक प्रभावमे 
वीजम्‌ अङ्कुर नहीं निकट्ते । अतः उनका कहना टे कि यद ईश्वरक्री उछि जो कमेक्ति विपाक 
प्रदानका सामथ्यदरेनीद। बाद्ध कहतेदः कि वृष्णागे अभिष्यन्दि हा कर्म विपाकदैतदे। श्राय 
तप्णा रहितद्ा क्म करताद्। उसल्यिण वद क्मीम खििनरीदताद 


विद्धानां विभिन्न मतं 
१. मर्वास्तिव्रादिन्‌ ( येभाप्ं ) 

विपाक फल समनन्तर नही हाता । कसेकरा विपाक सुग्वा-दुःखा वेदनाद्‌) यहे विपाकं कर्मके 
मम्पाद्नक्र बहुत काट पश्चात्‌ होता ह्‌ । कहते दहं कि क्म श्रपने विपाक फटका क्रियाकारमं आधित 
करता ह्‌ आर कम॑क्र अतीत हनि पर विपाकका दान करता द । एकर कटिनाश्‌ | 

सवौस्तिचाद्रीका मत दै फि अतीत आर श्रनागनका अस्ति | दतु प्रत्यय अनागतक्रा प्रयु 
सन्नम उपनीन करते द । श्रनित्यता प्र्युयन्नका अतीतम्‌ लै जाती दं । 

प्रणन--मान खीजिय फि मेरे अनतीत क्मका अस्तित्वदह। यह भी मान लीजिय कि उमम फट 
प्रदोनका सामथ्य॑ष्र। कर्याकि मँ उन क्षणिक धमेक्री मन्ति द्रं जो नित्य उत्पद्यमान, हात रहते हं । 
दसम्‌ वह्‌ क्या है जा दस कर्मक सुक्चस सम्बद्ध करता ६ ! 
` उत्तर---भ्बसन्तान पतित अरूपी संस्कत धमं ते हं ( किन्तु यह चिन्न विप्रयुक्त हं) जिन्हे 
श्राप्नि' कदत द । सत्र कमं कतीमें इम कमैकी भराप्भिका उत्पाद करना है । हयी ्रकारका मर्वचित्त, 
मवराग, उस चित्त, उस रागकी श्राप्निःका उलादे करता दै । इस ्राप्तिका निरोध होता है। किन्तु 
यह स्वसद्रश षक श्राप्ति्ा उत्पाद करती द । जव तक्म टन कमी प्राप्तका छेदः नहीं करते 
तव तक टम अपन कर्मकी श्राप्तिसे समन्यागत होते है। जव हम दस प्राप्रे निरन्तर उत्पादक 
निरोध करते ह तव इस श्राप्निकाणेद्‌ हतादहै। इस प्रकार कम कर्तका फट प्रदान करता दे । 

मध्यमक बृत्ति( १७-६३ ) ओर मध्यमकावतार ८ ६-२५ ) मे चन्द्रकीर्विने इस वादका निराकरण 
किया हेः-- कमे क्रियाकारे निरुद्ध होता दै किन्तु यह कत्तीके वित्तसंतानमे एक (अविप्रणाः नामक 
्र्यका उलाद्‌ करता दं ! ।यह्‌ अरूपी धर्म है । किन्तु चित्तसे विप्रयुक्त दै । यह्‌ “अविप्रणाशः न डुर 
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हं, न अक्ुराल । निरुद्धकमं अविभरणाशः द्रन्यमे अपफित हो जाता दै। यह फलको कत्तीसे सम्बद्ध 
करता है । 
२. सो्ान्तिक( विक्ञानवाद्‌ ) 

सौत्रान्तिक अतीत ओर प्राति नामक धर्मोके अस्ित्वको नहीं मानते । 

यदि अतीत, श्रनागत द्रव्य सत्‌ दह तो बह अद्युपन्न है । यदि अतीत कर्मफर प्रदान करता है 
तो उसका प्रप्र कारित हैः । अतः बह प्रत्युत्पन्न. है । यदि बुद्ध अतीत कर्मके ्स्तित्व का उल्लेख 
करते हे ते। उनका अभिप्राय केवल इतना है कि अतीत क्मकां विपाक होगा । बुद्ध प्राप्तियोँका उल्लेख 
नदीं करते । 

सौत्रान्तिक अनुसार कमै चित्त सन्तानको ८ चित्त-चेत्त, सेद्दरियकाय ) जिसे तीर्थिक आत्मा 
कहते ह षिपरिणत करता है। कम सन्तानके परिणाम षिरोषको निश्चित करता है । इसका प्रकषं वह्‌ 
अवस्था है जो कमैका विपाक है। दुःखा वेदनाका उत्पाद होता है यदि अक्ुशङ चित्तसे सन्तानका 
परिणाम षिरेष होता है यथा यदि रक्तवीजके आरोपणसे बीजके बणंका पुष्प होता है किन्तु इस वर्णका 
पल्छ्व या शाखा नदीं होतीं उसी प्रकार चित्त सन्तानका कमैबछसे एक सृक्ष परिणाम होता ह ओर 
कमीके अनुसार चित्तसन्ततिका निश्रय, दुःख-सुख दोता ह । सौत्रान्तिक बाद्यभाव आर सेग्द्रिय कायका 
प्रतिषेध नहीं करते किन्तु कमं अर क्म-विपाकको बह केवर चित्तम आहित करते प्रतीत होते हँ । 

ख--विज्ञानवादी जिनं चित्तमाज्रवादी कहते ह :- ९ 

८ १ ) एक ओर वह्‌ रूपके अस्तित्वका प्रतिषेध करते ह । 

हम इसके बीज वैभाषिक सिद्धान्तमे पाते दै । “आत्माको चित्तवेदनाकी सन्तान अवधारित . 
करना जो पूरववर्ती चित्तवेदनासे निगृहीत होते दै, यह कहना किं चित्तरूपका उत्पाद करता है, वेदना 
ओर सेन्द्रिय कायको “विपाक-फलः मानना ओर बाह्यभावको अधिपति फर अवधारित करना विज्ञानवाद- 
की ओर सुकना हे । 

(२) दूसरी ओर वह सौत्रान्तिकोंका सन्तान" ओर (सुक्ष्म परिणामः नदीं मानते । (आत्मा 
परवृत्ति विज्ञानके सम्तानसे अन्य होगा । हम यह केसे मान सकते है कि एसा सन्तान अनागत चित्तके 
बीजभूत पूवं चित्तके चिह्न धारण करता ह ओर इसका ुक्षमपरिणामः होता हं ! वस्तुतः प्रवृत्ति 
विज्ञानका आश्रय एक आलय विज्ञान होता ष्ट जो बीर्जोका संग्रह करता हे । 
कर्भफलका अतिक्रमण 


यद्यपि कर्मका विप्रणाश नदीं है तथापि फछका समतिक्रम हो सकता है यदि ्रनुताप पू्ेक पाप- 
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विरतिदह्ा। मत्री भावना्नाय यदि अवश्रकारी भपनेका विमक्तकरतादहै ता जा कम॑ उसन कियाद 
उसका महस्य कम हा जाना हे । प्रवारणा ( वपाचासके चरन्नम भिश्चुभाका पक श्रनुष्रान ) कं समय संघके 
सम्मुग्व पाप स्वीकार करनन क्मीन शुद्धि दनी] णक प्रश्न ह; कि क्या परिसमाप्त पाप क्मको पाप 
स्वीकरण पाप-चिरति क्रीण कर मकते द्र ? नही। किन्तु यदि मोन्द-कर्मकी परिसमापमिके समनन्तर ही 
अनुनाप होता ह ते) प्रक अमावस कर्मकी परिसमाप्रि नही हाती । यथा, जच प्रयागा अभाव होता 
हैयावहदटर्वलहेतादैः ता अवद्यपूरानहीदटनता। उसी प्रकार जवर पापी अपन श्रवश्चका अवद्य 
मानना 2 श्रंर पाप विरनिक्य ममाद्रान करना ट त। शरवर्यं पय नहीं द्र! यह उसका प्रतिपक्ष द| 
नियत-अनियत विपाक 


वह क्म नियत षिपाक, ( नियत वेवनीय ) 7 जा कवल छत नहीं हे किन्तु उपचिते भीहे। 
उपचतकरम बहु टह जिसकी परिममासि हृ है श्रार जिसका विपाकं दान नियत ई ¦ 

का एकं दुश्चरित बश दुगेतिकः। प्राप्त हाता हे, काद्‌ वाके कारण, काद तीके कारण ( काय) वाकं 
मनो दुस्वरित )। कां एक कर्मपथे कारणः कोई रेके कारण, ` काट दशके कारण दुगतिको प्रप्र हाना हे । 
जो जिम प्रसाणके कर्मसे दुर्गतिको प्राप होता दै, यदि उमे कमंका प्रमाण अममेप्त रह, ता कमं श्न हैः 
(उपचितः नही । प्रमाणे समाप्र होनेसे फर्म “उपथितः होता ह । अंरत्तर निकाय ( ५।२५५ ) में हे 
फिः धोद जलका थोडे ठवणसे नमकीन कर सकते है किन्तु यदि यहूमा्ामे भी खण हो तयभी वह 
गक जका नमकीन नष्ट वर सता । 

तीर क्लेक्व, तीच्र प्रसाद (श्रद्धा) म किया दुश्चा कम ओर निरन्तर कमै नियत ह । यस्तुनः 
तीन्र श्रद्धा श्र तीत्र राग चित्त संतानका अत्यन्त कसित करते हई ! निरन्तर छत कम चिन्त-स्वमावको 
बनाता है! यह्‌ रक्षण पृं रक्षणक विरुद्ध नही र। केषर उसीको तीघ्र प्रसाद या तीन्नररागहो 
सकता है जिसने बहुकुशषख या अङ्ुशर क्म किप ह | 

गुण कषत्रम किया हा कमै मी नियत चिपाक है यथा, पिवृबध नियत चिपाक है! जो कमं 
युद्ध, संघ, आर्य, माता-पिताके भरति किया जाता है, बह नियत विपाके है ! 

तीन प्रकारक कमै हँ । १--जिसका विपाकं नियत है श्योर जिसका विपाफ-कार नियत है | 
यथा, जिसन श्ानन्तय कमे फिया है वह उसका फट अगले जन्ममे शवश्य भोगेगा । उसका नरकमे 
यिनिपातत होगा| 

२--व कमै जिसका विपाक नियत ह किन्तु कारु नियत नहीं| एक मलुप्यने एक कमै 


उपवित किया है जिसका विपाकं नियत दे ओर स्वभाव एसा है फि द केवर कमधातुमे ही विपच्यमानं 
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हो सकताहै। याजो स्वम या नरकमें फर दे सकता है । किन्तु बह एसा नहीं है करि समनन्तर 
जन्ममें ही यह उपपत्ति हो । एक कमी दूसरे कमैसे विहित हो सकता है । वह पुदगर आर्य॑मा्भमे प्रवेश 
करता है श्रौर कामसे वीतराग होता है | कयो किं उसके कमी फा विपाक नियत है, बह इसी जन्ममे उसके 
फलका प्रतिसवेदन करेगा । यह्‌ अपर-पयौय वेदनीय कम॑ था । यह्‌ दृष्टधमं वेदनीय दो जाता है । 

अंगुखिमाख्का दृष्टान्त दृष्टव्य हे ८ मञ्िम निकाय २।९७ ) | । 

३---बह कमे जिसका विपाक अनियत है ! स्रोत चआापन्नकी संततिका, अपाय गामिक पूर्वोपचित 
क्के विपाक-दनमे वैगुण्य है । ्योकि प्रयोग शुद्धि ओर त्रिरत्न ( बुद्ध, धम, संघ ) के ग्रति आदाय 
द्विके कारण उसकी संतति बट्वान कुशखमूरोंसे अधिवासित ह । अबुध अल्प पाप भी करके 
अधोगतिको म्राप् करता है। बुध महापाप भी करके अपायका त्याग करतादहै। थोडा भी शहा 
पिण्डके रूपभे जरं दूब जाता है ओर वह्‌ छोय प्रभूत भी क्यों न हो पात्रके रूपमे तेरता रहता है । 


पुरय-परिणामतां 


सामान्य नियम यह है कि कम स्वकीय दहे । जो कम करता है बही उसका फर भोगता है । 
किन्तु पाछि निकायमे भी पुण्य-परिणामना ( पत्तिदान प्राप्निदान ) है। वह्‌ यह्‌ भी मानता है कि सृतकी 
सहायता हो सकती है । स्थविरबादी प्रेत ओर देर्बोको दक्षिणा देते ह अथौत्‌ भिक्षुको दिये हए दानसे 
जो पुण्य ८ दक्षिणा ) संचित होता है उसको देते हँ हम अपने पुण्यम दूसरेको सम्मिङित कर सकते ह, 
पापमें न्य । । 


निष्कर्षं यह्‌ है किं विकिुष्ट धर्म, सावद्य, क्ठेदाच्छनन, चर दीन है । शुम ओर अमठ धमै ही 
प्रणीत है। जो धमन हीनैः, न प्रणीत बह मध्यै । अतः संस्कत शुभ धमे ददी सेव्य है। 
इन्दीका अध्यारोपण संतानमें होना चादिये। वस्तुतः असंस्कृत धमे अनुत्पाद हँ । उनका अभ्यास 
नहीं ह्यो सकता । असंस्छृतका कोई फठ नहीं है ओर फलकी दृष्टिसे दी भावना होती है । 


मोक्ष अवुत्तर है । किंस मागंका अबङम्बनकर उसकी प्रापि होती है इसके निदेशका यहां स्थर 

नहीं है अतः उसका षणेन यहां नहीं किया गया । हमारे देरामे कर्मका बड़. महत्व है । जातक अवदान 

तथा पौराणिक कथाओं क्म महस्वको अनेक भ्रकारसे दिखाया गया है । इनका हमारे सामाजिक 

जीवनपर गहरा प्रभाव पड़ा हैः किन्तु कर्म सिद्धान्तका निरूपण शाश्लीय रीतिसे प्रायः नहीं किया गया हे । 

योग सू्रके साधन पादमे इस विषये केवर दो सूत्र है ( २।१२,१३ ) इन सूर्रोके भाष्य तथा इत्तिमें 

कर्मके दो तीन मोटे, मोटे सिद्धान्त दही पाये जाते ह ओर उनका विस्ठृत वणन नहीं मिर्ता। कन्तु 
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ध्यानज-संवर अधौन्‌ वष्टु संघर जी ध्यानम उसन्नष्टाताद) यह न्प धानुका दीष्टहु। प्रातिमाश्न 
संवर ¢ श्रकारका है-भिक्षु, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामखेरिका, उपासक, उपासिका, हिश्नमाण ओर 
उपवासथका संवर । 


५२. पोपध--उपवासको पापधर कहते हं कयाकि टमसे ककन मूलटफी पद्ध (प्राप) हेतीदै 
अभिधर्म कोप ४-२८ } क्योकि इमसं अपने आर पयाय जनाश्रव चिनकी वद्धि हानी ह इसच्िण भगवत 
दमे "पापध' कहते हँ ( परमाथ ) । उस उब्धकरे अनेक पाट मित्ये है--उपासथ, उपापध ( ललित 
विस्तर, मटावस्तु, श्वरान्‌ कल्पता } पाषध (सहाव्युयनि, २९६९), प्रामह (जैन) । 

४६. अनुगय--“भनुद्यय' श्राखव द । श्नुशेरते ~ पृष्ि टखभते, सास्र धर्मोमिं पुटि ओर 
प्रति्ठाका सभ कर "अनुशयी चहुलछता हाती ई ! 


५४. संतीरण--चधरर्थिशानादिके छनन्तर बिषयका समय प्रण हना । इम एृत्यको सम्प- 
टिच््छन्‌ ( पालि ) कहते है । इसका अभ है सम्यङ्‌ अंगीकरण अधौत्‌ च्ूर्धिश्ञानादिसे विक्षात्‌ आलंषन 
कर सम्यक प्रहण । सं संयन्छिन-चित्त कहते ह } मनोधातु ह्यय “"सम्परिच्छितः विपयका सम्यक 
विचार धिम संनीरण कषत्ता है । इस विक्ठको अभिधर्ममे अद्टतुक विपाक मनोविज्ञान धातु कहते है | 


६५. अनासव--आस्रव्र मलक कहते ह ज मल रहन है चह अनास्रवद्ै। माम सपर श्रीर 
तीन अमंस्छत ( कादा, प्रतिसंख्या, निरध ओर अप्रनिमंस्या ) अनानन्दं आकाशव टै जो 
आयत नहीं करना । यह कूपे आघरृत भी नहीं हेता । यही रूपकी श्र्राध गति दहै। सासन धर्मासि 
विसंयोग प्रति या निवौणदै। प्रतिनेस्याम पक प्रक्षा चिष्ोपका अ्थौत्‌ श्रनाश्व प्रक्षाका प्रण होता 
है । एक अन्य निरोध जा उत्पादमं अत्यन्त चिन्नभूत है अभरति कष्राता है । हम निरोधकी पापन 
तप्नाभिसमयये नहीं होती । किन्तु प्रत्यय येकल्पसे त्री है यथा मन इन्द्रिय वश्रुररन्दरिय एक रूपमे 
ञ्यासक्त हति ह तव रूपातर ( = शब्द, गन्ध, रस, आर श्रय ) प्रत्युतयन्न अध्वका अतिक्रम कर 
अतीते अध्ये प्रतिपन्न तेष । 


१६. प्राप्ि--ग्रह एक चिन विप्रयुक्त धम है । यह्‌ द्विविध दै श्चग्राप्नर ओर पिष्ीनका खभ ; 
परतिखच्ध ओर अविह्ीन का समन्वागम । ससंतान पतित संस्छत धर्मी प्रापि हेती दै सीच्राम्तिक 
हसक अस्तित्रका स्वीकार नदीं करते । वह्‌ कहते हँ कि श्राप्नि" की प्रत्यक्ष उपरुष्ि नही होती तथा 
उसके करय से प्राप्न का अस्तत श्रसुमित नहीं होता । सषौस्तिवादी कहते है किं भिका कृत्य है ! 
प्राप्नि वह दतु है जो सर्वके मावकी व्यवस्था करत है । 

१६५४ 


कमेवाद्‌ 

१७. ही--आत्म गोरवको देखकर जे छ्जा होती है बह ही हे । 

१८. अपव्राप्य--परगहके भयसे जो छज्ज होती है वह अपत्राप्य है । 

१९. धर्मं प्रविचय--धर्म पुष्पोके समान व्यवकीणं ह । उनः चुनते है ओर उनका विभाग 
करते दैः ; वह्‌ अनाव है, यह्‌ साखव है, इत्यादि । इस काठमे प्रजञाका प्राधान्य होता है निवोणकी 
प्रापि धर्म-पचिष्बयसे होती है, यथा पदार्थके तन्तवज्ञानसे निःशरेखसकी सिद्धि होती है (वरो्िक) । 

२०. सभागदेतु-सददा धम समाग-हेतु ह । पांच कुशरस्कन्ध पांच ङरकके सभाग हेतु है । 
ष्ट; छि्टके सभाग हेतु, हँ इत्यादि । 

२१. सर्वत्रगहेत॒--असुशय करणम ११ अनुशय । सर्वत्रमगः कहे गये है क्योकि यह्‌ अपने 
धातुको साकल्यतः आङृम्बन बताते ह । यह ११ अनुशय इस प्रकार द--दुः ख-सम॒दय-दशेन हेय- 
रष्ि-बिचिकित्सादि । 
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घटोक्तचगुप्त 
श्री परम॑शवर्टीलाल युम 


तेनिनमाड संग्रदाय्यम गुप्र सन्रादकी एक सवगा मुद्रा ट जिसपर एक भोर प्रभामण्डलयुकत 
सम्राट्‌ बायी ओर संद किय दृष्‌ खट्‌ हं उनके वारं हाथम्‌ भरुष भार दाहि दाथ व्राणदहै। 
सम्राटः दाहिनी श्रार गसड्ध्वज है श्रार याये हाथक्र नीच इन्दुः श्रार उस नीय "घटे" त्पिवा द्ै इमी 
ओर चायो आर कुछ आम्व श्रद्धित च किन्तु कयन अन्तिम शब्द्‌ (गु) प्र) पष्य द्र | मुद्राकी 
पीरपर देवीका चित्रहे। उनक त्राय हाथम्‌ पद्म अर दान हाथम्‌ पाशद्रै। ऊपर बाग कोनपर 
प्रतीकः है! शस श्रारका अभिलेख भी खष्ट नहीं ट पर सम्भवतः 'क्रमादित्य' है । ग्लनन श्रपने 
सुष्वीपत्रमे से मुद्राका उल्लख (अश्चात सम्रादकी मुद्राणक रूपमे किया द्र 1" 

मुद्रापर ङ्किति नामका पारम्मिक अदा "धटाः शौर किनारे श्चभिनवमे अङ्कित शुं पमा 
जानं पडता द कि उस सुद्राका चटात्कच नामक शासकने चलाया धा । किन्तु भी तकं चन्द्ररुप्र प्रथम्र 
पिता घटोत्कच श्रतिरिक्त इस नामका का दसरा व्यक्ति गुप्तव॑श्म कषान न्हीहै। कन्तु व्ह यद्रा 
उनकी नदीं हा सकती, क्योकि) जैसा कि एलन कहा दै, सुद्राकी बनावट ओर भास्स म्मा जान पड़ता 
द किं उसका चरने वाखा गासक पांचवीं ङताब्दी दसामं पूच॑का नहीं हा सकता 1“ 


बसाद्‌, प्राचीन येश्षारीसे एक अंडाफार मुहर प्राप्त हु हं जिस पर एक पंक्तिमे श्रीधरा त्कचरुपस्यः 
छिला हुआ है । डाक्टर टी" च्लाचने दस सुष्टरफे धटोत्कचरुप्रका सामंजस्य चन्द्रगुप्त प्रभमके पिता 
धरोत्कचसे किया है 3 ! बिन्सेन्दस्मिथने भी हस पषष्वानको स्वीकार किया है" , किन्तु यह सामंजस्य 
युक्तिसंगत नदी द । यह्‌ सुर चन्द्ररु द्विवीयकी पत्नी ओर गेषिन्दगुप्रकी माता धरुवस्वामिनीकी 


१---निदिनि सग्रहालयकी रुप मुद्रार्मोकी न्वी, १० १४९, फलके २४ भद्रा ३; भूमिकः प्र ५४। 
२-- वही, भूमिका ए” ५४ । 
३---भारतीय पुरातत्े विमोगकी रिट ( १९०३-४ ), प" १०७ । 
४--रायल एद्ियारिक सोसादटीकी पत्रिका ( १९०५); प° १५०, अर दिष्ट जाव इन्डिया 
( चद्धथ संस्करण ), ए° २६६. पाद रिप्यणी २ । 
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घटोत्कचशुप्र 


मुहरक साथ पायी गयी थी । इससे यह्‌ श्रनुमान होता ह कि इस स॒हरको अंकित करनेवाखा व्यक्ति 
चन्द्रगुप्र द्वितीयके परिवारका कोद समकालिकि व्यक्ति रहा होगा । एछनका विचार है कि उक्तमद्रा 
ओर इस सुहरका घटोत्कचगुप्र एक दी व्यक्ति नहीं है । उनकी दृष्टिमे सुद्राका निमीता सुहरफे स्वामीका 
परवर्ती " है | 
छ्मभी हाछमें म्बाङियर राज्यके गूना जिलेके तमेन नामक स्थानसे एक खंडित शिरङेख मिटा 
है जिससे एक धटोत्कचगुप्रका पता र्गता है । इस रिरठेखका आधेसे अधिक बायां हिस्सा टूट गया 
हे ओर अप्राप्य है । ठेखका केवर दाहना अंश शेष है । ठेखके द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ प॑क्तियोंका 
अवशिष्ट अश निम्नख्वित है :-- 
२..-भी चन्द्रगुप्रस्य महेन्द्रकः इमारणुप्न स्तनयस्य ( मग्राम्‌ ) ररक्च | 
साध्वी भिव धमंपत्नीं बी्यग्रहस्तैर पगुहथ भूमि 
३...गोरः कषत्याम्बरे गुणसमूहमयुखजाले नाम्नादि तस्स त षटोत्कचगुप् चन्द्रः । 
स पूर्वजानां स्थिरसत्वकातिभेजजितं तंकर्तिम्कीतिममिपपच ॥ 
४...८ गु परन्वय ) सां बसुधेश्वरणा समाहते षोडश्ञवषं युक्ते । 
कुमारगुक्रे चेपताप्रथिव्यां विराजमाने शरदीव शयं २ ॥ 
इन पक्ति्योमे चन्द्रगुप्र द्वितीय, उनके पुत्र कुमारगुप्र तथा घटोत्कच नाम व्यक्तिका उल्लेख ह 
जिसने अपने बाहुबरुसे अपने पूरैजोकी कीर्तिको अश्चुण रखा । यह आमरेख रुप्र संवत्‌ ११६ मे उस 
समय ङ्ख गया जब कुमारणुप्र प्रथिवी पर शासन कर रहा था । 
इन पंक्तिर्योसे स्पष्ट है कि घटोकचगुप्त गुप्तवं शके कुमारगुप्तका कोई उत्तर-वंदाधर था। उसका 
कुमारगाप्रसे सम्बन्ध बतानेबाा अभिरेखका अंश गायब है, किन्तु अवरिष्ट अंशसे एेसा आभास होता 
हे किं वह्‌ उसका पुत्र रहा होगा ओौर सम्भवतः वह पव॑ भाट्वका उपारिक ( वायसराय ) था । 
मेरी दृ्ठिमे इस अभिलेखका घटोत्कचगुप्र एक ही व्यक्ति हे । 
यह्‌ तो निर्विवादं है कि मुहर धुबस्वामिनीकी सु्रके साथ मिटी थी, इस कारण इस अुहरको भी 


व निकरक्व भवनै ॥) 0) । 1, 1 यिं 








१--प्र° त्रि० सग्रहाख्यकी गु्त मुद्राओकी सूची, भूमिका, प° ५४। 
२-- दिनेशचन्द्र सरकार : सेलेक्ट इन्सक्रिष्टान्स, प° ४९५-४९६.एयक्रेफिका इम्डिका,भाग २६.१० ११७ 
दरार चेधुरी पोरिटिकल िस्टी आव एन्डिएन्ट इन्डिया, प° ४८१ । 
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घटोत्कचगुप 


स्कन्दगुप्रकी अन्तिम ज्ञात तिथि गुप संवत्‌ {४८ ह ओर कमारगप्न द्वितीयकी प्रारम्भिक क्त 
तिथि गप्र संवत्‌ १५५ हँ: । अतः ७ व्षेके इस अल्पकारमे ४ रासकों घटोत्कचरुप्त, पुरगप्त; 
नरसिहगुप्र ओर कमारणुप्र द्वितीय ज्ञासनारढ होना ही बताता है कि उनका शासन अत्पकाछिक होगा । 

कितु उपटन्ध अन्य प्रमाणो ज्ञात होता हं कि घटोत्कचगुप्नने अपने पिताकी मत्युके पश्चात्‌ दी 
सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया होगा । 

स्कन्दगुप्रके दो महत्वपूणं रीख्लेख भितरीऽ ओर बिहार ° में ह । इन ठेखोसे जान पड़ता है किं 
स्कन्दगुप् कुमारणुप्तका वेध उत्तराधिकारी ओर अग्रमहिषी अ्रवगमदिषी की सन्तान न था स्कन्द्गुप्तके पूरके 
ओर उसके बाद्के सभी गुप्र श्ासकोनि अपने पूर्वजोकी चचौकी ह ओर अपने पिता, पितामह, प्रपितामहं तथा 

अन्यपूर्रे पितामहोके साथ साथ अपनी माता, पितामही, प्रतिपितामदरी तथा अन्य पूवेपितामदहियोका नाम दिया 
हे ! स्कन्दगुप्ने इन दोनों केखोभे अपने पिता, पितामह, प्रतिपितामह आदिक नामके साथ अपने पितामही 
आदिक नामके साथ अपने पितामही, प्रतिपितामदही आदिका नाम तो दिया है पर अपनी माताके नाम 
पर मोन रह गया है“ । यह्‌ मोन इस बातका स्पष्ट संकेत करता है फि बह अपनी माता पर गवं न कर 
सकता था ओर उसका उल्टेख करनेमे उसे छ्ञाका अचुभव होता था। इस प्रकार यह्‌ इस बातका रप 
संकेत है कि उसका राव्यसिदहासन पर वेध अधिकार नहीं था, मे दी बह अ्येष्ठ रहा हयो । उसके छिएि 
राज्य प्राप्रिका एक ही उपाय था किं वह्‌ वेध या अवध रूपसे वेध उत्तराधिकारीको उसके अधिकारसे 
वंचित कर दे, श्र जूनागद्‌ वाके शेरङेखका निम्मटिखित पंक्तियोंसे जान पड़ता है फि उसे राज्य सिंदा- 
सनक लिए किसी राजक्रुमारसे खोदा केना पड़ा था - 
`` "उयापेत्या स्वान्‌ मनुजेन्द्रपुत्रं रश्मी; स्वयम्‌ वरयां चकार ^ । 

यह्‌ अभिलेख शासनारूढ दोनेके दो वषेके भीतर दी लिखा गया था] अतः यह्‌ स्पष्ट हे किं 

पुभ्यमित्रो चर्‌ ू्णोकी विजयते इसका सम्बन्ध नदी ह । यह 'मुजेन्द्रपुत्र' जिससे उसे रोदा ेना 


[^ 1 ५ केक भने 1 वेदयोरिनरमिभ्कानतन [  । | | 1 1 1 मो कि | जनकान्‌ कना नन 99 व [मौ 0 णी 1 [1 0 क ति 1 
1 + सि जन 


१--रायर एशियायिक सोसादरी पिका १८८९, प° १३४ । 
२-साप्नाय अभिलेल भारतीय पृरतत्व विभागकी सिपोटं, १९१४५१५. प्र १२४५१२५ । 
३--काप॑स इन्यक्कप्ान्म्‌ इर्डिकम, माग ३, प० ५३ । 
४--वही, प° ५० | 
५-- विहार अभिलेख माग २, पक्ति २२।२३ , भितरी अभिङरेख पक्तिं ७। 
६-वही, पृष्ट ५९, पक्ति ५। 
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पड़ा धा वह घटोत्कचगुष्तही दहा सकनाटं । वही वेष उत्तराधिकारी दन्तकः कारण मिहामनास्द हभ 
हागा भार अपना मुद्राः जारी की होनी । यदि स्कन्दगुप्रने श्रपने अधिकार स्वरथ मिह्टामन प्रप्र 
किया दाता ता उच प्कक्षमी स्वयं वरयचकार' की धोपणा करनेकी श्रावश्यकता न मी । 

देम प्रकार यह माननक पपि आधार ह #ि कुमारगुत्र प्रधमफ याद्‌ शामनका अधिकारी 
घटोत्कचगुप्र धा ओर वह स्कंधगुपरम पूर्वं कु काले {ण रा्याधिकारी दुभा भर उन गुपरवशके 
कामन कसम उसका निश्चित स्थान र" 





१---कुर विदान त्रिचारशैकि न्दगुममे पूत पर शा्नारूदु दुभा | पुरग मामनार्द्र दभो 
यान, य~ समी विवद त्रिषयषै) किन्तु यदि ब शामन खद्‌ दूभा ता बह स्कन्दगुमकत मादङ्ी दुभा 
तागा नकिष्ट । यदि ्न्दगु्ने पुरयुनमे नध करके सज्य प्राम क्वि हाता, त पुरगुप्त रीर उक 
संभिक्रारियेफा पून सर उदान सिग्‌ जीवितन पडता पमा करना उसकी मवसे महा गजनीतिक मन 
हाती । स्किन्ट जैमे शामकमेः सी भया नष्टीकीजा सकती । हम देखतेषटैकिस कन्दरुसके बाद शतके 


काज शसनारूदृ हुए नीर यष्ट तभी संभव टै जब्र पुग्गुसने सकन्द गुम के बाद राज्य प्रास करिया ह| 
९५४० 
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डाक्टर धरेन्द्र वर्मा 





गृत ६० वर्षसि दिदी सादित्यके इतिहासो तथा पत्र-पत्रिकाओमे परथ्वीराजरासोके सबंधमे 
प्रधानतया एक दी बातकी च्चा होती रही है, कि रासो प्रमाणिक ग्रन्थ हे अथवा नदीं । इस वाद्‌- 
विवादका प्रारम्भ कविवर श्यामख्दासने १८८६ ३० के बंगाङ एरियाटिक सोसायटीके जनेखमे किया था 
ओर आज भी इसी पिष्पेषणमें हमारा विदत्‌ समाज तथा अध्यापक श्रौर विद्यार्थीबगं खगा हुआ हेः 
आश्चयं है कि हमरोग अभीतक इस वादविवादको समाप्र नहीं करपाये है आर न इस तकं वितके से 
उबेदहीदहं। 

परस्त॒त निबंध इस समस्याकी वच्वौ नहीं उटायी गयी है । मान छीजिये किं रासो १२ वीं 
शाताव्दीकी स्वना नदीं है ओर वचन्दक्रत भी नहीं है-रेखक इस संबंध कविवर श्मामख्दास, डा० 
गोरीशंकर हीराचन्द ओश्चा ओर पं० रामचन्द्र शक्छके मतको सत्यके अधिक निकट समञ्यता हे तथा 
श्री मोहनखार विष्णुखा पंड्या, डा० श्यामयुन्दर दास अथवा श्रद्धेय भिश्र बन्धुओंसे सहमत नदीं है- 
तो भी उतना तो सभी विद्रान मानते द कि यह्‌ बृहत्कान्य भ्रन्थ १६ वीं शताब्दीमे छिपिवद्ध किया गया 
था--रासोकी सबसे पुरानी भ्रति १५८५ ई० की बतायी जाती है, यद्यपि अधिकांश प्राप्त पोधिर्योका 
छिपिकार १६०० ई० से १७०० ई० के बीचमे पड़ता है--ओोर तवसे आज तक यह उस काटे प्राप 
रूपोमिं चर रहा है ओर आजमी उख्व्ध है । आखिर हिदीमे १६ वीं राताब्दीसे पषलेके कितने प्रसिद्ध 
काव्य्रन्थ है--सूरसागरका स्वना कार १५२३० ओर १५५० ई० के वीमे पड़ता है, जायसीका पद्माचत 
९५४० ई० मे छिखां गया था ओर रामचरितमानस १५५५ ० मे । रासोके वत्त॑मान स्वरूप ख्गभग इसी 
समयके दह । पेसी अवस्थामे क्या यह उचित नहींथा कि कमसे कम १६ वीं इताब्दीके एक प्रबंध 
काञ्यके रूपमे दी इसका श्रध्ययन किया जाता । 

यदि इस टृटिसे देखिये तो वास्तवमे परिस्थिति अधिक उत्साहवधेक नहीं है । नागरी भ्रचारिणी 
सभाकी कृपामे रासोकी एक परंपराका पृं संस्करण ८ रासो सार सहित ) भ्रकारित हो गया यह्‌ सोभाम्य- 
का विपय दै । क्या ही अच्छा होता यदि बंगा एरियाटिक सोसायटीने अन्थके संपादनका काये अधूरा 
न छोड़ दिया होता । संपादनकी दृष्टिसे भी रासोकी समस्त परपराओंफि पूणं तथा वैज्ञानिक संस्कर्णोकी 
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श्रत्यत अवश्यकना ह । श्राह कि बरीक्नरद संस्करणम्‌ रम नुव जा प्राच त। सरसी | भरतु 
सभाक संस्करणकं इतन वर्पस उपद्ध रहन पर॒ भी रागा पर्‌ व्क नी श्राद्रचनास्मक प्रन्थ प्रका 
नी दुश्चा, न कराद्‌ सक्षत स्क ही किमी रक्त पियाजरन कंदं रामाका कोप श्रथवा 
व्याकरण ही निमिन किया गया । कालठ्कात गुणदरापांद व्वरियनदो रषि कोद स्मार ममी गमा 
पर नही च्वि गय | वास्तवम्‌ गसक्र श्मःययनक सवधम उम असाधारण उमक्नाकरा सकर आधर्य्‌ तथा 
दुःख ताद । गन चप रासकरा णएकवार किरि साधारण पारायण करका अवसर मुम मि्र। उन 
पारायणक्र कटस्वर्प कृद प्रमु अवरतियांकी श्र हदा विप्रान्न षयाम प्रस्तुत द्यप सपम्‌ श्र (2८ 
करना चानादर य कवन कुद्ध मुावमात्र द ता मित्य विस्तून गनीर अःमयननन क दाचित्‌ 
सहायक हसक । सभाक्र संस्करण श्माधरार पर टी य सुद्माय सेग्रद्ध करिए जार ह। 


रासाका सुरु समम 


यह्‌ ना ददी साहित्यक प्रत्यक भित्र पिद्ितद्र कि ्रश्वीरान राया ६८ समय अध वा 
अध्यार्यामिं विभक्तं ( ६५ समर्यामं नहीं ) टगमग २५५० प्रका पकक वरन्‌ प्रवध कान्य ष | ६८ वर 
समयक्र अन्तम प्रथ समाप्ति अरो उपमंदार मंवरंषी अंडा मिन्छनद्ध। उमक्र उपरान्त ज) द्म हभ 
श्रा महावा समयः जिमकी कथा चरतु श्राल्दवेडकरी कथा वम्तुम मिनी जुनी दै, बरास्नवम पिरिश 
स्वपर है, मूल्न्धका भाग नहीं! उम ६५ घा समय मानना भूल्धद। न ६८ समर्योकीभी यवि 
श्ाकार, कथा वस्तु नथा शंखी श्रादरिकी दृष्टि परीश्नाकी जावे नो सुर्य समग्र ६५ वां अथान कनवज 
समय मात्म हना ह जिसमे प्र्वीराज आर संयेगनाक्र विवाष्का बर्मन द्र । सभाक सम्करणेः श्रनुभार 
उसकी प्रषठमेगया ३८४ ह । पह आर ९६ व सम्यांका दछाड़कर अन्य समर्योकी प्र स॑स्या २ से {५६ 
ठकि वीचमे ह । अधिकां समव ६८ पर्रम अधिक नहीदं २८ सम्यो ६ क अन्दररदही 
र्ठ संख्या द शरोर इनमं ५२ ममय तो ८ रौ स भी कमक ह| पाटकः पर पहल प्रभाव गही पडता र 
किं ६५ वां केतवश्च समय रामाका प्रधान केन्द्रीय समयदै। श्राथर्यं नहीं कि प्रण्मीराजक्र स॑नेगना्ः 
साथ विवाहक श्रुकरणम अन्य काविर्यनि अप नां पिवाहमको भी धीरे धीरे कलना कर डाली शो | 
हसी प्रकार मंयागनाग्र पूतव्रजन्म नथा पूर्बासुराग आदिम संवंध रवनव अकर ममर्यांकी, जा ‰५ सं ६६ 
समर्थतरः चीचमें पाए जान द, कल्पना शरीर धीरे दईं हो | 

कनवश्न समय सव्र अभिक रचकर तथा स्मे श्रधिक पूर्णा समथ । काव्य की दिने यह 
कदाचित्‌ स्वेत्तिम समय माना जा सकता ह । इस ममयर विपर्योक्रा सार नीचे द्विया जाता हैः-- 
^" श्तु व्ण न; कंमासक स्थान पर जेनरावका राजमंतरी होना; ११५१ सं का १५ सामन्तो ओर १६०५ 
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चुने हए सवारोके साथ प्रथ्थीराजका कननौजको कूच करना, सामत्तोकी सूची, श्रराकुन ब शङ्कन, 
यात्रा वणेन; कमनोजपुरीका वणेन; गगा महात्म्य; पनहारिनों तथा खिर्योका नखिख वर्णन; 
देवीस्तुति अनेक वणंन--पुरजन वणंन, दरबार वणन, सेना ओर गद्रक्षाका वणन, जयचन्द्‌ 
के द्रारियोका वणन, जयचन्दका वणन ; चन्द्का द्रबारमं जाना व साथमे प्रथ्वीराजका सेवकके 
रूपमे होना ; चन्द्-जयचन्द्‌ संवाद ; प्रथ्वीराजका शाहबुदीनसे जयचन्द्के राञ्यकी रक्षा करनेका उल्टेख 
चन्द्‌ द्वारा ; पानखानेवाटी दासियां ; चंदका डेरा ब सत्कार , मिठाई खनेबाी दासिर्योका नखरिख, 
पुनः गंगामाहात्म्य ; जयचन्दकी सभामें व्रत्य , चन्द आदिका डरे पर जाना , जयचन्द्के दाहर कोतवाछ 
राबणका सेना सदित प्रथ्वीराजको घेरनेका यल च युद्ध । प्रथ्वीराजकी ग॑गाके किनारे संयोगतासे मेटः 
गंधवे विवाह ; प्रातः पडाव पर छोटना , संयोगता सहित प्रभ्वीराजकी रक्षामे सामंतोंका तीन दिन तक 
युद्ध ; प्रभ्वीराजका दिल्डी जानेके छ्ए सम्मत न होना ; जयचन्दकी सेनाके शखधुनियोका पराक्रम ; 
चन्द्के विदोप अनुरोधसे अन्तम प्रथ्वीराजका दिल्छी जानेको सम्मत होना, प्रथ्वीराजके दिल्टीकी र 
चरने पर भारी युद्ध, कन्दके युद्धके संब॑धमे अतिशयोक्तिपूएं वणन ; प्रथ्वीराजका सोरो तक परहवना, 
किंस सामंतके युद्धमे प्रध्वीराज कितने कोस गये इसका उल्टेख, सब सामं तोके मारे जाने पर प्रथ्वीराजका 
स्वयं कमान खीचना ; अन्तमं दोनों ओर शान्ति ब जयचन्दका कनीज खट आना , प्रथ्वीराजका दिल्डी 
प्टूचना ओर प्रजावर्गको बधाई । जयचन्द्का प्रभ्वीराजके घायलोको उठवाकर तेतीस डोलियोमि दिल्डी 
प्हुचाना ; जयचन्दका बहुत सा दहेज देकर अपने पुरोहितको दिल्ली भेजना, दिल्टीमे प्रथ्वीराज ओर 
संयोगिताका विवाह ओर दपति विलास । 

श्माकार ओर महत्वकी दष्टिसे दसस मुख्य समय ६६ वां बड़ो छ्डाईका प्रस्ताव शीर्षक है जिसमे 
प्रश्वीराज रार शाहबुदीनक अतिम युद्धका वणेन हे । इसकी प्रष्ठ संख्या २८१ हे । आशयं नहीं किं 
६१ श्योर ६£ सम्योकी स्वना खगभग एक साथ हुई हो । महाराज प्रथ्वीराजसे संबंध रखनेवाटी 
दन दो ्रधान घटनाओंकी कल्पना राज कवि चन्दकी कल्पनाके साथ किसी कविने कदाचित्‌ पठे पहर्की 
आर ये कल्पनारं धीरे धीरे जनताम्‌ भी फे गयीं । यह्‌ बहुत संभव ह कि मूर कविके इस युद्ध 
संबंधी चणनके अनुकरणम्‌ दूसरे कवियोने सोह अन्य युद्धोंकी कल्पना धीरे-धीरे कर टी हो । £७ 
वां वानवेध प्रस्ताच ६६ प्रस्तावके वाद्‌ कदाचित्‌ छिखा गया अथवा दोनों समयोका साथ छ्खिा जाना भी 
्मसंभव नहीं है! ६६ वें बड़ी डर शीपक प्रस्तावके मुख्य विपय निम्नख्खित ह - 

“ममर सिंहका दिष्टी जाना ; प्र्वीराज विलासमे रिप्र ; शाहकी आक्रमणकी तेयारी ; इस 
ममाचारसे रिल्टीकी प्रजाका व्याङ्कछ होना ; प्रजाके मद्ाजनोका नगरसेठके यहो जाना ( महाजनोकी 
सूची ), इनका शुरुराय पुरोदितके यहो जाना, पुरोहितका दन्द छवा कर चंदके पास जाना; अन्तम 
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सयका राजद्वार जाना ; चन्दका पत्र पाकर प्रध्वीराजका रनिवासमे निकलना व युद्धकी तयारी ; नये 
सामरन्ताका समरसिहसे परिचय कराना ; भाजन वणन , चामंडका द्युडवाना ; ब्रीरभद्रकी कथा, 
महाभारतका उत्लेख ; सामंनोंके साथ मंत्रणा ; अश्षकुन ; कुमार रेनसीका राग्याभिधक ; संयेष्गताका 
बिरह वणन ; शाहकी फोजका चिनाव पार करना ; चन्दरका जालंधर गद जाना च हम्मीरका समञ्माना ; 
हम्मीर चन्द्‌ संवाद, जालंधरी देवीकी पूजा; हम्मीर साथ पुडीरका युद्ध व॒ हम्मीरका शाम मिलजाना; 
राजपूत ओर शादकी सेनाकी तारी च सुक्रावखा; दोनों सनाश्रोँ श मरदासंका वरणं न; राजनीति, प्रभ्वीरज 
रोर दाहका सत्रहवां युद्ध ; विस्तरत वणन, जैनराच चामुंड भादििका मारा जाना; यश्च श्रादि दारा 
शिवजीकरे सामने गुद्धका वणन । म्नन्छ सेना द्वारा प्रभ्वीराजका धिर जाना ; गुमराम पुराहितका मारो 
जाना ; गिद्धनीका संयागत।से युद्धका व्रत्तान्त सुनाना, समस्त सनक मारे जाने पर प्रध्वीराजका अक्रन 
युद्ध करना ; प्रध्वीरजका पकड़ा जाना ; हतव्यताका संकीत्तन ; प्रभ्यीराजका कैद करद गजनी £ जाया 
जाना ; प्रश्वीराजका बंधन समाचार सुनकर संयोगताका सहसा प्राण स्याग देना , सजपृत रमणिर्योका 
सती हाना ; शाह द्वारा प्रथ्वीराज की आख निकलवाने की आज्ञा; प्रभ्यीराजका पश्चात्ताप व कद दिन 
निराहार रहनकं बाद भोजन करना ; वीरभप्रका युद्धका द्वार चन्देको यताना च चदका संताप ।” 

इन द्‌। कन्द्रीय समयक चारां भोर धोरे धीरे अन्य समर्याक्री कल्यना हुदै एमा मादू हेता है । 
अन्तम ६६ वीं इताच्दीक अन्तम किसी संपादकने इन्दं एकत्रिते करक तथा कथा प्रवाद्‌ पूरा करनेक छि 
बीच चीचम कुछ अन्य मम्योको बदा कर तथा प्रथके श्रादि आर श्रन्तक्रे रूपका सयष्र केकर दिप्‌ 
प्रथम समय आर ६८ वँ सम्योंको जोड़ कर हमं एक पुं प्रव॑ध कान्यका रूप दे दिया । समस्त प्रन्धकोौ 
ध्यानसं पदृनेसं णसा श्राभास होता ह ! 


अन्य महत्वपूणं समय | 

उपर्युक्त द्रौ समयेक्रि श्रतिरिक्ति वर्तमान रासोमं अन्य मत्वपूणं समय निम्नङ्िखित आर माने 
जा सक्ते £ - 

५. आदि प्व ( प्रष्ठ संख्या १८१ ), इसमें मंगलाचरणकरे उपयोन्त वंश वणन, सामंतोके नाम 
तथा कवि अ।र उसकी शरी यं प्रश्नोत्तर ह । १३२ परष्ठके उपरान्त प्र्वीराजकी कथा प्रारंभ होती है । 

५. हृमेन कथा ८ ४० ); इसमें हुमेन ओर उसकी प्रेमिका चिन्नरेसयके प्रथ्वीराजकी हारणर्मे 
अनेकी कथा हे । इसीके फटस्वरूप श्वीन गोरीके साथ प्रध्वीराजका प्रथम युद्ध हृश्रा जिसका वणेन 
दस समयमे है । हम्मीर रसोकी कथामे यह घटना वहत मिख्ती जुख्ती है । अन्योन्य प्रभावकी 
ष्टिसे श्न दोर्नेका अध्ययनं रोचक भा 
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१२. भोखाराम समय (७२), इसमे आके राजा सष पंवारकी कन्या इच्छिनीसे प्रथ्वीराज 
विवाह ठदरने तथा फङस्वरूप भोराराम भीमदेव चाटुक्यसे वेर ओर युद्धका वणन हे । 

१४. इच्छनी व्याह कथा ८२३ ), इसमे इच्छिनीसे विवाह दोनेका विस्त वणन हे | 
इच्छनी प्र्वीराजकी पटरानीथी। ` 

१८. दिल्खोदान प्रस्ताव ८ १४), इसमे परथ्वीराजके नाना अनंगपार तोमरका प्रथ्वीराजको 
दिल्छीके राञ्य देनेका तथा प्रथ्वीराजके राञ्याभिषेषका बणंन हे । 

३९. सोमवध समय ( २४ ), इसमे गुजरातके चट्ुक्य राजा भीमदेवके द्वारा प्रथ्वीराजके पिता 
सोमेश्वरकी मृत्युका वणन है । सोमेश्वर अजमेरमें राज्य करते थे । 

६७. वानवेध प्रस्ताव ( ८३ ), इसमे निम्नटिखित विषर्योका उल्छेख है : कवि द्वारा जाके 
उद्धारका निश्चय ; भवानीसे प्रंथसमा्िके किए विनय ; रासोकी छंद संख्या ; ढाई महीनेमे रासोकी 
रचना ; कविका जल्हको रासो पढ़ना व सीसे विदा ; योगसंबंधी च्वौ व देवी स्तुति ; कविका रजनी 
प्ुचना, शाहसे भेंट, चंद आदराह संवाद, चंदकी प्रथ्वीराजसे भेट, प्रथ्वीराजका सात घड़यार छदनेके 
बहाने राब्दभेदी बाणसे शाहका व्राणान्त करना, कवि चन्दका छुरीसे अपना सिर काट कर राजाको भी 
छुरी सौप देना, प्रथ्वीराजका प्राणान्त, प्रथ्वीराजका गुणगान । 

उपयुक्त दस समर्योमे भंथके सबसे अधिक महत्वपूणं अंश आ जते है। इन दस 
समयांकी प्रष्ठ संख्या ११२१ अथात्‌ आधेसे छ दही कम बेठती है। रोष अधि प्॑थमे ५८ समय है । 
यहां इस बातकी ओर ध्यान आष्ृष्ट कर देना अनुचित न होगा फि विश्वविद्याखयां तथा अन्य 
संस्थार््ोकी भिन्न भिन्न परीक्षा्रोकि पणठ्यक्र मोम रासोके जो समय चख रहे है, जैसे पद्मावती समय, 
रेवातट समय, घूघटकी कड़ा आदि, इनसे कोई भी समय महत्वपूणं नहीं है । इनमेसे कर्के 
अंग्रेजी अचुवाद प्रारं भम हृए थे इसी सुभीतेके कारण कदाचित्‌ इन्द पाठ्यक्रमोमे स्थान मिङ गया ह ! 

परथ्वीराज रासोके संकलनकतोका मुख्य ध्येय प्रधान पात्र महाराज प्रथ्वीराजका शोय वणन करना 
माल होता है--इस ोर्यका प्रददोन दस विवाय चर खगभग १७ युद्धोके रूपमे किया गया है । एक 
्मादरो सामन्तके रोयंकी कल्पना मध्य कारमे इसी रूपमे हो सकती थी । प्रबन्ध काञ्यकी दष्टिसे कथानकं 
अथवा सम्योंका करम सुसंबद़ नहीं है+--चरित्र चित्रणमे ही कोई कमबद्ध विकासं मिख्ता है ¦ बर्णन 
की पुनराबृन्तिसे रासो ओतप्रोत है--एक 'युद्ध वणेन अथवा एक स्थर्के श्रृङ्गार वर्णेन सम्बन्धी 
अन्य समस्त वणेन मिख्ते-जुरते दै । १५बीं शताब्दीके आसपास राजस्थानके सामन्तोके परम्परागतं 
जीवभका चित्रण रासोमे आज भी सजीव रूपमे सुरक्षित ह--जन साधारणके जीवनके चित्रणसे सकृ 
सम्बन्ध नहीं हे । 





विद्यापीठ अभिनन्दन भरन्थ 
{सोरी सख्य विशेषता 


वणन रसोकी सबसे बडी धिरोपता है । रसक्र प्ररिपाककी आर हम श्रसाधारण रचनकें 
लेखरकाका ध्यान नदीं था। मन्धकरे लेखक वादके रमवादी भक्त कविय अश्वा अलकारवादी आचायं 
कविर्योस भिन्न थे । वणनम्‌ अनक सुन्दर ऋतु चणन्‌ आर उत्सव वणन रामम मित्तेष्टं। युद्ध 
वण नके सिलसिलेमे सेना ओर रणक्षे्का वणन वार-ार मिना ठै । दम सम्बन्धम्‌ सखकोंका मवम 
पिय रूपक समुद्र या वपीका हे । रणक्षेत्रकी तुखना विस्तार साथ समुद्र अथवा वर्पास की गयीद) 
मभा चरशछन श्रार राजनीतिसे सम्बन्धं रखने वाटे मी अनेक स्थल समाम पाये जत ह । श्रार रमक 
सिखमिनमे रूप वणन, नखशिसख वर्णन तथा चसन भाभूपर्णोका आघ्ापान्त वणन अनेक ममर्चाम दै । 
वास्तवम्‌ सफट पुटकर यणं न-चत्र रसोको सवसे बड़ी विशेपता कही जा मकती द । 


रासोमं प्रयुक्त अलंकासें तथा छरन्दोका वानाचरण बधा हभ है) अलंकाराप प्राचीन सरत 
श्रलंकार जैसे रूपक, उसेक्ना, उपमा तथा उदाहरण प्रधानतया मिठ्ते दै श्रार दनम भी उपमार्नका क्षत्र 
अस्यन्त सीमित द । छन्दोम दोहा, कचिन्त, कुण्डलिया श्र भुजङ्गी सवस अधिक पाणु जाते है आर 
दनक वाद्‌ कण्ठदोभा, दण्डमारी, मोतीदाम ओर रसावला जैसे छन्ोका स्थान श्रातादह। यह विस्तरत 
अभ्ययनका एक भिन्न विपय है जिसका विस्तार यहां देना सम्भव नदं है ! 


रासोका पद्ते समय महाभारत, भागवत, हम्मीरयसो तथा पद्मावत श्रादिके अनक स्थर्टाका स्मरण 
ह्‌! आता ह । उदाहरणा ३८ समय वरुण कथा श्षीपक ह जिसमे यमुना स्नानकरे समय प्रभ्यीराजके 
पिना सेमेश्वस्का वरूणके ग्वीररोकरे साथ युद्धका वणन दै। समय-ममयमं दङ्ावतार वणान है! 
ये दोनी दी विषय भागपतम मिर्ते दह । समय ४८ म जयचन्द्‌ द्वार राजसूय यज्ञकी ते्ारी 
युधिश्िरक सजसूय यक्ञका स्मरण दिती ह । संयांगता स्वयंवरकी कथाका भाव भी द्रापद्री स्वयंवर 
तथा सभद्रा हर्णकी कथात मरता जुत्ता दै । समय ४५ म शुकवणंन पद्यावतक इस अदास सास्य 
रखता ह्‌ । इस सिखसिलमं समय ६२ का शुकचरित्र प्रस्ताव भी उल्टखनीय ह । हसन कथाक 
सिरुसिलैमं इसक हम्मीर रासाकी कथास साम्यका उल्लेख उपर किया जा चुका द । समय ६३; रानि- 
यके साथ पानीपतम्‌ गाठ पिकनिककर अवसर पर धाकेसं मुनिको कष्ट दूना व सुनिका शाप कि जिसने 
सुद्च कष्ट दिया ह बह शतु द्वार अन्धा क्रिया जाय, महाभार्तकी राजा परीक्षितकी कथात्त कदाचित्‌ 
ज्याका त्यों ले छिया गया ह । वास्तवम्‌ रासोाकरा अन्य अन्धो साथ तुटनात्मक तध्ययन पूर्णं विस्तार 
साथ होना चाष । 


प्रश्वीराजरासो 
रासोको धामिक विचारधारा 


एक अन्य बात जिसकी ओर पाठकका ध्यान आङ्रष्ठ होता है वह्‌ म्रन्थकी धार्मिक विचारधारा हे । 
आदिसे अन्त तक रासोके अनेक सम्योमे शाक्तसम्रदाय सम्बन्धी उल्टेख बिखरे पड़ है । उदाहरणके ' 
छप्‌ समय £ मे शक्ति देवीके एक "वीरके वरदानका वणन है, समय १२ मे शाक्त ओर जैन संघषेका ` 
उल्लेख है, समय २४ मे भी अन्तमं देवीके विषयमे कुछ सामभी है, समय ५६ मे योग सम्बन्धी कुछ 
विचार मिते हैँ, समय ५७ व ५८ मे कवि चन्द्‌ पर देवीकी पाका उल्छेख है--वर देनेकी श क्तिः 
देवीसे मिट्नेके कारण ह कविका उपनाम वरदाई पड़ा, समय ६० मे शिवपूजाका उल्लेख है, समय 
६४ मे देवीकी पूजाका वणेन मिरता है, समय ६& मे जाढन्धरी देवीकी पूजाका उल्टेख है, समय &७ मं 
योग सम्बन्धी चच व देवीसतुति हे । इसमे कोई भी सन्देह नदीं कि अन्थ शाक्त ओौर शेव परम्परासे 
सम्बद्ध है, वैष्णव सम्प्रदाये इसका सम्बन्ध नही है !। भिन्न प्रकारके धार्मिक उल्टेखोमे निम्नङिखित 
महस्पूणे हैः-समय १२ में पायी जानेवारी जैनधमं सम्बन्धी विचारावटीका उल्रेख किया जा चुका 
है । समय ४२ मे चन्दकी द्वारका यात्राका वर्णन है ओर इस सिरुसिरेमे रणचेत्र स्तुति भी है । समय 
४५ मे सगुण मंज्जघोषाकी उपासनाका तथा अवतोका महत्व दिया गया है । समय ६९ में गंगामाहारम्य 
तथा हरिद्रा ओर सका उल्छेख है । उससे पूवे समय २८ मे भी हरिद्वार, प॑चनदे ओर बद्रीनाथके 
नाम अति है । २२ ओौर २३ समय क्रमसे होरीकथा ओर दीपमालिका कथासे सम्बन्ध रखते ह । 
महोवा समयमे गोरखनाथका तथा गोरखपन्थमे दीक्षित होनेका एक स्थल पर उल्लेख मिता है । किन्तु 
इस प्रकारकी भिन्न धार्मिक सामग्री फुटकर रूपमे दी मिरती है । 


कु अन्य फुटकर रोचक उल्ङेखोमे धुमादइन कायथका वणेन है । यदह व्यक्ति दिल्टीका भेव्‌ 
गोरीके पास भेजता रहता था ( देखिए समय १९ व ५८ )। समय रध मे एक खत्री वकील'का 
उत्छेख मिता है। रेतिहासिक दिखलाई पद्‌ नेवाटे जिन रुकंडां राजाओं सामन्तो, मुसलमान 
सरद तथा अन्य व्यक्तियों ओर स्थानके नामोँसे रसो भरा पड़ा है उनका तो एथक ही पूणं अध्ययन 
होना चाद्िये । 


रासोकीो भाषा 


रासोकी भाषाका प्रथम अध्ययन भराउक् ने किया था ओर उन्होने अपने परिणा्मांको १८३७ ० 
के वंगाङ एदियारिक सोसायटीके जर्नख्मे प्रकारित करिया था । इस विद्रानके रासो सम्बन्धी खगभग 
यि दर्जन अन्य ठेख भी इस तिथिके आसपास इस जनेख्मे प्रकारित हए द । प्राजक. ई 
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सोके व्याकरणकी रूपरेखासे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहा तक व्याकरणक ढांचका प्रन दै, रमकी 
भापा प्रधानतया ५६ वीं इताब्दिमि साहित्यक क्षेत्रमे म्रयुक्त दानवी वबजभापा हू न डिगट श्रवा 
पराचीन साष्टित्यिक मारवाड़ी है ओर न अपश्रंश। किन्तु शब्द्‌ समूहम्‌ अपश्रंशाभास श्रार डिगटः 
रू्पोका धरयोग रासोमे बहत अधिक हृश्रा है! यह पक साहिस्यिकर रखीमाच्र शरी जिसका उपयाग 
वीररसं सम्बन्धी स्थरसपर अनेक समकारीन कवि्योमि किया दै) श्रन्तर दतनाहीहे कि युद्ध प्रधान 
पन्थ होनेफे कारण सोमे इसक्ता प्रयोग आदूयेधान्त शरोर अधिक मात्रामं मिलता है । दम शब्दावहीकर 
कारण ही रसोकी भापाके डिगर अथवा श्रपध्रंश हनिका सन्देह पाठकोंको हाने गना है आर इसी 
कारण यह्‌ श्रसाधारण ढंगका श्रव्यन्त प्राचीन काव्य माद्धूम पडता है । कुछ विद्वान धारणा ह कि 
पूरा रसो अपश्रेदम ही खिलि गया था ओर वादको इसका भापा रूपान्तर हुभा। ठस मतकी पुष 
करनेवाले तकं श्रभी अकार्य नहीं हु! जो दहो ससेकी भापाका व्याकरण तथा शब्दसमूह दानां हीका- 
विस्तृत श्चध्ययन हना चाहिये! यह्‌ अध्ययन प्रथके वेक्ञानिक संपादनम तथा कानि यम सहायक 
सिद्ध होगा । 

रासोमि उल्लेखित तिथियों तथा एेतिष्ासिकताकी चौ इम निवधमे जान वृष्य कर न्ट उठाई गद 
है । इस संबधमनं पयोप्र विचार हो चुका हे । विंतु दस विपयकी अन्तरंग सामभरीके परणं चिश्लपण् ओर 
परीक्षाकी आवश्यकता है । रासोके साधारण शभ्ययनसे पाठक इस निष्कपपर पर्ुचबता ह कि यह मर 
छु एतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाश्रकि अधर छित गये प्रध्वीयज संवधी नक कल्पि स्वंड 
कार्यों तथा प्रवंध वाक्योका एक अंके रूपमं संकटन है । इस कमबद्ध जं जीरका तयार करनेम लवी- 
छोटी, सुडांख-वेडोर, अनेक हारथँसे गदी हुई प्रथक्‌ प्रथक्‌ कडयोंका उपयोग पिया गया है जो ष्क 
दूसरे साथ बादको जे दी गयी दै । पसा होने पर भी यह्‌ जंजीर श्रसाधारण ही है । 


हमारी शिक्ता-समस्या ओर उसका समाधान 


श्राचायं त्तितिमोहन सेन शास्री 





हमारे देशमे आज रिष्छा की समस्या जटिक रूपमे दृष्ट गोचर हृई है । देश दरिद्र हः 
तिस पर इसका बहुत-सा धन धार्मिक अन्धता की वेदी पर बि दहो जाता हे । धरमेके नाम पर दिया 
हभ पैसा एक जमानेमे सार्वजनिक हितके कार्योमे खच हज करता था । राजस्वका जो अंश अव तक 
रिक्षा पर ज्यय्‌ होता रहा है वह्‌ अत्यन्त सामान्य ह । फिर इस मामूरी धनका भी अयिकांश व्यथंके 
टकोसरखोमे उड़ जाता ह । मकान चाष्िये, टीमटाम चाहिये, फर्नीचर चाहिये ओर अनेक प्रकारके 
योजना बनाने बाले यंत्र चाहिये ! इतने पर भी जो बच रहता हे वह रशिष्षाके व्यापकं प्रचारक टिप 
व्यय न होकर “एफिसि-एं सी" के नाम पर संजकुचित कषेत्रम सीमाबद्ध कर दिया जाता है । शिक्षा-शारखके 
लिए सरकारी साहाय्य देने नियम इतने कठोर है किं उप्ते पाङन करनेके किये जितनी तेयारी की 
आवश्यक दै उतनी कर लेनेके वाद्‌ यदि वाह्य उपकरणों पर जोर न दिया जाय तो सरकारी सहायता 
पाये बिना भी काम चर सकता टै । कठिनादयं ओर भी दै । सब मेरी जानी हृद भी नदीं दै ओर 
सब की च्च करने की आवश््रकता भी नहीं ह । 


दिन्हककी योग्यता 

इनके गिनाने की विरेप आवश्यकता नदीं है, हमे तो इन कठिनादयके बीचसे रास्ता निकारने 
की वात सोचनी हयेगी । धीरे धीरे देश की शासन व्यवस्था देशवासि्याके हाथमे आ रही ह । इन 
कठिनादयोमे से बहुत-ुख दुर की जा सकेगी, बहुत-सी र्‌ भी जायगी ! हमारी सबसे बड़ी समस्या 
टे मनुभ्य पाने की। शिक्षक सबसे पहरे मसुष्य हो यही बाञ्छनीय हे ] सबसे पहले दिक्चकको 
गुरु बनना पड़ेगा । मानवीय ज्ञान च्मोर रसके भण्डारको नवीन समद्धियोसे समृद्ध करना दी गुरु की 
साधना है! रके छिए हमारे पूर्वजोने जो नियम बनाये हँ उनमें सुख्य बातें दो हैः-- 

( १) नाना मूयते ज्ञान ओर सत्यको आहरण करके अपने भीतर प्रतिष्चित करना ओर (२) 
स्वयं आचरण करके चरित्रे दपणमे सत्यको शिष्यके सामने रख देना! यदह ठेसा-वेसा काम नहीं 
है । यह्‌ दीर्घं साधना श्रौर तपस्यासे सिद्ध होता है । बहुत दिने पश्चिमम धनके आकषेणसे 
गुरुको आष्ट करने की प्रथा चरी आ रदी ह । हमारे देशमे धन न देकर अपरिमित श्रद्धा देने की 
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ही भ्रथाथी। एेसातो नहीं कि इस ददाम धनसे गुर प्राप्त करनेका उदाहरण मिखता दी नदीं पर 
अधिकतर श्रद्धासे ही महान्‌ शुरु प्रा हृए है । श्रद्धा वही पा सकता हौ जिसके क्ञान ओर चरित्रमे 
वजन है । गुरु अथौत्‌ भारी, बजनदार । यह वजन चरित्र ओर ज्ञानका है । 


मँ अपने वाल्यकारमे कारीमें पदता था। हमारी पाठश्ाखएं पुराने ढंग कीथीं। वहां 
विद्यार्थी गुरुके अपने छड़कों की तरह्‌ दी प्यार ओर डांट पति थे! उन दिनों “दस बजे~चार बजे" 
ाठे संबंध प्रतिष्ठित नहीं हय पाये थे! हम छेोगेनि गुरुका परिपूणं स्नेह पाया हे । अब बह चीज 
हुलेभ होती जारी हे । गुरुने भी उन दिनों सैसी श्रद्धा पायी थी बह आजकट सोची भी नही जा 
सकती । हमारे देरामे इस समय पाश्चात्य देशों ॐ समान ्रचुर धन दे सकने की क्षमता नही ह ओर 
अपरिमित श्रद्धा देना मी हम भू गये हँ । इस उभय विभ्रष्ट व्यवस्थाका कुफर हम भोग रहे हें | 
अज शिक्षुणके क्षेत्रमे न तो कोर द्धा पानेकी आशासे आता है व अ्र्थङामकी आद्या से। अवस्था 
प्रायः यह ह कि ध्येषां क्वापि गतिनीस्ति तेषां वाराणसी गतिः ! जो कीं भी जगह नहीं पाता; सब 
ओर से निराश हो जाता है बही रायः इस मार्गमे रा जाता हे । 

हमें यदि अपने देदा का भविष्य उञ्वर बनाना है तो हमें इस अवस्था का अन्त करना ही होगा | 
सबसे परे रिक्षकोंको दी सम्हङना पड़ेगा । उनका यह्‌ क्तंन्य होना चादिये फि वे सच्चे गुरु बने । 
सच्चे गुरुके प्रति आज भी इसदेशमे श्रद्धाका स्नोत सूख नहीं गया है । रिक्षुक अपने चरित्रिवरुसे ओर 
अछ्रत्रिम म्रम-बरसे देशकी इस मुखाय हुई सम्पत्ति को छोटा सकता है हमारा देद्य आज भी पुराने 
आदद को एकदम छद्‌ नहीं चुका है ! मेरा दृद मत है किं हम शिक्षक ही रिक्षकके पद्‌ को महत्त्पूं 
बना सकते हँ ओर देशवासियों की उस भावना को सच्चे रास्ते खा सकते ह जो नाना प्रतिकूढ कारणो 
से गङत रास्ते चली गयी है । दुःख, दारिद्रय, अश्रद्धा ओर विरुद्धताके होते हृए भी हम श्रद्धेय 
बनना चाहं तो कदी को वाधा नहीं है । हमे याद्‌ रखना होगा कि हमारे पूर्वज समस्त जगत्‌ को 
सदाचार की रिक्षा दे चुके है-- 


एतदेशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं सं चरित्रं रिष्षेरन्‌ पएरथिव्यां सर्वमानवाः । 
हम अपने ही भ्रयत्नांसे उस महान्‌ आददोको फिरसे पा सकते हँ । दूसरों की ओर देखते 
रहने से केवर हमारी अपनी ही शचि नष्ट होगी । 


मारो रष्टय शिन्ता प्रणाली 


श्री हजारी प्रसाद दिवैदी 


साधारणः मारतवषेकी पुरानी शिक्षा भ्रणाटीकी बात उठतेही गुरुकुर ्रणाणी याद आजाती है 
कभी यह भी प्रन उठता है कि यह्‌ गुरुर प्रणारी केवर (आदश के रूपमे स्वीकृत थी या व्यवहारमें 
भी एेसीदी थी । वस्तुतः हमारे देशका इतिहास बहत विशार है श्रौर उसमे जीवनके इतने के 
ओर इतनी परिस्थितिरयोका वेचिश्य भरा पड़ा है कि किसी एक प्रणारीको भारतीय प्रणारी कहना 
उचित नहीं है । भारतीय मनीषियोने जीवनकी अनेक समस्यार्ओंको अनेक भ्रकारकी परिस्थितियमिं 
देखा था ओर यथा-अवसर उनके समाधानका नया रास्ता सोचा था। सव समय ये रास्ते एकही 
समान नहीं थे ओर न सब परिस्थितियोमे सोचे हए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहत 
बद्र गयी है । हमारे सामने रिक्षा ओर ज्ञानके प्रसारफे किए नये अर शक्तिशाली साधनभी है 
ओर हमारे मागमे अनुभूत नयी वाधाणएंभी है । हमारे पूर्वजेनि भी अनलुमूत परिस्थितिरयोका 
सामना किया है ओर हमे भी करना है । हमारे दीघं इतिहासके सबसे कटिनसे कठिन समयमे भी 
हमने धेयं नहीं खोया है। आजभी नहीं खोना चाहिए । 
ब्राह्मण ओर विद्या 


भारतवषके सबसे प्राचीन उपरुब्ध सादित्यमे दी ब्राह्मण आर विद्याका संबंध बहत घनिष्ट पाया 
जाता है । जाति व्यवस्था जेसी इस समय है बेसीदी बहुत प्राचीन काठ्मे नहीं रदी होगी । परन्तु 
श्राह्मण' बहुत छु एक जातिके रूपमे दी रहा होगा इसका भ्रमाण पुराने साहित्यसे दी मिक जाता है। ठेसा 
जान पड़ता है कि बहुत पुराने जमानेसे ही भारतवषमे "विद्याः "कला" के दो अङ्ग अरग क्षेत्र खीकार 
क्र ल्यि गये थे । वेदों ओर ब्रह्म-विद्याका अध्ययन-अध्यापन "विद्याः या ज्ञानके रूपमे था श्चौर छिखना 
पना, हिसाब क्गाना, तथा जीवन-यात्राके उपयोगी अन्यान्य बाते कराः का विषय समञ्ची जाती रहीं । 
हूत पहटेसे हयी "शिक्षा एक बिरोष वेदांगका नाम हो गया था ओर इसीखिए छ्खिना, पढना, हिसाब- 
किताब रखना, विविध भाषाओं ओर कोौराखकी जानकारी “कटाः नामसे चल्ने ख्गी थी । विद्याका 
क्षेत्र बहत पहरेसे ब्राह्मणक हाथमे रहा चोर कटाः का क्षेत्र क्षत्रियो, राजङ्कमारों ओर राजङ्माियों, 
तथा वैश्योके छिए नियत था । भारतवषके दीघं इतिहयास यदह नियम हमेशा बना रहा होगा एेसा सुचना 
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ठीक नहीं है । वस्तुतः इस प्रकारकी स्थिति एक खास अबस्थामें ही रदी होगी । पुरने साहित्यमें 
अनेक उदाहरण दँ जहां ब्राह्मण क्षत्रियो ते ब्रह्मविदा पदते है, शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५ ) से पता 
चरता हे कि याज्ञवल्क्यने जनकसे विद्या सीखी थी । काशीके राजा अजात शत्रुसे बालाक गाग्येने 
विध्या सीखी थी यह आत बृहदारण्यक ओर कौलीतकी उपनिषदोंसे माद्ूम होती है छन्दोम्यसे 
जान पडता है कि श्वेतकेतु आरुणेयने प्रवाहर जेवासे ब्रह्मविद्या सीखी थी । इस प्रकारके ओर भी 
वहुतसे उदाहरण द्यि जा सकते है । डायसन जैसे कुछ चोटीके यूरोपियन विचारकतो इस प्रसंगे 
यहां तक अनुमान करते हँ किं जह्यविद्याके मूर प्रचारक वस्तुतः क्षुत्रियही थे । यह अनुमान इछ 
अधिक व्याप्निमय जान पड़ता है परन्तु यह्‌ सत्य है कि कर्मकाण्डके उग्र ओर मृदुः विरोधिरयामे कषत्ियोकी 
संख्या बहुत अधिक थी ओर जिन महान्‌ ज्ञानो नेताश्रँको भारतवषे आजमी याद्‌ किया करता है । उनमें 
्षतियोँकी सख्या बहत बड़ी है । जनक, श्रीकृष्ण, मीष्म, बुद्ध, महाबीर--सभी क्षत्रिय थे । महाभारतसे 
तो अनेक शुद्र छरोपन्न ज्ञानी गुरु््मोका पता चरता है । मिथिखमे एक घमेनिष्ठ व्याध परम ज्ञानी 
थे । तपखी ब्राह्मण कोशिकने उनसे ज्ञान पाया था ८ बन० २०६ अ० ) शद्रागभंजात विदुर बड़े ज्ञानी 
थे । सूत जातिके छोमहषेण, संजय ओर सोति धमं प्रचारक थे। सोतिने तो महाभारतका दी प्रचार 
किया था । परन्तु सम्पृणं हिद शाखि प्रधानतः ब्राह्मणी गुर्‌ रूपमे स्वीकृत पाये जाते हँ । 


यद्यपि जाति-न्यवस्था भारतीय समाजकी अपनी विशेषता है तथापि संसार भरमे आदिम युणमें 
खास खास कोरा बगे-विदोषमें दी प्रचित पाये जाते हैँ । इसका कारण यह होता है किं साधारणतः 
पितासे बिद्या सीखनेकी प्रथा हु करती थी इसङ्िए विरोष षिद्याएं विशेष विशेष कुखमेही सीमाबद्ध 
रह जाती थो, वेदाँसे दी पता चख्वाहैः कि ब्रह्मविद्या ओर कमकाण्ड आदि विंद्याएं वंशपरंपरासे 
सीखी जाती थीं; बादमे तो इस प्रकारकी मी व्यवस्था मिख्ती है फि जिसके घरमे वेद्‌ 
ओर वेर्दोकी परम्परा तीन पुश्त तक छिन्न हो उसे दुब्रौह्यण समञ्चना चाहिये ( बोधायन गृह्य 
परिभाषा १-१०-५६ )। परन्तु नाना कारणाँक्े पिव्रपरपरासे शिक्षा भ्राप्तिक्ता कम चर नहीं 
पाता। समाजमें जैसे धनकी प्रतिष्ठा बदृती गयी ओर बडेवड़े राजा ओर सेठ प्रयुख होते 
गये वसे वेसे जानकारियोंसे द्रव्य उपाजनकी आवश्यकता ओर प्रवृत्ति भी बदृती गयी ! विद्या सिखानेके 
लिये भी धन मिखने खगा आर धनकी इस वितरण-व्यवस्थाके कारण विद्या वंरके बाहर जने ठगी । 
ब्रह्मविद्या भी वंदावरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी । महाभारतम दो प्रकारे अध्यापकोका उल्छेख है । 
एक प्रकारके अध्यापक तो अपरिग्रह होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिक्षा मांगकर गुरुके 
परिषारका ओर अपना खच चते थे ओर गुरुके घरका सब कामकाज करते थे। कभी कभी तो गुर 


हमारी रष्रय रिक्षा प्रणाटी 


रोग विदयार्थिर्योसे बहुत काम ठेते थे। इसकी प्रतिक्रिया भी उदाहरण महाभारतम मिरु जात है । 
अपने गुरु धेदाचार्यके पास रहते समय उत्तङ्को अनेक दुःखपूरणं कायं करने पड़े थे । जव स्वयं उ्तङ्‌ 
आचायं हुये तो उन्हें पुरानी बातें याद थी ओर उन्होने अपने विदार्थिासे काम ठेना बन्दं कर दिया था 
( रादि ३।८१ ) परन्तु सब मिलाकर गुरुका अपार प्रेम ही अपने रिष्यांपर प्रकट होता है । दूसरे 
प्रकारके एेसे अध्यापक थे जिनं राजा छोग अपने घरपर वृत्ति देकर नियुक्त कर ठेते थे । द्रोणाचार्यं ओर 
छृपाचायं एेसे ही अध्यापक थे । द्रौपदी शौर उत्तराकी कथाओंसे पता चरता है किं राजङ्कमारियोके 
किए इसी प्रकार बृत्तिभोजी अध्यापक रखे जाते होगे । बोद्धयुगमे भी यह प्रथा फयी जाती है । यह 
नहीं समञ्चना चाहिये कि केवर (कटाः सिखनेके छिए ही घर पर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे । 
ब्रह्मविद्या सिखानेके किए भी अध्यापक बुखाकर पास रखने उदाहरण मिलते हँ । राजर्षिं जनकने 
आचायं पञ्चरिखको चार वष॑तक घरपर रखा था । सम्भवतः उन्होनि कोद वृत्ति स्वीकार नदी की थी । 


ब्राह्मणएका आदश 


नाह्मणके किए आदद यह्‌ था किं वह्‌ अत्यन्त निरीह भावसे गरीबीकी जिदगीमे रहे परन्तु ङचा 
से ऊंचा ज्ञान ओर चरित्रव रखे। फिर भी उसकी इृत्तिकी कोई न को$ व्यवस्था रहती ही होगी । 
मरतिम्रह, याजन रौर अध्यापक ये तीन माग थे जिससे ब्राह्मण जीविका अजन कर सकता था। एक 
बार एसी भी अवस्था अवश्य आयी थी जव याजन ( यज्ञ कराना ) शौर अध्यापन ( पढ़ना ) बहुत 
अधिक अकर मागं नही रह गये थे । संभवतः उसी संमय दान ठेनेको ( प्रतिग्रहको ) सर्वोत्तम जाह्मण 
इत्ति मान छिया गया था । स्सृतिवंद्विकामें यमका एक वचन है जिसमे कहा गया है कि ्रतिग्रहाध्यायन 
या जनाना प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति अथौत्‌ प्रति्ह, याजन ओर अभ्यापन इन तीनभिं प्रतिग्रह ही सर्वो 
त्तम वृत्ति है । अनुमान किया जा सकता है कि जिन दिनों आयोवर्तपर यवनो ऋचीको, तुषार. 
रणो ओर शकोके बार बार आक्रमण होरहे थे उत दिनों याजन ओर अभ्यायनङ्े काय बन्द हो गये 
हणे । उस समय प्रतिग्रहको श्रेष्ठ कहकर पंडिर्तोकी परपरा बचा रखनेकी व्यवस्था की गयी होगी । 

बोद्धयुगमे राजङ्खमारों ओर राजकुमारि्योके ठि दत्त योगी रिक्षकोके रखनेकी पथा प्रछत थी | 
रक्ितविस्तर फे अनुसार मार सिद्धाथको ८६ काये सिखायी गयी थीं । इनमे छिना, पद्ना, 
दिसाब कितावभी है, उचकना, कूदना, तख्वार चखाना, घोड़े पर सवारी करना आदि भी है, पोथी 
किलना, चिच्रकारी करना, वाजा बजाना, गाना नाचना आदि मी दै, वसं ओर मणि का रंगना, द्वा 
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दारू, तित्तिर-बटेर, हाथी घोड़े सबकी जानकारी भी हैः ओर वेद, राख, ऽ्योतिष, राजनीति, पक्षिविद्या 
आदि भी दहैः। इन ८६ कओं के अतिरिक्त € काम काये भी सिद्धां को सिखायी गयी थीँ | 
राजकुमारने इन विद्यार््ोमिं से अधिकांरको घर परही सीखा था। गणिका्ओंको भी नाना प्रकार की 
कलाएं सीखनी पड़ती थीं । यद्योधरा को शास्रे विधिज्ञकुराख गणिका यथेवः कहा गया है । वस्तुतः 
जिन विद्याओंको “कामकलाः कदा जाता था उनमे भी अनेक उपयोगी विद्याए' थीं । यह भी मादटूम 
होता है किं शियोके सीखनेके स्यि कटखए' ओर थीं ओर पुरु्पोके खिर ओर तरहकी। 
वात्स्यायनकी बतायी हई कठर्ओंमे एक तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहित्यिक है । ङु 
एसी दहै जो प्रमि्योके मन बहरखावके साधन है, कच एेसी भी है जो म्राव्यदिक जीवनमें 
काम आ सकती है । रूप्य-रत्न-परीक्ष, वस्तु विद्या या गृहं निमौणकटखा, कीमती पल्थतेका 
सरगना, बृ्षायुवेंद या पेड़पो्धोकी जानकारी आदि कडाएं उपयोगी भी थी ओर उस युगकी 
समद्धिके अनुकर भी । इस युगम बड़े-बड़े नगर रहै होगे ओर नगर्के खोग गांवके ठोस 
बहुत भिन्न तरहुका जीवन बिताते होगे । उनके ठिए शिक्षाकी विधियां भी अलग तरहकी होगी । 
कामसूत्र ओर उसी प्रकारकी अन्य पुस्त्कोसे इसका यथेष्ट आभास मिक्ता ह । देसा जान पदता है कि 
इस समय केवर गुरसे ही विद्या सीखना आवश्यक नहीं रह गया था । सरस्वती मन्दिरं, समाजो, 
कविसम्मेखनां नागरिकगोष्ठियां आदिमे नाना प्रकारसे शाख्-च्वी होती थी ओर बहूतसी बाते अनायास 
सीख छी जा सकती थी । पुस्तकँसे भी विद्या प्रचार होता दोगा । नदीं तो पृस्तक छिखिना परिभरम- 
साध्य कडा नहीं मानी जाती । दूसरी तरफ महाभारत ओर पुराणों स्पष्ट माद्धूम होता हे कि यज्ञो, 
मेख, तीर्थो ओर राजसभा दह्यरा आयोजित शाख्ार्थोसि भी जनताको ज्ञान-विज्ञानका परस्चिय मिर्ता 
रहता था । 


यद्यपि नानाभावसे समाज ओर राञ्यकी ओरसे इन ज्ञान प्रचारकोंकी सहायताकी जाती थी 
तथापि करसे या विद्यासे बृत्ति चलाना अच्छा नहीं समश्चा जाता था । गरीब नागरिक जब "कटा, से 
वृत्ति पैदा करने छ्गते थे तो ऊंची मयोदासे भरष्ट मान स्यि जाते थे । शूद्रकके मृच्छकटिक नाटके 
वसन्तसेना नामक गणिकाने एक संवाहकका परिचय पाकर बडी प्रसन्नता प्रकटकी किं तुमने तो अच्छी 
कठा सीखी है । संवाहकने छजाकर उत्तर दिया कि क्या बताऊ आर्ये, "कटाः जानकर दी सीखी थी 
पर अब तो यह्‌ (जीविकाः बन गयी है ! निश्चय तो राजङुमायें, राजछ्ुमासियों तथां अन्य समृद्ध छोर्गोफ 
घर करओंके जो शिक्षक नियुक्त होते दयँ वे ब्राह्मण ही नदीं होते होगे । उन दिनों कटके नाम पर 
एसी अनेक उपयोगी विध्याएं प्रचङ्िति थीं जिन्हे बाह्मण छोग अच्छी वृत्ति नहीं मानते थे । 
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इस प्रकार हमारे सदीषं इतिहासे नाना भावसे शिक्षण देनेके उदाहरण पये जा सकते हैँ । ये 
सब भारतीय प्रथाएरं ह, यद्यपि इनमें दे्कार पा्रके अनुसार किसीको कम किंसीको ज्यादा महत्त्व 
प्राप्त होता रहा है । इन सारी प्रथा््मोके भीतर एक बात सेत्र सामान्यरूपसे पायी जाती है । वह्‌ है 
गुरुका प्राधान्य । भारतीय मनीषाने अनेक प्रयो्गोके भीतर एक बातको सदा मख्य स्थान दिया हे । 
रिक्षाका मुख्य साधन उत्तम गुरु हे! कोई निश्चित प्रणाडी या योजना उतने महत्वकी बस्तु नहीं है 
जितना उदार निस्प्रह ओर प्रेमी गुरं । दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट है वह्‌ यह्‌ है फि बदलो हुदै अवस्था 
के साथ सदा सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयास किया गया है । उपट्ब्ध साधनोका--यज्ञोका, तीर्थोका, 
मोका, गोष्ठि्योका, सामाजोंका यथेच्छ उपयोग किया गया है । विद्या जीवनसे विच्छिन्न कभीं नहीं 
की गईं हे । पुस्तकोंका सहारा ठेनेमे भी नहीं हिष्वका गया है। किन्तु सर्वत्र ओर सवेदा शुरु का 
आदरं वही रहा है--निःसपरह्‌, उदार, प्रेमी ओर चरित्रवान्‌ । 


मध्ययुगमें भी बदी हई परिस्थितिरयोके साथ सामंजस्य स्थापित करिया गया था । पिछले सो डेद्‌ 
सो वर्षसि इस मार्गमे बाधा पड़ी है! परिस्थितिके साथ भारतीय मनीषाको निबटनेका मोक्ता नदी दिया गया। 
विदेशी बिद्वानोँने अपने खाभाटाभ को सामने रखकर इस दशके छिए एक योजना बनायी ओर उस 
योजनाके साचेमे आदमी ठरे जने ल्गे। यदी कार क्षेपकका कार है । इसके परे यद्यपि 
भारतीय विद्या नाना कारणों म्डान हयो आयी थी पिर भी उसने अपनी शिक्षा प्रणाडी को एक ढंग पर 
खछानेका म्रयतन किया था । सन्‌ १८१५ के आमास पास बाडं नामक अंम्रेजने भारतवषेके नाना स्थानों को 
अवस्था देखकर “हिन्दूजः नामक एक पुस्तक खी थी । काश्रीमे उसने अनेक पाठशाखए देखी थीं ¦ 
इनमे विद्यार्थियों की अधिकसे अधिक संख्या २५ च्रोर कमसे कम १० थीं । प्रत्येक पाठशारामे एक 
गुरु होते थे। उनकी च्रृत्ति साधारणतः मठो ओर मदि्य्े बधी होतो थी। वाडने इन 
पंडितो अध्याप्य विषर्याकी भी सूची दी है । एेसा जान पड़ता है कि उन दिनों शिक्षण-व्यवस्था- 
का भार मं ओर मंदिरोने संभार खियाथा। लेकिन सरकारी उ्यवस्थाने इस उ्यवस्थाको 
अधिक स्वस्थ ओर सवर होनेमें बाधा पर्हुवायी ओर मंदिरों ओर मर्ठोषे शिक्षाकाजो योग था वह्‌ कट 
गया ! अब समय आय हे कि बाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके हम संपूणं उपख्न्ध साधर्नेका उपयोग 
करे बदटी हुई अचस्थके साथ पनी रिक्षा प्रणी का सामजस्य स्थापित करं । हमें पुराने 
सादिरयमें इतने प्रकारफे भ्रये,ग मिखते है किं किसी विशेष प्रथा को अपनी रश्रीय प्रथा माननेका बधन 
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स्वीकार करने की जरूरत नहीं है । केवर एकही बात हमारी र्नीय परपरा की देन है ओर हमारे 
स्वभाव ओर संस्कारोसे अविच्छेय रूपमे संबद्ध है--शगुरु' का प्राधान्य । हमे बंधी योजनाओं ओर 
प्रणाछियों पर उतना जोर नहीं देना चाहिये जितना आदश गुरु की खोज पर । योजना्मोँके सांचेभें 
मनुष्य को नहीं ढाखना है, मयुष्यके आदश पर योजनाओं को मोड़ना है । इसी एक अर्थम भारतीय 
रा्रीय दिक्षा प्रणारी को शुरु कुरः भणाी कहा जा सकता है क्योकि इस व्यवस्थके केटर मे शरुः 
का रहना श्मावश्यक है । 
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हमारे राष्ट्रीय विदयप्रतिष्ठान 
ग्रो ° धूजंरिग्रसाद मुखीं 


गत चाटीसर साम विचारी भारती्योनि विश्वविद्याख्य की रशिक्षाके नाम ओर रूपकी 
्मारोचनाकी है । ठेकिन कायंकुराड वर्याक्त उन नयी संस्थाओं निमीणमें अगे बहे है जो रिक्षा ओर 
रृषटिकोण को रष्ट्रीय दिशा देती ह इन संस्थाश्च के नाम सुपरिचित है । इनमें बंगा की राष्ट्रीय शिक्षा 
परिषद्‌, चोर “शांति निकेतनः राष्ट्रीय आंदोन के प्राथमिक उत्थानके फल दहै; दिल्छीकी 'जामियाः ओर 
कारी विद्यापीठः के उद्‌मवका श्रय गांधी वादी युगको है । पूना शाराओं की चारक दाक्तियां ङक अन्य 
भी रही है ओर (भारतीय विद्याभवन अपने प्रवेत्तक की विचारधारासे बहुत कुछ प्रभावित है । इन रूद्वा्य 
संस्थाओं दरार जो शिक्षा-परम्परा निर्मित हो रही है उसीका मूल्याङ्कन करना भ्रस्तुत ेख का उदेश्य है । 

हिन्दू विश्वविद्याखय कारी या अीगद्‌ विश्वविद्यालय का कोद उल्टे ख इस कारण नही किया 
गया कि दोरनोमिं से कोई भी पाश्चात्य शिक्षा पदति या अभ्रजी राथ्य द्वारा प्रचारित नोकरीके आदशेसे 
बहतदूर नदीं जाता । अनुसन्धान परिषदो का।भी कोई उत्रेख नहीं है । कारण यदः किवे नतो 
राष्ट्रीय आंदोनसे संबधित है ओर न उनका निमीण भारतीय शिक्षा पद्धति की जीवित परसम्पराके आधार 
पर हआ है । टेखक को विश्वास है इस स्पष्टीकरणके पश्चात्‌ पाठकों को उस संबंधे किसी प्रकार 
का अन्यथाभाव न उसन्न होगा! इसका भी भ्यानरहै कि प्रसत विचार किसी संस्था-विरोषके 
संबधमें नहीं है । 
विद्याथियोंकी विशेषता 

हर दिदामे ढोस काम हुआ हैः जिसकी कुछ ज्ञखक हम इनके विदयार्थि्योके सीषेसादे वेदाभूषा 
ओर व्यवहारे पा सक्ते दहै । विद्याख्य छोडनेके बादभी ये विद्या्यीं खहर पहनना नीं छेड़ते 
ओर खदर उनको प्रतीकगत गोरवके अतिरिक्त स्वच्छता भी प्रदान करता है। साधारणतः इन 
विद्याख्यं के रिक्षाथीं व्यवहार मे निष्कपट होते है; बाबूपन श्योर छत्निमता से घृणा करते हैँ । 
जीवन के भ्रति इनके दृष्टिकोणकी मुख्यतः दो विदोषताए है : (अ) संघर्षं ओर विरोधमे विश्वास 
(ब) भारत की प्रत्येक समस्या के सभी रूपांको विदेशी राञ्य्वारा सिद्ध करना । पहडी षिरोषता का 
प्रभाव सभी स्तरों पर होता है श्रोर चसित्रिकी यह बहुत उपादेय सहायिका है । इन विदयार्थिरयोमिं चस्ति 
बङ्‌ पयप्रहोता है। कमी कभी संघे पर अत्यधिक ध्यान उनको दटबंदीमे फंसा देता है, ठेकिन 
अधिकतर इसके फलस्वरूप उनमें सावधानीसे आगे बढ़ने ओर संतुछित निणेयके ए धे्ंका युबकोचित्‌ 
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मात्रासे कीं अधिक अभाव होता है। राजनीतिक कार्यकषे्रमे उनकी विरोष देनको उन्दीके राब्दोमं 
क्रांपिकारी जोरा कह सकते है । इस जोर" की मात्रा भ्रव्येक विद्याख्यमें भिन्न दहै! लेकिन जहां 
इसकी अविरायता हद है, इसमें क न्यूनताएं च्ागयी ह । मूर्तः कामस दोन की जं गज्‌ प्रवर्तियां 
द्रारा परिचाख्ति होनेके कारण यह जोरा उनकी आखोचना मे अक्षम है। इसी जोराके फटस्वरूप 
राष्रीय विद्याधिर्योमि रष्रीय आंदोरनसे संबधित कुक उन चि्तरृत उत्तेजनाश्नं चरर आदरो के प्रति भी 
उपेक्षा भाव आणया है जो भारत को उसकी भोगोलिक परिधि से बाहर खीं चते हँ ओर उसको मानव- 
जातिके संघषेमे स्थान पानेपर अधिकार दिखते है! दभोग्यवद्य मुस्ठिमि संघषं की यथाथंताभी 
स्वीकार नहीं की जाती चाहे यह संघषे स्वतंत्रता के छि हो श्रथवा उच्चकर किन्तु संकीणं 
जीवनतल पर पटुंचनेके छिए दहो । लेकिन असटी न्यूनता अन्य क्रतियों से अनभिज्ञता हे । 
कभी कभी ठेसा एेसा रक्षित दोता है कि दूसरे देशों चौर अन्य युर्गोमि जो मोटिक, आकस्मिक 
ओर सवेव्यापी सामाजिक परिवतेन हूए हैँ उनके तुखनात्मक अध्ययनकी कोई परम्परा इन संस्थाओं नहीं 
है । माक्से या गाधीवादी काययंपद्धति सभी अवसरोपर उपादेय समञ्ची जाती है । फट यह्‌ होता है 
किं दोरनोका पयेवसान बाङ्कुनिन श्रौर च्खाङ्कीके मतवादमें होता है । दृसरे ज्ञब्दोमिं याँ कह सकते है कि 
क्रान्तिकारी उत्साहका सुधार यदि दशा विरोषका बृहत्तर आदोलन या आंदोरर्नोकी प्रष्टि भूमिमे स्थित 
कर सकनेकी क्षमता द्वारा न हो तो इसका अंत रोमांचक, उत्तेज ओर तद्भावित वैयक्तिक बख्दानके पंथ 
ओर सामूदिक, स्वयंभू उथलयुथकूके ग्रति अत्यधिक अनुरागमें होता है । राष्रीय संघरषके विचारमे 
तल्छीनताका दूसरा ओर सृक्षमतर रूप तकंशाख्के क्षत्रमे मिरता है । इन विद्याख्याके शिक्षित युवकोंकी 
अधिकतर प्रवर्ति शुद्ध अरस्तू पद्धति पर तकं करनेकी होती है । परे अं्रेज चरे जाय तब समाजवाद 
आ सकता है । या तो अप उनके साथ हँ अथवा उनके विरुद्ध है, ओर यदि विरुद्ध ह तो रान्‌ दख्के 
साथदैः। इस प्रकारकी प्रमाण प्रणाटी भौर एसे निगमन स्त्र मिल्तेगे । एक तरहसे वे स्वाभाविक 
है| फिरभी कभी कभी एेसा प्रतीत होने र्गता है कि एक समय एक ही वस्तु, अस्ति अथवा नास्ति, 
ओर प्रारम्भिक प्रतिज्ञा पर पहु चने के किए निषेधका निषेध--इस प्रकारकी तकं पद्धति यत्रवत है; ओर 
इस्तका तारतभ्य न तो किसी आन्दोकनके प्रवाहके साथ है ओर न एेतिदासिक रूपान्तर के न्यायके साथ । 
यद्यपि इसमें संदेह है कि इस संबंधमें न्याय राख्चकी बात उपयुक्त हौ सकती है । भ्रसङ तः यह भौ कहना 
पडता है किं यह न्याय न तो किसी उत्तम अथंमे भारत का है, न माक्से का, न ठेनिन का | 


द नो 


इन विद्याखयों की अधिकां संतानो मतमें भारतके सभी सुख-दःख आधिदैविक है ओर हमारी 
सभी व्याधियां पिदशी प्रत की बाधां हँ । इस भरक.रकी निदान पद्धति स्वदेशी आंदोनकी देन हे | 
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जवसे साम्राज्यवाद शब्द व्यापक ह्याह बेयक्तिक धृणा एक एतिहासिक शच्छिमि साधारणीकृतं हो 
गयी है श्योर जिसकी प्रकिया सरकारके हरका्य॑के पीछे देखी जाती है। करई प्रकारसे यह 
मनोचरत्ति छाभदायक भी हृदे है । आतङ्कवादका इस हा ओर वासनात्मक बुद्धिके स्थान पर 
शुद्ध॒बोद्धिक विचार-मणाटी आयी । राजनीतिक चेतनाका रूप इस प्रकार बृद्धिाटी इमा 
ओर आंदोरनके समाजकी जीवित आवश्यव तासे संबंधित हो जानेसे अकस्मात्‌ रा्ठीयताकी 
परिधि भी विस्तृत हूद। इसका प्रमाव विद्या संस्थायां पर भी पड़ा इनके शिक्षार्थी 
साम्राञ्यवाद्‌-विर धी युद्धके श्यगरूमदल्मे आये । लेकिन जब आंदोरनका वेग इछ कम होने 
ख्गा तो साग्राज्यवादका विरोध विदेद्ची राञ्यके रहस्योद्धाटनके कोश मात्रमे सीमित हो गया । इस 
अवस्थामे सवेमादी शङ्कारुताका उद्धव सहज था जिससे मानस रोगके विरोषज्ञ सुपरिवित है ! आजकल 
हाइटदाछ ओर लंदन, प्ट सट्रीट चोर बारद्ट्रीट, भरत्येकके गृह्यतम रहस्योके समञ्चनेके छिए साम्राञ्यवाद 
राब्द एकमात्र ञ्जी हे । अगस्त १९४२ के बाद यह भावना सामास्य विरोधी रहस्य साधनाके भ्रति 
राष्रीयतावादी युवकोके आकषण को ओर भी पृष्ट करती है । पता नदीं यह मनोदशा आदिम निवासियों 
की राचूक-गवेषणा ( सष्वे फार स्केपगोट ) की उस प्रवृत्तिसे कहा तक भिन्न है जिसको यहूदियोके मरति 
अपनी नीति द्वारा हिटरने आधुनिक रूप दिया है । एकीकरण दिष्य मनोदडाका लक्षण है मौर 
जवं तक इसका स्थान विचार नहीं ठे ठेता; रष्रीय शिक्षा-संस्थार्ओंका एक महत्‌ कायं छ्ृटा पड़ा 
रहेगा । सर जीवन बड़ी उच वस्तु है, ओर मिश्छर व्यवहार भी अयुकरणीय आदश्चं है! छेकिन 
जब सम्पूणं परिस्थित की विविधता उपस्थित होवी है ओर उसकी परिवर्तनरीक गतिविधि सम्चनेका 
प्रश्न उठता है, उस समय इन दोनों आदो की अक्षमता भरतीत होने खगती है । 
संभवतः इन विद्याख्योकी भारतीयता इनका सबसे बड़ा गुण है । रिक्षकों ओर रिक्षार्थिये 
दनिक आचर विचारमे, शिक्षाक माध्यम, इतिहास अर दद्ौनके अभ्ययनमे-- सर्वत्र भारतीयताका महत्व 
ओर भारतकी छप ठक्षित होती है । सारे वायुमण्डङमे भारत के प्रति अनुराग ओर उसकी पूनाका 
भाव भरा है। कभी कमी यह्‌ भाव भारतीय सं्करतिकी सर्वोच्छृष्टताका अभिमान उत्पन्न करता है । 
ठेकिन यह्‌ अभिमान अब पुराने ठगका नह रह गया है । यह अब वतमान धघटना्मोकी अभिज्ञता 
पयीप् पुट द्वारा संतुलित ओर भावी भारतके निमीणकी हार्दिक इच्छा द्वारा परिमार्जित है। इस इच्छ 
का उदू देश्य भारतकी सामाजिक विषमता, निष्कियता ओर उसकी अकथनीय दरिद्रताको दूर कर देना है । 
इन विद्याख्योमें जनतं्रवाद नूतन ओर सुन्दरतर समाज व्यवस्थाके रिप सरकारी शिक्षारर्योकी 
अपेक्षा कीं अधिक प्रयत्न पाया जाता है । इस महत्वपूरण अर्थम विद्याखय पृरूपेण सफङ के जा 
सकते है । सेवाभावसे प्रेरित जीवन्‌ यीं मि सकता है, दूसरे विद्यार्योमे नदी । 
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दु भोग्यवश जनता इनके ्रति बिस्छुख उदासीन है । सभीको धनाभावका कष्ट है, ओर इससे 
भी दुःखद्‌ बात यह्‌ है किं इनको भारते पंडितोंका पयौप्र सहयोग नहीं प्राप्त है । अच्छे विद्यार्थियों 
कः भी उनके माता पिता यहां नहीं भेजते क्योकि यहांकी उपाधिर्योका कोई मूल्य नहीं है । पता नदीं 
सरकारी सहायता अथवा इन उपाधि्योकी राजकीय स्वीकृति कहां तक स्थितिमे सुधार कर सकेमी । रवी- 
नद्रनाथ ठङ्करको "विश्वभारती" की एक संस्थाको कर्कन्ता विश्वविद्यार्यषे सम्बद्ध करनेके टछिए वाध्य 
होने पर बडा कष्ट पहुंचा था । लेन हायद्‌ अब अच्छे दिन अनि वाछे ह । इस समय तो जहांतक 
इन संस्था्ओंका संबंध जनता ( रिक्षार्थी युवकोंके अभिभावक ) अर प्रबुद्ध व्भं ( इन युवकों रिक्षक ) 
से है इनकी स्थिति शोचनीय रूप रक्चणात्मक है । इसकी प्रतिक्रिया इन संस्थाओं पर भीदहोती दै, 
परिणामतः आत्म संतोष ओर उच्ताकी संकीणं भावनाको भ्रश्रय मिरता हे, तथा एक उस प्रकारका 
कुटीनताभिमान विकसित होता है जो विनम्रताके कवच हारा व्यक्तिगत इष्योको छ्िपाता है । भारतीय 
संस्कतिका स्वरूप बिष्छेषण ओर उसके अ्थका व्याख्यान तो अङ्ग चीज है । कहना पडता है कि श्री 
ठाकुर श्रार श्री अरविद्के बाद्‌ भारतीय इतिहास शरोर संस्छृतिका कोई महत्वपूणं दरोन इन सस्थाओं 
राय न निर्मित हआ हे ओर न प्रचासिति हुभा हे । 


ललित कलाओंकी उपेक्ा 


एक दूसरी भारी कमी लित कलाश्मांकी अपेक्षत उपेक्षा है । संभवतः शांति निकेतन अकेरा 
अपवाद है । कछ एेसा माद्धूम होता है मानों भारतीय राष्रीयताने अपने सोन्दयोभिज्ञानको श्ांति- 
निकेतनकोः सोपकर अपने धर्म॑की इति श्री मानी है ओर अब केवल कलरा-कोरामे विशेष प्रवीणता 
प्राप्त करनेमे सलग्न है । यह्‌ बात तो छोड दीजियेकि यह त्याग इतना विरा नहीं हे कि जैसाकि 
दिखाई देता है । लेकिन जरूरी बात यह है किं यह्‌ त्याग अनेतिहासिक तकं विरुद्ध चर श्माधुनिक 
रिक्षा पद्धतिकी सभी स्वस्थ म्रवृतिर्योके विरोधमे है । उपयोगी शरोर छित कला्ओमिं विभेद खड़ाकर 
देना वतमान पाश्चात्य समभ्यताकी एक महान दृता है । अग्जी प्रयुतकी छचरक्ायाने हमारी शिक्षा- 
परस्पराको एकाङ्की भौर जीविकोपाजञनका साधनमाच्र बना दिया है । श्राराकी जातीदहै कि ज्यों व्यों 
रा्रीय विचारधारा इस टष्ठिकोणसे मुक्त होगी, संगीत, चित्रकारी आदि कलार्थोका अनुरीखन हमारी 
रिक्षाका अविभाष्य अङ्ग होगा। हमे अंगजेकि चके जानेकी प्रतीक्षा नहीं करनीं चाहिये । जैसा संकेत 
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करिया जा चुका है, यह तक भ्रामक है । इसका आधार विद्या चोर कल्यका एकाङ्ग अध्ययन है । रकित 
कटढाए अवकाराके य॒गमे हासोन्युख होती है । सृजन सदैव चलम ही होता दैः यद्यपि उसके स्वाद 
का स्मरण शांतिपूणं युगोमि किया जाता दै । यहां पर कोई व्यक्तिगत आलोचना अयपेक्ठित नदीं दे । 
कर्थोकि कलाकी उक्षा राष्वीय आंदोखनके पिरे इतिहासमे निषित सी रदी है । फिर भी कमी कभी इस 
उपेक्षा पर हार्दिक सेद होता है । हमारे नेतार्ओपमिं से बहूतसे पंडित, सादित्यगतप ओर साहित्यानुरागी 
रहे है; ठेकिन ठेखकने किंसीको “लोर अर “अजं ताः के संमुख आनन्द्विभोर होते नीं देखा; 
किसीको वीणा पर दरबारीके मन्य कौश पर विमुग्ध होते नदीं पाया । यथाथेवाद बहुत सुंदर वस्तु है, 
पर अफटातून भी गङ्तो पर नहीं था । 


राष्टीय रिता संसथाओंका भविष्य 


इस प्रकार हमारी रष्रीय शिक्षा संस्था््मोके भविष्यका प्रश्न उठता है । स्पष्टतः यह्‌ राष्री 
अदोढनकी अ्रगति अर दिशा पर निभर होगा । यदि अंतकौटीन सरकार भभ्रितव्यताका आभास हे 
तो यह निशित है कि उन रायो साथ सहयोगके प्रयललको बर मिलेगा जिनका इतिहास, सामाजिक 
व्यधस्था ओर रशिकोण साम्राज्यवाद्‌ विरोधी है । अगर एेसा हुआ तो विकासश्ीर मस्तिष्क स्थानीय 
अर अलकाडीन संघर्षकी संद्कचिव परिधिमे विचार करनेके भारसे मुक्त हो सकते हँ । ओर इस 
प्रकार शा्टीय श्चेत्रके अतिरिक्त अन्य क्रोमि सयोग भावना के विकास की सहायतासे विस्ठृत 
स्वतंत्रता भ्रा्ठकी जासकेगी । परन्तु यदि विगत संघर्ष भावी ओर कटुतर युद्धकी भूमिका दै तो इसको 
उपचार केव यही समाया जा सकता है किं क्रोतिकारीन युर्गो$ तुखनात्मक इतिदासोका एकसाथ 
वज्ानिक अध्ययन श्रारभ किया 'जाय ! इसी प्रकार वतमान पाछ्यविषयमे कटाकोराख्का इतिहास 
सम्मिटित करनेका भ्रस्ताव भी क्रिया जा सकता है । 


दोन अस्तावोका उदेश्य विद्यार्थियों मलुष्य योर ज्ञानकी एकताका भाव जागरित करना हे । 
मयुष्य श्रौर ज्ञानकी एकताकी व्यञ्लना है : मानव जातिके सारे संघर्ष, सारे सहयोगं अर उसकी उच्चतम 
सफटतार्ोका इतिहास । समय आ गया है किं हमारे ये र्य प्रतिष्ठान विंश्वविदयाखर्योका रूप प्राप्त 
करनेके छिए केयार हो जायं । इन्दीके लिए भविष्य है क्योंकि इनको अपेक्षाकृत कम कठिनाहयां पार 
करनी हैः ओर इन्दि छदयसाधनके किए प्रज्वछित उत्साहं है । 
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री श्रीप्रकाश 


श्री शिवप्रसाद प्रजीको बाल्यावस्थासे ही देशकी सखतंत्रताकी खोज थी । उनक देशमे 
अगेजका आधिपत्य ओर समाजमे अगेजी भाषाके प्रचारसे चैसे मार्मिक कष्ट होताथा ओरवे 
अपनी शक्ति भर ओर अपनी बुद्धि भर अपने सब साधन एेसे कार्यमे ठगानेके ख्यि उपस्थित ये, 
जिससे देशका राजनीतिक बंधन टटे, देशका सांस्कृतिक उद्थान हो । अंम्रेजोका देशसे बाहर जाना, 
अंग्रेजी भाषामें रिखना-पद्ना, बोरना बन्द होना, वे अपने आदरौकी प्राप्रिके ल्यि अनिवायं समन्ते 
थे । नाना प्रकारसे अपने उदेश्यकी सिद्धिके स्यि बे आरम्भसे दी प्रयतनशील भे, ओर जब वे 
अपनी पतृक सम्पत्तिके स्वामी हुए, तो उन्होने दि खोकर उसे अपने इष्ट कार्येमिं ख्गाना आरंभ किया । 
अवश्य ही राजाका बड़ा प्रभाव प्रजा पर रहता है । प्रजाके लिये राजाकी नकट करना स्वाभाविक 
है । बहुत जल्दी म्रजा राजाकी तरह व्यवहार करने लगती है, राजाकी भाषा बोढने खुगती है । 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक दोनो ही रू्पमिं यह सत्य चरिताथे होता ह । शाखकारेनि तो च्छि दी 
दिया है--“राजा कारस्य कारणम्‌? । इसी कारण जब प्रजामेसे कोई राजाका बिरोध करने उठता है, 
सामयिक गतिको रोकना चाहता हे, प्रचित विचार-धाराओं ओर कायं-प्रणालिर्योका प्रवाह बदख्ना 
चाहता है, तो उसे बड़ संकटोँका सामना करना पड़ता है, ओर बड़ी कठिनाईसे वह अपने कार्यंकी सिद्धि 
अंशतः भी कर पाता हे । श्री शिवपरसाद्‌ गप्र कोई अपवाद नहीं थे । 


विदेशी प्रभावकी पराकाष्ठा 


श्री शिवप्रसादजीकी बाल्यावस्था ओर युवावस्था एेसे समय बीती है जब यों कहना चाये कि 
अंग्रेजी साग्राञ्यका लोकिकं ओौर नंतिक बर अपने देशम पराकाष्ठा पर था। किसीको यह विचार 
होता ही नीं था कि इसका अंत हो सकता है । उस समय बहुतसे रोग एसे मौजूद थे जिन्दोनि पिदछडी 
शताब्दीकी मारकाट स्वयं देखी थी ओर जिनके हृदयम अंम्रजोके भति वास्तविक कृतज्ञता भी थी 
किं इन्दानि देशम शन्ति स्थापित की । उस समयके प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ भी अधिकसे अधिकं यही 
चाहते थे कि देदामे रिक्षाका प्रचार हो, देशवासि्योको अच्छी सरकारी नौकरियां मिलते, जिससे आगे 
चख्कर दम इस योग्य हाँ कि अपने पैरो खड़े हो सके, ओर इंगछैडसे सम्बद्धः रहकर हम अपना कार्य 
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चला सक । वही एेसा समय भी था, जव देशम अपने पुरातन विचारक प्रति घृणा सी हो गयी थी | 
अंमरजी पद्नेमे सबको ही अधिक रस था। इसीमे छोग अपना ओर अपने देशका वास्तचिकं उद्धार 
ओर उत्थान मानते थे। केकिन इसका यह अर्थं नहीं है कि देदामे एेसे छोग नहीं थे जो दूरदर्शी थे 
आर जो विदेशी शासन ओर बिदेशी भाषामे अपनी आध्यात्मिक हानिको समद्चते हुए उसके अन्तका 
स्वप्न ही नहीं देखते थे पर उस समय खप्नको कार्यीन्वित करनेमें प्रयत्नरीक मी थे। बिना चरवाठेकि 
ओर निकटतम मित्रके भी बिना जने एेसे ठेर्गोका ही साथ शिवग्रसादजीने बहत छोटी उमरसे 
कर रखा था | 


विधापीटका घ्त्रपात 


जब रिवप्रसादजी १९१४ म अपनी प्रथम विदेश यात्राको निकले, तब उन्होने कितने ही देर्धोका 
श्रमण ही नदीं किया, बहांकी संस्थाओंका अध्ययन भी किया, ओर अपने देशक छियि उपयुक्त बातों 
पर विचार किया । उन्होनि भिन्न भिन्न देशोके विरिष्ट उ्यक्तियोंसे सम्पकं मी स्थापित किया । जातकं 
मँ जान सका हू जापानके एक विशेष शिक्षा संस्थाका उनपर विरोष प्रभाव पड़ा । इनसे यमसे जो 
छु बातें हई , उससे मुञ्चे यह माद्ूम हुआ कि इस संस्थाकी बिदोषता यह थी किं न उसपर वहां 
के राजका नियंत्रण था, ओर न यह्‌ संस्था राजसे कोई सहायता ही छेती थी, तिस पर भी यह्‌ बड़ी 
छोकप्रिय थी, इसमे सहं बारक बालिका पदृती थीं, यदहांके स्नात्कोकी देदामे बडी मांग थी ओर 
सभी छोग इसका बहुत आद्र ओर सम्मान करते थे। जापान एसे देशमे एेसी शिक्षासंस्थाका होना 
अवश्य ही आश्वयंकी बात थी । वहां देशभक्ति ओर राजभक्तिमिं कोई अन्तर ही नहीं है । वहां 
राजसे प्रथक्‌ प्रजाका कोई प्रबन्ध सोचा ही नहीं जा सकता । ओर जब वहां भी ेसी संस्थाका केवट 
अस्तित्व ही न था, पर उसकी आवश्यकताका अनुभव भी किया गया, तो शिवप्रसादजी एेसे व्यक्तिके 
मसिष्कमे एेसी संस्थाको अपने देशम स्थापित करनेका विचार उठे तो क्या आश्चयं । जहांतक मै 
समञ्च पाया उन्होने उसी समय एेसी संस्थाकी स्थापनाकी प्रतिज्ञा अपने मनमे की । 


कायरम 


उन्दोनि वहीसे श्री कर्वेको पत्र छ्खा ओर श्री कर्वे महोदयने सुद्चसे कहा है कि उस पत्रका 

उनपर बड़ प्रभाव पड़ा ओर उन्ोनि अपने महिख विद्याख्यको उन्दी सिद्धान्तो पर चाया निनकां 

ध्री रिवप्रसाद गुप्नने जापानी संस्थाके आधार पर निर्देश किया । दिवप्रसादजीने प्रथक्से मी एेसी 
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संस्थाको कायम करनेकी चिन्ता भारत खोटनेके बादसे दही आरम्भ किया । अन्य छोर्गोकी तरह 
रिवप्रसादजीका भी यह दोष था कि वे नामके पीछे बहुत दौड़ते थे। ओर मेर हजार समञ्चानेपर 
भी वह्‌ इस हस्तामख्क सत्यको माननेको नही वयार्थे कि काम करनेसे ही नामो सकता है, ओर 
होता है, ओर जिन छोगोँका संसारम नाम है वे अपने कामके ही कारण म्रसिद्धहृएरह। देराके 
प्रसिद्ध छग फेरमें वे पड़ । उनको आशा हु कि संभवतः पंडित मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालयः 
को उनके आदश अनुषार चखार । इसमे उन्दै निराशा होना पड़ा । यह १९१६ की बात है । उसके 
बाद ही महात्मा गांधीने दशमे एक विरोष प्रकार की धारा प्रवाहित की। श्री शिवप्रसादजीने उनसे 
सम्पकं फोरन ही कायम किया ओर अन्य नामी ो्गोते भी वे बते करते रहे । श्री रिवभ्रसाद गाप्त 
इस बात पर तयार नहीं होते थे किं बिना नामषाछे पर सच्चे उरपताही छोगोका वे संग्रह करे, जो उनके 
आदरोके अनुसार ओर अनुकरूख काये करे' ओर पीछे इस कारण म्रसिद्ध भी हो जार्ये । वे किसी ठब्ध- 
प्रतिष्ठत व्यक्ति ओर व्यक्ति समूहके खोजमें रहे । 


१९२० का आंदोरन 


चार वर्षोतकं यदी स्थिति थी । १९२० में महात्मा गांधीने अपने असहयोग आन्दोलनको एक 
निश्चित रूप द्या जिसमे श्री शिवप्रसाद गुप्तके दोनों दी आदरो-रजनीतिक स्वतंत्रता ओर देसी 
भाषामे रिक्षा--क्षरक रहे थे । श्री रिवयप्रसादजीकी बड़ी इच्छा थी कि सेट हिन्दू काटेज ओर 
कारी विश्वविद्याख्यसे विरक्त होकर पिताजी जब कमंक्ेत्रसे प्रथक्‌ हो रहे षै, तोवे इस नये कायका 
नेतृत्व रहण कर । जब पिताजीने अधिक उत्साह नहीं ददौया अर अपने ही पठन-पाठनमे रहना 
अपने सख्यि अधिक इष्ट माना, तो दिवम्रसादजीने महात्मा गांधीजी द्वारा भी उनको कहट्वाया ओर 
जिस समय सरकारी आर अधं-सरकारी शिक्षारर्याके बहिष्कारकी पुकार महात्माजीने मायी ओर 
असहयोग आन्दोखनने उग्र रूप पकड़ा तो काशी विद्यापीठकी स्थापना भी दहो ही गयी। कितने ही 
राजनीतिकं नेतागण उस समय उसके आरम्भोत्सवमे उपर्थित हए । श्री शिवम्रसादजीने बहत बड़े 
दानका वचन दिया । आचाय नरेन्द्ररेव म्रश्रति विद्वानेनि भी सहयोग प्रदान किया । इस प्रकार कारी 
बिद्यापीठका जन्म हआ । 
सिहावरोकन 

आज जब विद्यापीठकी रजत्‌ जयन्ती मनायी जा रदी है, तव मुद्ध उसके एक छोटेसे पुराने 
कायकत्तो होनेकी हैसियतसे परस्परे वे सव विचार-संघषं भी याद्‌ आते हैँ जिनका अदुभव मुञ्चे बराबर 
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होता रहा । मेरे स्यि यह उचित दोगा कि मै इनका यहां वणन कर जिससे यदि संभव हो तो हमारे 
सावंजनिक कायंकत्तौगण छक रिक्षा हण कर सके ओर विद्यापीठके कायंकत्तीओं ते अपने काममें 
अधिक सफलता प्राप्न कर सके । मैने शिवप्रसादजीके आन्तरिक विचरोको उपर बतखाया है । उनकी 
केवर यह्‌ इच्छा थी कि हिन्दी भाषा द्वारा उच्चसे उच्च रिक्षा विद्यापीठे दी जाय । चाहे परराज 
हो चाहे स्वराज हो, इसमे राजकी तरफसे न कोई आर्थिक सहायता खी जाय, न उसका किसी भी 
प्रकारका नियंत्रण माना जाय । यह्‌ संस्था राजसे सबेथा स्वतंत्र रहे। आदरेकी दृष्टिसे वे इस 
संस्थाका राजनीतिपे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे ओर उनकी हार्दिक अभिखाषा यही रही कि 
यह सवथा शिक्षा संस्था ही रहे ओर इसके कार्यकत्ती ओर शिक्षकगण पूरी तरह अपना ध्यान विद्यापीठके 
ही कायेपर रखें । पर जेसा मै प्रे कह चुका टू शिवप्रषादजी नामकी खोजमे बहुत रहते थे 
ओर यह अनुचितपर अपने देशके ख्य स्वय सिद्ध सत्य है कि राजनीपिमे नाम बहुत जल्दी आर 
बहुत अधिक भी हो जाता है । छोटे छेदे राजनीतिक कायंकत्तौओंका नाम शीघ्र ही सुन पड़ने ठगता 
है, ज्ञान विज्ञानके बड़े बड़ अन्वेषक पड़ ही रह जाते है । 
रात्ननीति से संबंध ` 

जब विद्यापीठ एक उग्र राजनीतिक आन्दोखनके समय स्थापित हआ, जब श्रेष्ठ राजनीति ज्ञोको 
उसका निरीक्षक, भवंधक, अध्यापक होनेके खये निमंत्रित किया गया, तो यह अनिवाय था कि विद्यापीर 
शिक्षा संस्था न मानी जाकर राजनीतिक संस्था दी मानी गयी) आरम्भोत्सवमे पिताजीके भाषणके 
बाद ही जो बातें पडत मोतीदखाख्जीको ओर रिवप्रसादजीकी हुई थी, बह मुच्च आज भी अच्छी 
तरह याद्‌ हँ । मोतीटखख्जीको शिक्षाक धारमे कोई रस नहीं था। वेतो अग्रजी शिक्षके बड़े भारी 
समथक थे । उन्होने अपने ऊटुम्बके सभी नवयुवकोको विदेशों रिक्षाके स्यि भेजा था। उनका 
तो विवार ही था कि जबतक हम छोग अग्रजो की ही तरह नदीं हो जते हमारा उद्धार नहीं हो सकता । 
उन्दोनि रिवग्रसादजीपे कहा फ हम तो राजनीतिक टृष्िसे ही विद्यापीठको देख रहे है, पर एेसा प्रतीत 
होता हैः कि तुम तो शिक्षके सुधारकी चिन्तामे हो । मोखाना मुहम्मद अी भी उस समय वहां थे । 
उनके भी यही मवथे। विचार संधषं अनिवायं था, ओर इसकी छप विद्यापीठके कार्यभेः उस 
समयपे लेकर अबतक मोजूद्‌ है । यह संघषं सदा जारी रहा, ओर हर समय ओर हर स्थानपर उठता 
रहा । रजत्‌ जयन्तीके अवसरपर उचित है किं इस पर सब रोग अच्छी तरह विवार कर जँ । 


कायकर्ताभों की आकांक्षा 
जो हमारे पास आरंभे षिद्या्थीं आये, वे भी राजनीतिक विचारोसे प्रेरित होकर दही आये । 
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जो अध्यापक यहां आते रहे, वे भी उन्दी मार्वोते प्रेसि होकर आये, ओर राजनीतिक ही उन्होने अपने 
हृदर्योमें मधान स्थान दिया । इसके दो दुःखद्‌ परिणाम हुए । विद्यापीठे विद्रानसे विद्वान अध्यापकों 
ओर परिश्रमीत्े परिभ्रमी, बुद्धिमानसे बुद्धिमान विचार्थियोंके रहते हृए भी विद्यापीठने शिक्षाका बहुत 
ही कम काम किया ओर राजनीतिमे इसका बहूत बड़ा दाथ रहा । राजनीतिक संघर्पो ओर आन्दोरनोके 
समय न अध्यापक न विद्यार्थी रोके जा सकते थे। एेसे समय विद्यापीठ सदा ही अस्तव्यस्त हो जाता 
था । सामयिक इतिदहासमें सजनीपतिक कायम तो विद्यापीठका बहुत बड़ा हाथ रहा हे, पर रिक्षामे उसकी 
प्रायः कोई देन नदीं है । तथापि रूप शिक्षा संस्थाका ही देनेके कारण, विद्यापीठने सुखकर राजनीतिक 
कायेकत्तीओकि निमौणका काम भी अपने हाथमे नदीं छिया, जिससे हम न पूरी तरह इधरके रहे, न 
उधरके रहे । दूसरा परिणाम यह्‌ हआ कि विद्यापीठके निरीक्षक, प्रबन्धर्को, अध्यापकों ओर अन्य 
कायैक्तीोंे ही कुटम्बोफे बारुक ओर नवयुबक इसमे रिक्षा नहीं ठेते थे । वे सब उन्दी शिक्षार्योमि 
भेजे गये, जिनपे असहयोग कर यह संस्था कायम की गयी ओर इसमे आनेका विद्यार्थियोको निमंत्रण 
दिया गया। इस अदूभुत दश्यका मी जो ऊर प्रभाव हो सकता था, वह हआ, ओर वह फिसीसे 
छ्िपाभीन्दींहे। 


भविष्यका प्रबन्ध 


इस स्थितिमे सव कायंकत्तीगण सद्‌ा व्यामोहं रहे । वे प्रायः किकत्तव्य-विमूटढ रहे, वे प्रायः 
असन्तुष्ट सी रहे । विद्यार्थियोकी मी यही दशा थी । इसके संस्थापक श्री हिवप्रसादको विरोष ग्खानि रदी, 
पर वे अपनी म्रकरतिे विवश थे, ओर योँ ही पचीस वषं बीत गये । वे भी उठ गये । अवश्यदहीजो 
छोण रह गये हैँ उनका कत्तव्य बड़ा गंभीर है । क्योकि जब तक वे अपने आदद्को स्पष्ट॒रूपसे निर्दिष्ट 
नहीं करते, ओर उसपर दृदृतासे चने ल्यि कटिबद्ध नहीं होते, तबतक विद्यापीठ उतनी सेवा देश ओर 
समाजकी नहीं ही कर सकता, जितनीकी इतने स्याग ओर तपस्याके बाद उसे कर सकना चाहिये था । मेरा 
यह मतख्व कदापि नही है--ओंर इसमे कोई भ्रम किसीको नदीं होना चाहिये--कि भ विद्यापीठकी 
उपयोगिता नहीं स्वीकार कर रहा हू, उसके कायकत्तौओंको पयौप श्रेय नहीं दे रया हू, उसने जो ङ 
किया उसकी अवहेखना कर रहा हू। एेसे भाव मेरे कदापि न्ह, नहोही सकते द । विद्यापीठने 
अपना सवंस्व खो खोकर ओर हर प्रकारका संकट उठाकर राजनीतिक कार्योमिं भाग छिया है । उसके 
कायकत्तौओं ओर वियार्थियोनि नाना प्रकारकी यातनायेँ सदीं है । उससे संबद्ध रोगोनि बड़े बड़े कार्य 
भी किये दै, जिनकी उपेक्षा नीं की जा सकती । 

९५९ 


विद्यापीठ ओर शिवम्रसादजी 
विद्यापीटफी देन 


विद्यापीठे एक अध्यापक प्रातकरे मन्तिमंडख्मे रिक्षाम्री रहे है, ओर आज फिर है । इसके ` 

आचार्यं, राजनीतिक गगनमें विशेषरूपसे प्रञ्ज्वछित नक्त्रके समान है, एक प्रभावशाटी दरुके मान्य नेता 
हे, ओर विदा, साहस ओर वक्तृत्व शक्तिम बे अद्वितीय दै । इसके कितने दी अध्यापक ओर स्नातक 
विभिन्न व्यवस्थापक सभाओंकी सदस्यता बड़ी योम्यताके साथ कर रहे है । करई पालमेटरी सेक्रेटरीके 
पदको विभूषित करते है । व्यवस्थापक सभाओंके बाहर वे फितनी ही राजनीतिक समितिओं ओर दलम 
नेवृत्व कर रहे है । हमारे स्नातक रष्वनात्मक कार्यमे--पत्रकार, शिक्षक ओर खादी आदि उद्योग धन्धोके 
कायकन्तीके रूपमे-सभी जगह विद्यमान हँ । सभी स्थानोँमे उनकी पुकार हे । वे सबके ही विश्वासपात्र 
ह । यह विद्यापीठकी संसारको देन है । इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसकी प्रशंसा करनी ही 
होगी । इसके महत्त्वको मानना दही होगा । पर आज भँ सग्रह यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं 
कि जो इसके काय्यंकत्ती गण ह, वे विगत प्वीस वर्षोके इसके इतिद्ासको, इसके प्रारम्भिक उदेश्योको, 
इसकी वास्तविक का्यभ्रणाठीको, अच्छी तरहसे देखं ओर समञ्च ओर आगेके खयि एेसी योजना 
बनाकर कार्यं करं जिससे सबके हृदयोमिं प्रसन्नता रहे, सब यह असुभः करं कि हम कुछ कर रहे है, 
सबके मनसे वह ग्छानि, वह क्षोभ, वह व्यामोह, बह किकत्तेव्यविमूढता दूर हो, जो उन्हें सता रदी हे 
ओर जिनके कारण वे आदं ओर व्यवहारका समन्वय नदीं कर पा रहे हँ । हमे यह नहीं भूना चादिये 
किं यदि कक रोग ॒रिक्षके लिये टोकसेवाके भावसे प्रेरित होते दै, तो अधिकतर छोग, जीविकाके 
उपयुक्त साधनको प्राप्र कः्नेके घ्य शिक्षा लेते है । ठेसे रोके उचित भार्वोका भी आप्यायन होना 
ही चाहिये । 


हमारा कततेव्य 


हमे सदा स्मरण रखना चादिए किं समाजकी कछ आबवणश्यकतायें होती ह, समाजकी कुक भावनाय 
होती है, जिनकी पूर्तिं करना शिक्षा संस्था्ओंका कत्तव्य होता है । दम उनके मी विपरीत पूरी तरह 
नदी जा सकते। हम यह भी नहीं भूर सकते किं राजकी तरफ जितना आकषण हमारे देदामे हे, 
उतना ओर कीं नदी है, इस कारण राजका नियंत्रण बिना माने ओर राजसे बिना सहायता छि हए 
भी, हम राजके रूपकी अवहेखना नदीं दी कर सकते ओर हम सदाके ख्ये यह प्रतिज्ञा नहीं ही कर सकते 
कि राजसे हमारा किरी भी प्रकार का कभी मी त्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे संबंध नहीं होगा । जब 
द्‌दामें श्रेष्ठ ओर विशिष्ट छोग राजमे प्रविष्ट हो रहे है, तो छोटोंसे हम यह्‌ आद्या नदीं कर सकते कि वे 

१९. 


विद्यापीठ अभिनन्दन्‌ मन्थ 


उधर आंख भी न उठर्वेगे । संसारके कायम हम वास्तविकतासे प्रथक्‌ नहीं रह सक्ते! हमारे 
संस्थापक श्री रिवप्रसादं जी गुप्त बडे आदशेवादी थे । उनके कायंका भार जिन छोगेकरि उपर पड़ा है, 
उन्हं आद्दोवादके साथ साथ व्यावहारिक भी होना होगा ओर मै यदी आदा कर सकता हू फिं अब 
आके ख्ि कोई एेसे मार्म॑का अवरुम्बन किया जायगा जिससे आदद ओर बास्तविकताका सच्चा 
समन्वय हो सके ओर वषिद्यापीठका कायं बिना बार बार अस्तव्यस्त हुए चरता रहे । मुञ्चे यही 
आशा है किं आगे चख्कर हम एेसे कायेकत्तौओंका संग्रह कर सकेगे जो इसीभें पूणेतया तल्छीन 
रगे ओर यहांके अपने कायेके कारण प्रसिद्धि म्रप्र करेगे, ओर विद्यापीठे ख्गातार एेसे स्नातक निकटते 
र्गो जो समाजके विविध अंगोँको पुष्ट करते हए देश्की वास्तविक सेवा करेगे । नै यह भी आद्या करता 
हू कि पचीस वषं पीछे जब विधापीठकी स्वणंजयन्ती मनायी जाय तो उस समय जो कोई का्य॑कन्तौ 
हो, यह सच्चाई ओर दृदृतासे कह सकेः किं हमने विद्यापीठको देशकी संस्था्ओंमे उपयुक्त स्थान दिटाया 
हे, समाजके निमोणमें हमने उपयुक्त हाथ बटाया है, हमने इसके सम्मानित संस्थापकके उहेश्यकी सिद्धि 
की हे ओर इसके सुयोग्य प्रारंभिक कायंकत्तीओं भौर बिार्थियोे व्याग ओर परिश्रमको पूर्णरूपसे 
सफरुता भी प्रदान की है । 








काशी विद्यापीठ ; एकं सिदहावलोकन 


श्री विश्वनाथ शर्मा 


ग परेजोंकी गुखामीका हमारे दशके तनपर दी नहीं मनपर भी पूरा प्रमाव पड़ा । हम्‌ उसके 


मादक तथा विषाक्त प्रभावसे अपनी संस्ृतिका ज्ञान भुखाकर अभर जोकी अच्छादर्योकी तो नहीं बल्कि 
उनकी बुराइयांकी अधिक नकर करने रगे । हमने उनके गुर्णोको तो नही छिया, उनके अवगार्णोको 
ही अधिक अपनाया । हमें अपने देशकी भाषा, वेदा-भूषा, रहन-सहन सभी बुरी र्गने छगी। देके 
सोभाग्यसे हमारे उदार नेता ओर मनीषियोंका इस ओर ध्यान गया। अग्ेजोकी चखायी हई रिक्षा प्रणाटीके 
दोषो पे बचनेके विचारसे एेसी राष्रीय रिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुई जो सब प्रकारसे सरकारी नियं्रणसे 
युक्त हो, क्योंकि सरकारी नियन््रणका प्रभाव यह्‌ होता था कि हमारी गुखामीकी जञ्जीर दिन पर.दिन 
कसती जाती थी तथा सास्छृतिक पतन बदृता जाता था । 


नवचेतन युग 


अंग्रेज शासककि सम्पकका फट यह्‌ हआ कि उनके अपमानपूण व्यबहारके कारण राजनीतिक 
उत्तेजना बढ़ी । राष्ट सूतिं रौर नवचेतन आया । सन्‌ १९६४-१८ के महायुद्धकी समापिके बाद्‌ 
साम्राज्यवादिर्योने अपने वादे पूरे न करके भारवकी राजनीतिकं चेतनाको पादविक बरसे कुषचलनेका 
प्रयत्न किया, जिसका परिणाम जछियानवाखा बागका भीषण हत्याकांड है, जहां नरनारी, बृ ओर बचे 
बिना किसी भेदके भून गये । उसके बाद्‌ दी सारे पञ्ञाबमे अत्याचारका भीषण दाबुनर उन वीर 
पञ्चाबिर्योके कुटुम्बको भस्म करने खगा, जिन्होने अपनी जानकी बाजी खगाकर अमेजेकि साम्राञ्यकी 
रक्षा की थी। कामेसने विश्वबन्दयय महात्मा गांधीके नेवृत्वमे इनका प्रतिकार करनेका निश्चय किया ओर 
सन्‌ १९२१ मे असहयोगकी घोषणा की । सरकारी शिक्षा संस्थार््मोका बहिष्कार इसका सख्य अंग था। 
राष्की पुकारपर विद्यार्थियों ओर अध्यापकोनि सरकारी ओर अर्धं सरकारी रिक्षा संस्था्ओंका बहिष्कार 
किया ओर सारे देशम सरकारी प्रभावसे स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना होने ख्गी ! स॒प्रसिद्ध दान 
वीर श्री शिवप्रसादजी गुप्तकी बहूत दिनोँसे यह इच्छा थी किं कामे एेसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना की 
जाय जो सब प्रकारसे सरकारी बन्धर्नोसे मक्त हो, सरकारी सहायता न ठे, ओर न उसका निरीक्षण 
स्वीकार करे तथा जिसमे मातृभाषा हिन्दी द्वारा उच्च कोटिकी रिक्षा दी जाय । 

३० ९५५ 


^ विद्यापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 
काशी विद्यापीठक्ये स्थापना 


काञ्ली नगरीका श्वाधीनताके संमामे सदा दी बड़ा गौरवमय स्थान रहा है । उसने असहयोग 
छन्दोखनमे. बड़ा शानदार हिस्सा छिया । वत्तंमान राष्टूपति अवार्यं कृपाङानीके नेतूत्वमे कारी विश्व 
विद्याख्य. तथा अन्य रिक्षा संस्था्येकि कितने दी अध्यापक ओर विद्यार्थं सरकारी ओर अधं सरकारी 
रिध्षा संस्थाओंका बहिष्कार करे बाहर आये ओर ईश्वर गंगी सुहल्लेमे ध्री गाधी चाश्रमकी स्थापना को 
गयी । इसी समय महास्मा गांधीकी प्रणा, पूष्य श्री मगवानदासजीके ज्ञानदान तथा श्री शिवग्रसादजी 
गु्के धनदानसे विद्यापीठकी स्थापनाकी गयी तथा २८ माघ संबत १९७७ (१० फरवरी १९२१) को महातमा 
गांधीके पवित्र हार्थोसे कारी विद्यापीठका उद्वाटन हृ्मा । उद्घाटनके समय पण्डित मोतीरार नेहरू; 
मौखाना मुहम्मद अदी, सेठ जमनालार बजाज, मोकाना अरबुख कलम आजाद तथा पण्डित जवाहराठ 
नेहरू आदि देदाके मान्य नेता सम्मिख्ति हए ये } 


सरकारी बाधापं _ 


प्रायः छन्बीस वषे पटे जिसका महात्मा गांधीजीके दार्थ बीजारोपण हृ था, वह्‌ आज एक 
यक्षे रूपमे संसारके सामने है । इस अवधिमें इसको कितनी ही बार सरकारी कोपकां भाजन होना पड़ा 
ह । पुिसकी मी भीड्का किंसी छात्र या अध्यापककी तसौ या गिरप्तारीके छिए आना मामूरी 
बात थी । वर्षोतक सरकारी अधिकारि्योनि इसके भव्नोमिं तादा बन्द कर रक्खा था । सरकारी गल्खछका 
गोदाम तो अभी कुछ दी महीनों पह हटा है । इन सरकारी विघ्नबाधाश्मं भरे छब्बीस वर्षोमिं यह्‌ 
संस्था अभी तक जीवित है ओौर अपने अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा भारतके स्वातंच्य-संभ्ाममे सदेव 
असर रदी है, यह्‌ बड़ संतोष की बात है । नवचेतनाके युगम भारतके कोने कोनेमे बहुत सी रण्नीय 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई थी। परतु दुःख की बात है करि प्रतिकरूक परिस्थि.तयांके कारण हमारे 
बीच श्राज वे सब विद्यापीठ अपने उन्नत रूपमे नर्ही है, ठेिन संतोष यदी है कि उनमे से बहुता का 


किसी न किसी रूपमे अस्तित्व अभी भी बाकी है । मुश्चे पूरा विश्वस है कि शीघं ही वह्‌ शुभ दिनि आवेग 
जब हम पिर स्वतंत्र वायुमंडख्मे अपना सिर ऊंचा उठाकर चलेगे । 


उट्‌ देश्य 
जिन उच्च उदैश्यां को सामने रखकर काली विद्यापीठ की स्थापना इई थी वे ये हैः- 
(अध्यात्म विद्याकी नींवपर प्रतिष्ठित भारतीय रिष्टताके संस्कार भर विकासमें तथा भारतमे बसी 


हुदै सब जातिया े-मारतीय समाजमें यथा स्थान सनिवेश ओर भारतम भरचङित आवार विचारोके समु- 
५, 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
विशेषता 


विदयापीठके विद्यार्थी अपने विषयके विशिष्ट विद्वान्‌ अध्यापका सम्पकंसे कक्षा्रमि ज्ञान प्रप्र 
करनेके साथ साथ पुरस्तकार्यकी ` सदहायतासे अध्ययन करके थोडे ही समयमे अपने विषयका बहुत ही 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर छेते दै । अध्ययनका माध्यम मावरभाषा हिन्दी है । इसका असभव तो सभीको है 
किं विदेदी भाषा द्वारा अभ्ययनमें कितना समय नष्ट होता है। मातृभाषा हारा उच रिश्चाका जो प्रयोग 
कारी बिद्यापीठने आजसे प्वीस वषे पहठे आरभ किया था, उसे आज भारतकी सभी शिक्षा संस्थाएं 
अपना रदी है । यहासे शिक्षा पाया हुआ वियार्थी पाठ्यक्रमकी विरोषताकै कारण बड़ी सरर्तासे बहुश्चत 
ओर बहु पठित हो जाता है। यकि विद्यां घतेमान समस्या्ओंको भटी भोति समञ्चते ह ओर उनपर 
अपने विचार गम्मीरता तथा स्वतंन्नताके साथ प्रकट करते हँ | 


कुमार विद्यालय 


विद्याख्य विभागके अतिरिक्त इसके नीचेन कक्षार्ओकी पढारईके प्रवंधके किए आरभसे ही दुमार 
विद्याङ्यकी स्थापनाकी गयी थी । यह्‌ विभाग अथोभावके कारण बंदकर देना पड़ा । परंतु एक अच्छे 
कुमार बिद्याख्य तथा एक अच्छी बार पाठशाखका अभाव सभी रिक्षा प्रेमिरयोको खटकता रहता हे । 
बिना अपने आदर्धोके असुकख कुमार विधार्य चलाय हमे केवर महा विद्याख्य चरनेमे पूरी सफट्ता 
नदीं मिर सकती । 


हिन्दी माषा प्रचार 

संवत्‌ १९९१ मे दक्षिण भारतके हिन्दी प्रेमियों गी उच्च शिक्षाके छिए हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 
की स्थापना की गयी ओर हिन्दी की उञ्च शिक्षा प्राप करके २८ हिन्दी कोविद निकले, जो दक्षिण भारतके 
विभिन्न भार्गोमिं सफ़ढ्ता पूरेक हिन्दी प्रचार कर रहे हँ । जिन छोगोँने दशन या समाज शाश्खका अध्ययन 
करके शास्री की उपाधि प्राप्त की है, उनमेसे भी कदं सलनन हिन्दी भाषा का प्रचार कर रहे ह । 
रिक्ता-योजनाषए 

संवत्‌ १९७९ मे भारत की सब र्रीय रिक्षा संस्थाओंका एक सम्मेखन का्ीमें निमित किया 


गया, जिसमें सभी र्रीय विद्यापीठोकि प्रसुख शिक्षा शाश्ियोने १५ दिनों तक विचार करके एक विस्तृत 
योजना तेयारकी थी । संवत्‌ १९८८ मे फिर रष्टीय शिक्षा सम्मेकनकी योजनाकी गयी ओर विद्यापीठ 


की ओरसे राष्रीय शिक्षाका इतिहास भ्रकाित किया गया था । किन्तु उसके बाद्‌ ही सत्याग्रह आन्दोढन 
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काशी विद्यापोठ ‡ एक सिहावटोकन 


प्रारंभ होजानेके कारण इन योजना्ओकि अनुसार काम नहीं हो सका । तवसे भ्राज तक देशा अपनी 
गुखामी की बेडयां काटनेमं इस प्रकार ख्गा था किं उसे रिक्षाकी समस्याकी ओर ध्यान देनेका पर्याप्र 
अवसर नहीं मिला । सन्‌ १९३७ मँ कामस द्वारा मंत्निपद्‌ म्रहण करनेके बादही इस ओर ध्यान 
दिया जा सका । 


प्रतीय शिक्षा योजनापं 


कारी विद्यापीठके अध्यापक, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा देशभक्त श्री सम्पूणीनन्द जीने शिक्षा मंत्रीका 
पद्‌ अहण करनेके बाद स्वभावतः रिक्षा योजना्ओंकी ओर ध्यान दिया । यूनवर्सिंटी, माध्यमिक ओर 
प्रारम्भिक रिक्षापद्धति टीक करनेके छिए आचायं नरेन्द्रदेवः शरी श्रीप्रकाश, श्री रामरशरण, श्री बीरबटसिह 
आदिकी कमेटी बनी । संस्कृतिक्षा पद्धतिके सुधारके छिए डा० भगवानदासजीकी अ्रभ्यक्चतामे कमेटी 
बनायी गयी थी । इन कमेटियोँने बड़े बिचार के बाद रिक्षायोजना तेयार की थी, पर इतनेमे दी कंमसने 
मंत्रिपद्‌ त्यागका निश्चय किया । अब सम्‌ १९३९ से १९४६ तक अग्निपरीक्षामे उत्तीणं होनेके बाद 
फिर क्स पदारूढ्‌ है । पूवं योजनाके अलुसार युक्त प्राम तो दिष्षापद्तिरयोम आमूक परिवतन हो रहा 
है । आसा है १० वर्षोके भीतर य॒क्तप्रांत शिक्षाके संब धमे अरणी रहेगा । 


पुस्तकालय 


कारी विद्यापीठके पुस्तकार्यमें प्रायः ३५ हजार पुस्तकं ह । पुरा पुस्तकाटय डिवीकी दरम 
पद्धतिके अनुसार बगी्त है । पुस्तकोकी दो सूचियां हिन्दी ओर अंग्रेजीमे अङ्ग अलग वगं करम ओर 
रेखफोकि नाम कमसे का्डो पर बनी हुई दै । काडं सूची साधारण" गिनती ओर अकारादि रमसे बनी 
होनेके कारण पाठकगण अपने अभीष्ट विषयकी पुस्तके ख्यं बड़ी सरख्तासे पा सकते हँ । श्री दिवप्रसादजी 
गुप्के प्रथ संरहके प्रेमसखरूप यह पुस्तकाख्य इतना बड़ा ओौर उपयोगी ह । इस पुस्तकार्यका प्रधान अंग 
समाजशाख ओर इतिहास संबधी साहित्य है । राजशाख् ओर अथास सम्बन्धी नये आवश्यक साहित्यसे 
इस संग्रहको पूरणं रखनेका बराबर प्रयत्न किया जाता है । दशन विषयका हमारा प्राच्य संग्रह उल्छेखनीय 
हे, कितने ही दुलैम भाष्य ओर पांडल्पियां दँ । वेदिक ओर बोद्ध साहित्यका तो अमूल्य संग्रह हे । 
पुस्तकाख्यमें बेठकर अध्ययन करनेकी सुविधाएं दी जाती हँ । सदस्यताके ठिए कोई शुल्क नहीं लिया 
जाता है । केवर आठ रुपया प्रति पुस्तक धरोहर जमा करना होता है, जो सदस्यता समाप्र होने पर वापस 
करर दिया जाता हे । विद्यापीठके अधिकारी चाहते हैँ कि भारतमाता मन्दिरके प्रंगणमें स्थित इस पस्तकाख्यमे 
भारतीय राजनीति, अर्थदाख, इतिहास, संस्कृति तथा ओर समस्याओं पर सभी साहित्य मिरु सके । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थं 
हिन्दी साहित्य ओर विद्यापीठ 


कारी वि्यापीटके उदेश्योमे एक उदेश्य यह भी है कि "संसारे प्राचीन ओर नवीन शालः शिल्प, 
कलम, ज्ञान विज्ञान ्नादिकी बृद्धि रोर भ्रचारमे सहायता देना इसी उदेश्यकी पूर्तिक लिए संवत्‌ 
१९८२ से भकादान बिभाग खोखा गया ! इतिहास, अर्थद्याञ्च राजनीति , दृशेन, समाजशाख, परारोध 
आदि विषर्योपर रब तक २६ पुस्तकें कारित हई है । इनका देशे पिद्वानोनि समुचित आद्र किया हे। 
, हमारा उदेश्य ही पेसी पुस्तकें प्रकाित करना दै जो हिन्दी साहित्यक श्रीबृद्धिमे सहायक हो, छेकिन 
जिन्हें अन्य पुस्तक प्रकादाक तात्काछिक अथलाम न होनेके कारण प्रकारित करनेमे दहिकते ह । हमारी 
योजनाकी सफरता हिन्दी सादित्यके विज्ञ पाठकों पर निर्भर कर्ती हे । 


विशिष्ट प्रकाशन 


बिद्यापीठसे प्रकारित श्री सम्पूणौनन्दजी द्वारा छिखित “समाजवादश्का सारे देरमेसमुचित आद्र 
हभ है । इस विषयकी सर्वोत्तम पुस्तक होनेके कारण विद्वान्‌ छेखकको हिन्दी साहित्य सम्मेखन प्रयाग, 
द्वारा १२०० ₹० का श्रो संगडा प्रसादः तथा ५०० ₹० का " मुरारका पुरस्कारः मिखा है । इस पुस्तकमें 
समाजके स्वरूप, उसकी च्रुरियां, उसकी विषमतां तथा उसके सुधारकी समस्यापर भारतीय दृष्टस 
विचार किया गया है । इस विषयपर हिन्दी भाषा तो क्या शायदही किसी भारतीय भाषामे इस प्रकार- 
की पुस्तक हो। इसका चोचा संस्करण भ्रकारित हो चुका है तथा कितनी दी अन्य भारतीय 
माषा््यमिं इसके अनुबादकी आज्ञा दी जा चुकी है । विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित “हिन्दी शाब्द संग्रह्‌” 
कौ देरी तथा विदेकषी विद्रानोनि बड़ प्ररंसाकी है । यद्यपि हिन्दी भाषामे कितने दी ओर कोष है । पर 
एक जिल्दमे भ्रकारित यह्‌ कोष हिन्दी संसारम अद्वितीय माना गया है! इसकी सबसे बड़ी विरोषता 
यह्‌ है फि आये हुए शाब्दोका अथं सष करनेके छिए हिन्दीके मान्य म्रन्धोसि भायः आर हजार उदाहरण 
` भी इसमें दिये गये हँ कोषका तीसरा संस्करण शरभ हारम भ्रकारित हुआ ह । इस बार इसमे प्रायः 
एक हजार शब्द ओर बढाये गये द । जिनकी सहायतासे वत्रजमाषाके साथ साथ आधुनिक कषिता 
समञ्चनेमे भी पूरी सहायता मि सकती है | 


अन्य प्रकाशन ` 
परसिद्ध विद्वान्‌ श्री सम्पूणौनन्दजी ने वेदसे छेकर जितने भी त परथ ह सवका मंथन करके 


गणेशकी सवना की है । श्रुतिं गणपति, गजाननका जन्म, गणेशजीके स्मरणीय कायं, योगरास्मे 
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कारी विद्यापीठं ‡ एक सिदहावरोकन 


गणेश, जेन ओर बोद्ध धर्मम बिनायक, चीन ओर जापानके आध्यात्मिक जीवनम गणोदाका स्थान आदि 
विषयं पर प्रकारा डाखा गया ह । इस पुस्तककी देर तथा विदेशके विद्वानोने प्रहंसाकी है । नागरी 
प्रचारिणी सभने विद्वान्‌ टेखकको सर्वोत्तम भन्थ होनेके कारण " छनूखाक सवण पदकः प्रदान क्रिया हें } 
स्वगींय डा० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाखके संतसाहित्य संबंधी ठेखोका संग्रह प्योग प्रवाहः कै नामसे प्रकारित 
हृच्याहे। आरा हे विद्वन इसका आदर करेगे । साम्राज्यवादः "संसारकी समाज क्रांति 
द्रारस्कीकी जीवनी; "जापान रहस्यकाः हिन्दी ससारने समुचित चादर किया हे । 


त्रेमासिकः पिका 


विद्यपीटकी श्रोरसे °विद्यापीठः नामकी बरेमासिक पत्रिका मी प्रकाित होती री है। इसमें 
देशके विरिष्ट विद्वान, विद्यापीठके अध्यापकों शरोर शाख्ियोके दशन, राजनीति, समाजदाख्च, हिन्दी 
सास्य इतिहास आदि विषयों पर महत्वपूणं शरोर उ्वकोटिके ठेख प्रकारिव होते थे! आर्थिक 
कठिनाइयोके कारण १५ अकी भ्रकारित करनेके बाद इसका भ्रकारान स्थगित कर देना पड़ा। आदा 
है हम निकट भविष्यमें इसके प्रकारान मेंसफङ हो सकेगे । 


काशी विद्यापीठके अध्यापक ओरं उनकी साहित्य सेवा 


काडी बिद्यापीठकं अध्यापक, शाखी तथा विद्यार्थी बराबर यथाशक्ति साहित्य सेवाम रगे रहते 
हँ । डाक्टर भगवानदास, आचायं नरेद्रदेव, श्री श्रीपरकार, श्रीसम्पूणौनन्द्‌ श्रीराजाराम शाखी, श्रीसुङुन्दी- 
ठार श्रीवास्तव श्री राजवल्छभ सदाय, श्री विश्वेश्वरप्रसाद सिनहाका हिन्दी संसारम आदरणीयस्थान हे । 


पनल्कार कला 


पत्रक सम्पादन, संचाटन ओर प्रकादानमे कारी बिद्यापीठके स्नातको ओर विदयार्थियोनि जो स्थान 
"प्राप्त करिया हे वह किसी भी रिक्षा संस्थाके च्एि गर्वकी वसतु है। हिन्दी संसारम विद्यापीटके 
स्नातकेंने विरोष स्थान बना छिया हे । हमारे कई स्नातक हिन्दी पत्नोमे प्रधान सम्पादक तथा संवाङ्क 
हँ । श्री कमङापतिं त्रिपाठी; श्री चिभुवननारायण सिह; श्री देवनरत, श्री परिपूणीनन्द, श्री युगरकिदोर 
सिह, श्री जगन्नाथग्रसाद्‌ भिन्द) श्री युमंगर्प्रकारा, डा० सत्यनारायण, श्री रामनाथ शमनः, 
श्री विद्याभास्वरका नाम वतमान हिन्दी साहित्यके निमौतार्ओमं आदरके साथ स्या जाता ह । हिन्दीके 
प्रायः सभी पर््रोसे हमारे स्नातक किसी न किसी रूपमे अवश्य ही सम्बन्ध रखते ह । विद्यापीटने पत्रकार 
क खाकी विशेष रिक्षाकी ज्यवस्थाकी है, जिसके एर स्वरूप आज हिन्दीके सभी प्रतिष्ठित पत्रमिं यदाके 
स्नातक ओर विदार्थी बड़ी सफटताके साथ पत्रा सम्पादनमे सहायक हो रहे हँ । 
॥ ०५५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 
विदेशामें अभ्यथनं 


चिद्यापीटके स्नातकनि विदेर्शोमिं जाकर जो स्थान प्राप्र किया हे, वह प्रशंसनीय है। हमारेषांच 
स्नातकोनि विदे्ोमे जाकर उच्च अध्ययन किया तथा ससम्मान डाक्टरकी उपाधि लेकर खेटे है । एक 
स्नातक अभी अभेरिकामें पत्रकार काकी विरोष रिक्षा लेने गये है| फ्रांस, जमेनी, अमेरिका आदि 
देशोकी शिक्षा संस्था्ओंमे बिथापीटका विशिष्ठ स्थान है । 


विद्यापीठ ओर कामस 


पचास वर्षके जीवनमे सव्यामह्‌ संचाटन तथा आन्दोढरनोमें काशी विद्यापीठका बहुत बड़ा दिस्सा 
रहा है! इसके अध्यापको, शाख्ियों तथा विदयार्थर्योने अपने शहर, जिठे या प्रान्तोका दी नदीं बल्कि 
सारे देशका काम बड़ी सुयोग्यतासे संभाखा है! विद्यापीठके निरीक्षक; प्रबन्धक; अध्यापक तथा 
कार्य कती निम्नलिखित काम्रेस पदों पर कायं कर चुके हैँ १ 

राष्टपतिः--महास्मा गाधी, खर्गीय खल छाजपतराय, स्वीय पण्डित मोतीखार नेहरु, स्वर्गीय 
परौखाना य॒हम्मद अटी, पण्डित जवाहरखार नेहरु, डा० रजेन्दरभसाद, आचायं ृपाखानी । 

पधान मन्त्रीः--श्री श्रीप्रकार, डाक्टर बार्कष्ण विश्वनाथं केसकर । 

कोषाध्यक्षः--श्री रिबभसादग् श्री जमनादाङ बजाज । 

कायेसमितिके सदस्य भी पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री गोविन्दबल्छम पन्त, आचायं नरेन्द्रदेव, 
श्री रफीअहमद्‌ किद्वाई । 

प्रान्तीय कामस कमेटी- 


सभापति --श्री भगवानदास, स्वर्गाय पण्डित मोतीखर नेहरु, स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद प्त, 
पंडितं जवाहरला नेर्दरू, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित गोविन्दवल्छभ पन्त, श्री श्रीप्रकाश, श्री रणी 
अहमद किंदवाई, आचाय नरेन्द्र देव, श्री दामोद्रस्वरूप सेठ । 
प्रधान मंज्रीः--श्री सम्पूणोनन्द, श्री श्रीप्रकाश, श्री दामोद्रस्वरूप सेठ, श्री खख्बहादुर शाघ्ी । 
स्थानापन्न प्रधानमंत्रीः--श्री बीरबल सिह, श्री रामदारण, श्री कृष्णचन्द्र दामी । 
मंन्रीः- श्री उ्कुरदास, श्री कमखापति त्रिपाठी । 
कोषाध्यक्षः--श्री श्रीप्रकाश; श्री विश्वनाथ दमो । 
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कारी विद्यापीठ : एक सिहावलोकन 
विद्यापीर ओर राज्य संचालन 


जिस प्रकार विद्यापीठ स्वतंत्रताके आन्दोखनेमिं प्रमुख भाग रेता रहा, उसी प्रकार उसके निरीक्षकः, 
प्रबन्धक, शाखीगण राज्यके संचारन, विधान निमोण तथा उ्यवस्थामें भी सफङतापूवंक सहयोग कर 
रहे दैः । हमारे निरीक्षक पंडित जवाहरलाट नेहरू तथा श्रीराजेन्द्रमसाद मध्यकाठीन भारत सरकारफे 
मंत्री हे। श्री श्रीप्रकाराजी तथा श्री दामोद्रस्वूप सेठ केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके सदस्य है| 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापक सभाके अध्यक्ष हँ तथा पंडित गोविन्द्‌ वल्छम पन्त 
प्रधान मंत्री, श्री सम्पूणौनन्द्‌ शिक्षा तथा अथमंत्री, श्री रफीच्हमद्‌ किदवाई रक्षा ओर डाक्टर केखार- 
नाथ काटजू न्याय मंत्री हँ । श्री खल्बहादुर शाखी तथा श्री रघु तिलक युक्तप्रान्तमे ओर श्री भोला 
पासवान राखी बिहारमे पाल्छीमैटरी सेक्रटरी है । 


विद्यापीठ तथा व्यवस्थापक समा 


विद्यापीठके आचाय नरेन्द्र देव; श्री बीरबर सिह, श्री रमशरण, श्री खानचन्द्‌ गोतम, श्री अलग. 
राय शाखी, श्री कमदखापति शास्ी, श्री हरिहरनाथ शाक्ली, श्री राजाराम शास्ी) श्री रामङ्कमार राखी, श्री 
वरजमोहन टार शारी, श्री भुवनेश्वरी नारायण वमा युक्तप्रातीय व्यवस्थापक सभाके सदस्त हँ । 


समाजवादी दल ओर विद्यापीठ 


समाजवादी दखका एक ्रकारसे विद्यापीठसे दही जन्म हआ है । इसके प्रथम सभापति आचार्यं 
नरेन्द्र देव थे। द्वितीय सभापति श्री संपृणौनंदजी थे। आज भी समाजवादी दटमे प्रभावराटी स्थानों 
पर विद्यापीठे ही छोग दहै । मजदूर आंदोखनमे विद्यापीठके शाखिर्योने बड़ा ही प्रमुख भाग छिया हे । 
विद्यापीठे छोणों दी प्रमुख समाजवादी मासिकपत्रिका “जनवाणी” का सम्पादन कर रहे हँ । 


उपसंहार 


कारी विद्यापीठके अध्यापकों तथा विद्यार्थियोने स्वाधीनता प्राप्तिके आन्दोखनमें जिस प्रकार सवस 
हवन किया है, वह इतिहासमें खणाक्चसेमे छिखने योग्य वस्तु है । इस कठिन मागे पर चलते हुए फांसी; 
गोटी, का सामना नजरबम्दीकी सजाए पानवाखोमे कारी विद्यापीटका गोरवमय स्थान है । भ्रांत ओर देराके 
सभी प्रतिष्ठित कार्यकती ओर नेता इस बातको मानते हैः कि विद्यापीठे अध्यापक या विद्यार्थीको को 


२९ © \४ 


# 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


कायं सौपनेका अथं हे कि वह्‌ उसे थथाराक्ति ओर यथा बुद्धि पूरा करेगा । यह संतोप ओर गोरवकी बात 
हे कि परिमित शक्ति, सामग्री ओर समयके साथ साथ प्रचित प्रथा ओर उ्यवस्थाके विरुद्ध चकर 
बिदेक्षी सरकारका कोपभाजन बनकर अपने पचीस वर्षोकरि जीवनम वि्रापीठ इतना कर सका दहै । चाहे 
सस्याग्रह संचान, सज्य संचारन, मजदूर आन्दोलन तथा हिन्दी साहित्यषेवा विद्यापीठने हर क्षेत्रमे 
गोरवमय स्थाने प्राप्न किया है । सुञ्चे आदा दी नदीं पूरा विश्वास है किं कारी विद्यापीठ अपने पूवे गोर 
की रक्षा करता हभ भारतवषेको शीघ्र ही पूरा स्वाधीन बनानेमे सहायक होगा । 





स्वप्न ओर प्रतीक 
श्री राजाराम शाल्ली- 
“एक मनचली सुन्दर नवयुवतीने चताया किं वह॒ सवप्नम पानीके किनारे बैटी हई थी । पानो 


मे बड़ी बड़ी मछलियां तेर रदी थीं । उसके सुन्दर बाकी लम्बी पेणीके सिरे पर ठका फीतेका फन्दा 
था। वहं इसे पानी ख्टकाये हुए थी ओर मछखि्यो आ आकर उसी वेणीको काटती अर गायब हो 
जाती थी । आखिरकार एक मछटी फंस गयी ओर उसने विस्मयके साथ देखा किं बह मछली उसके 
एक परिचित युवकके रूपमे परिवर्तित हो गयी । (हू ) 

इस प्रकारके स्वप्न जिनकी व्याख्या प्रायः प्रसेक व्यक्ति एकही प्रकारसे करेगा, 
बहुत कम होते हँ । अधिकां प्न जटिल ओर रहस्यात्मक होते है । उनम देसे सर्र 
ओर स्पष्ट रूपकं ओर प्रसिद्ध उपमानां का प्रयोग नही होता, बत्कि एेसे गहन ्रतीर्कोः का 
प्रयोग होता है जो छुं कारर्णोपे पहचाने नदीं जाते, उनसे उनके अर्थोका कोई सम्बन्ध ही नहीं 
दिखाई देता ओर वे हमारे विचारों भोर ज्ञाने लिए सर्वथा श्रपरिचित जान पडते ह । हमें यो पर यदी 
देखना है कि हम एेसे प्रतीकोका प्रयोग कंसे करते हैँ जिनका हम अथं ही नहीं जानते । बिरेष ओर 
सामान्य रूपकं अथवा श्प्रसिद्ध ओर प्रसिद्ध उपमा्फे विवेकसे शायद इस विषयं पर कुछ प्रकाश 
पड़ । इसङ्ए इनकी उद्धावना विधिपर थोडा विचार कर्‌ ठेना चाहिये । 


रूपक ओर उपमाओं का प्रयोग सादश्य के बल पर होता है । एक व्यक्ति किसी वस्तुका स्वानुभूत 
गुण या खरूप दूसरे एेसे व्यक्तियों को, जो इनसे अनभिज्ञ है, बतलाना चाहता है, तो एेसी वस्तुओं 
की समता द्वारा बताता हैः जिनसे वक्ता ओर श्रोता दोनों परिचित है" (स्पष्टहैकि वक्ताकेमावका 
श्रोता के द्वारा सजीव ग्रहण तभी होगा जब कि दोनों वस्तुओं का सादृश्य सष, पयोप्र ओर उपमानके 
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१--उपमामे साह्य कम द्योतित होता है ओौर उसमे उपमेय वस्तुक गुणोका ही अभिव्यन्जन होता है भौर 
इसीलिये उसमे उपमेय वस्तुका उल्लेख प्रकट या अप्रकट रूपरसे अवश्य रहता हे । किन्तु रूपके सादश्यका 
अति्ाय व्यक्त होता है यौ तक फि उपमान उपमेयस्थानीय हो जाता है भौर इस तादापयके कारण 


उपमेयका उस्टेख भी आवद्यक नदी रहता, 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


विशिष्ट तथा प्रधान गुणके द्वारा अभिव्यञ्जित हो । ) इस प्रकार इछ सवौयुभूत उपमान समय पाकर 
अपने विदिष्ट गुणेकि छ्ए प्रसिद्ध हो जाते हँ ओर तद्गुणविषिष्ट अनेक सवौनुभूत पदाथेकि 
रूप या गुणक ज्ञापनाथं इनका भ्रयोग होता रहता है इस प्रकार कुछ प्रसिद्ध उपमार्नोसि ङ प्रसिद्ध 
उपमेरयाका प्रसिद्ध सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे ^ । अप्रसिद्ध रखपमान स्वौनुभूतव न होनेके कारण 
जनसाधारणकी सम्पत्ति नदीं बनते । इनका तात्य भ्रोताके दिए स्ययंसिद्ध नदीं होता । बक्ताफो 
किसी न किसी भकार इनके उपमेर्योका ज्ञापन करना पडता है । सामाजिक सम्पत्ति होनेके 
कारण प्रसिद्ध उपमार्नोकि छिए यह आवश्यक नहीं होता । सामाजिकं मनके अंग दहो जनेके कारण, 
ये उपमान प्रत्येक व्यक्तिकरे मन्के ही अंश ही जते दहै। ( क्योकि हर व्यक्ति सामाजिक ज्ञान 
ओर संस्कारका प्रहण बोध ओर अबोधपूर्वक जम्मसे दही अनेक स्थारनसे करता रहता द । ) 
छ्मतः प्रसिद्ध उपमानि उल्टेखमात्रसे आपाततः उनके उपमेयोंका महण दहो जाता है, ओर इनका 
प्रयोग भी वक्ताके निजी अनुभवसे प्रसित हो, यह आवश्यक नदीं है, यद्यपि आरम्भमें ये अप्रसिद्ध ही 
थे शौर प्रयोता की मौखिक कल्पना द्वार उद्धाबित थे ओर अप्रसिद्ध उपमार्थे भी सदा भयोक्ताकी 
अपनी सूह ही नहीं दतीं । एकवार किसीके द्वारा प्रयुक्त होने पर कोई भी, जिसे इस प्रयोगका ज्ञान 
हो, उनका दुवारा प्रयोग कर सकता है । केवर उस व्यक्तिको उनका बोध होना आवश्यक है । तभी 
बे सार्थक होती है । यही बात प्रसिद्ध उपमा्ोके बारेमे भी लखगू. होती है । जिसको यह्‌ ज्ञान हीन 
हो कि अभुक अमुक उपमानका प्रसिद्ध उपमेय क्या है, उसके छिए एसी उपमार्थे तथा रूपक निरथंक हे । 
उसे छिए उन रूपकातिशयोक्तिर्योका क्या मूल्य है जो प्रसिद्ध उपमानँके अथज्ञानको मानकर ही 
छती है । इनमें एेसे ही उपमानका प्रयोग होता है, जिससे बह पि र्टिमे उनका संशिष्ट तात्पयं 
भले ही न समश्च, पर बताने पर तो अधश्य ही समद्च केता है, क्योंकि जिन सादृश्योकि बर्पर इनका 
प्रयोग होता है, वे इवने स्पष्ट होते हैः कि इनके सम्बन्धे कोई रंका नदीं होती ओर जो इनको प्रयोग 
करता है उसे तो इनका तात्पर्यं प्रारम्भसे ही स्पष्ट होता है, नहीं तो मखा बह इनका प्रयोग दही 
केसे कर पाता ! 


किन्तु प्रतीकोंकी यदी विशेषता है कि व्यक्ति उनके साथ उनके उपमेयोंका कोई सम्बन्ध 


म नयो दिन रयिन पय-> = "िकजकपनकापयमेनजयनेष्नयो देर चसा नया मोक ^ [फे 


१--यर्छोपर इख बातका खयाल कर ठेना चाहिये किं इन प्रसिद्ध उपमाओ ओौर अन्य उपमाथोकी उद्धावना- 


विधर्मे कोई मोरिकमेद नहीं है । कारसिद्ध सामान्य अनुभव ही इनकी विरोपता है । 
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नहीं देख पाता । वे उसकी व्यक्तिगत अनुभूतिसे स्वतन्ध्र होत है । उसे यदि उनक। ताद्य बताया 
जाय, तो मी वह यह्‌ नही सममः पाता कि उनका यह अर्थं क्यों ओर कैसे हआ । ओर तमाशा यह कि बह 
स्वय ही इनका प्रयोग करता है । कों दूसरा व्यक्ति किसी उपमेयके टिए किसी उपमानका प्रयोग करे ओर 
उसे उनका सादृश्य बिलकुल स्पष् प्रतीत होता हो, किन्तु दूसरे व्यक्ति का ध्यान, चाहे सादृश्य की कठिनाई 
के कारण या उस उग्रक्तिके रुचि-वेचिश्यकै कारण उस सादृश्य प्र न जाय ओर बह उस सूपकका 
विम्ब रहण न कर सके, उसके हृदयमे उस उपमानसे बही भाव न जगे, जो प्रयोक्ताके हृदयम जगा था, 
तो इसमें कोर आश्चयेको चात नहीं है । पर स्वय प्रयोक्ता ही उपे प्रहणन कर सके यहतो तभीष्टो 
सकता हे जब किं वह्‌ स्वय अपनेमे हयौ विभक्तो, यानी उसके मनके दो प्रथक्‌ भाग हों श्रौर एक 
को बात दूसरे पर सवथा प्रकट न हो । वभ्तुतः मनोवेज्ञानिकोने स्प्नके अतिरिक्त मनुष्यके अन्थ अनेक 
उ्यवहारोके अभ्ययनषे मनक इसी प्रकारके दो परक्षौका पता छगाया है जिन व्यक्त तथा अव्यक्त 
मन कहते ह । व्यक्त मन मनका वह्‌ भाग हैः जिसका हमें किसी समय विरोषमे बोध हो रहा हो । हमारे 
वे अनेक अनुभव आर स्प्रतिर्या, जिनका मनको इस समय बोध नदीं है, सामूहिक रूपसे अ्यक्त 
मन कहखती ह । इसके अतिरिक्त यह तो प्रव्यक्च दी दहै कि हमे हर समय हर बात याद्‌ नहीं 
रहती । किन्तु अवसर पर इनकी उपस्थिति हो जाती है । बीचमें ये बते न जाने करटो पड़ी रहती है । 
इनकी इसी अनुभवसिद्ध स्थितिको मनकी अग्यक्तावस्था कहते है । किन्तु यहा तक तो मनकी इन दो 
द्मवस्थाओं को "विभागः का नाम नहीं दिया जा सकता । क्योकि इनमें निरन्तर पारस्परिक आदान प्रदान 
होता रहता है । ज वात एक क्षणम शअव्यक्तावस्था मे है, दूसरे द्यी क्षण याद्‌ खा जाती है यानी ज्यक्त 
हो जाती है । ओर जो इस समय ज्यक्त है तुरन्त दी अव्यक्त हो जाती है । किन्तु इक बाते मनोवेज्ञा 
निकेनि एसी भी देखी ह जिनका मनकी एक अषस्थासे दुसरीमे जाना इतना सर नहीं होता ! 
साधारणतः ये मनकरे अन्य अनुभवो तथा स्प्रतिर्यासे इस प्रकार प्रथक्‌ हो जाती ह कि साधारण अव- 
स्थाओमे वे चेतनाफे सामने नदी आती, जबतक कि मनके अन्य भाग चेतनासे हट न जोय । मानो 
मनक अन्य भाग इन्द अपने सामने न आने देते ह । इस क्रियाका नाम मनोवेज्ञानिकोनि “निरोध रखा 
है । उनका जरयाछ द कि प्रेतवाधा मे मनुष्यजो एेसी बाते कहता है, जो "आवेशः के पदिछे ओर 
पीडे मी उते याद्‌ नहीं रहती --यहातिक किं याद कराने पर भी याद्‌ नहो आती-किन्तु दूसरे आवेदामे 
याद्‌ आती दै, इसका कारण इस तरहका निरोध दी है । (सम्मोहन मेँ छरत्रिम रूपसे भी एसी श्वस्था 
छायी जाती है । इस प्रकारके अनेक अनुभवत मनकी एक अस्यन्त अव्यक्तावस्था सिद्ध होती है जिसे 
"निरुद्ध अग्यक्तः का नाम दिया जाता है । अर इसके युकाविलेमे उपयुक्त अस्थायी ऋअच्यक्तता को 


(उपेतन कहा जाता है । ॥ 
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अब यदि यह मान लिया जाय किं स्वप्न-परतीकोकी उदूमावना अव्यक्तं रूपसे हृद थी 
या उद्‌मावनाके बाद वे निरुद्ध दो गये थे तो व्यक्त रूपसे उनका तायं न समम अनेकी समस्या 
हख हो सकती हैः । तब यह्‌ सभम ख्या जा सकता है कि व्यक्तं मनके द्वस निरुद्ध दोनेके कारण 
उन प्रतीकके अथं चेतनामे नहीं आते । इस प्रशनका उत्तर भी दिया जा सकता है कि फिर ये प्रतीक 
ही चेतनामें क्यों अते है । एेसा हो सकता है कि व्यक्तं मनका उन प्रतीकोंषे कोर षिरोधनदो। 
वे जिन वस्तुओं ओर भावके प्रतिनिधि ह, वे ही निरुद्ध शे । एसी हाछतमें प्रतीक तो चेतनामें आ सकते 
हँ, किन्तु उनसे सम्बद्ध विचार नहीं । किन्तु हर हारुतमें चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अवस्थामे प्रतीकोँका 
उनके अर्थोसे सम्बन्ध तो ्यक्तिके जीवनमे स्थापित हुआ होना ही चाहिये! ओर निरोध दूर कर देनेकी 
अवस्थामे--चित्तविश्टेषण इसी क्रियाको कहते दहै--उनको इसं प्रारम्भिक उद्धावनाका स्मरण होना 
चाहिये । किन्तु एसा नदी होता । एेसी स्थितिमे भशन यह उठता है कि मरतीकोंका प्रमाण ही क्या ? अथौत्‌ 
उनके अर्थोका विश्वास ही किंस आधार पर किया जाय ! किन्तु इस प्रश्नका उत्तर हम पीडे देंगे। 
पहले हम यदह देखें किं यदि प्रतीकोंका अस्तिस स्वीकार कर छिया जाय तो जब चित्तविषश्छेषणसे चित्तके 
निरोध दूर हो जति हँ तब उनकी उद्धावनाका स्मरण न होनेका क्या कारण हो सकता है ? क्या अव्यक्तकी 
कोई एेसी भी काष्ठा है जो कभी व्यक्त हो ही न सके ? उ्यक्तिके जीवनकी किसी भी स्थृतिको मनोवेज्ञा- 
निकोनि सवथा रोप्य नडी माना है । तो फिर क्या इन प्रतीर्कोकी उ द्वावना व्यक्तिके जन्मसे पूवेकी बात हे ? 
इस अपेक्षाकी पूतिस्वरूप कुछ आचार्यनि “व्यक्तिगत अव्यक्तः के अतिरिक्त एक "जातिगत अव्यक्तः की 
कल्पनाकी है जो मानवजातिङ प्रवयेक व्यक्तिको जन्मसे दी प्रप्र होता है! इसमे जातिके अनुभव सन्निविष्ट होते 
हुं । इस सम्बन्धमें यह्‌ विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह जातिगत अतुभव व्यक्तिमें किंस प्रकार 
रा सकता ह । बेज्ञानिकोने वदालुक्रमसे विचारों अथौत्‌ मानसिक भरत्थरयोकी प्राति नदी मानी है । कुछ 
शारीरिक प्रवृत्तियों दी वंशायुगत मानी जा सकती ह । ये प्रवृत्तियां किसी विपरय या स्थितिको प्राप 
करनेकी अआअकाक्षास्वरूप होती हँ । जेसे भूखकी परिसमाप्नि मोजनकी प्राप्तम होती है । यद्यपि 
नवजात दिको भोजनका अयुभव प्राप्न नदीं रहता ओर उपे अपनी आकाक्षाके भिषयका ज्ञान नदी 
होता, फिर भी उस आकांक्षाका बिषयविशेषसे सम्बन्ध निर्दिष्ट है । इसी तरह सभी सहज प्रवर्तय 
अपना अपना विषय रखती दँ । विदोष विशेष रूप रंग शओमौर आकार विष विरोष प्रवृत्तियों -निवृत्तियोको 
उद्बुद्ध करते दी हैँ, चाहे इनसे किसी इ्ामिष्टकी प्राप्तिका अनुभव न हो । बड़ा राब्द सुनकर या बड़ा 
च्राकार देखकर सद्यःजात रिशु भी भयभीत हो जाता है, छु रूप-रग ओर ध्वनिय स्वभावतः श्रपनी ओर 
आष्ट करती है ¦ चकि ये प्रवृत्तियों अन्धी होती हैँ । अतः यदि किसी विषयमे उनके वास्तविक तर्पक 
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विपयके साथ कु समता हयो ता उसस मी वे उद्बुद्ध हो जाती है,जसे भिय वस्तुकी समता हमे आष्ट करती 
है । इस प्रकार यह्‌ समश्चा ज! सकता ह कि स्वप्नके प्रतीक विरोष विरोप सहज भ्रवृत्तियोंके सहज विषयोँसे 
समानता रखनेवाटे पदाथं ह जो अपने रूप-रग,आकार-परकारफे कारण उन प्रबृ्ति्योको स्वरूपतः उद्‌ बुद्ध 
करते दह, चाहे उनके द्वारा इन प्रदृत्तियोफे कप्त होनेका अनुभव हमे कभी न हृ्मा हो ओर हम उनके 
सम्बन्धको वि्छ्कु न जानते दय । प्रियवस्तुषे संप्रक्त पदां ओर स्थान अथवा हमारे मिय अनुभर्वोकी 
भूमिके समान दृश्य हमे अवोधपूवयक ओर अनायास दही आकृष्टं करते ह । हम उनके आकर्षणका 
कारण कह [जानते ह ! हम तो स्वयं हैरान होते है ओर समञ्च नही पाते कि आखिर इसमे क्या वात है 
जो हम ट्भाती है । इतना समञ्चते है किं कोई बात है चरूर । कारणका ठीक स्वरूप तो विश्ेषणके बादही 
माघ्ूम हाना हे । किन्तु क्या इससे हम ईस वातसे इनकार करेगे कि उसका आकषेण प्रियवस्तुके सम्पकंका 
ही प्रकषण होता दहै ओर उससे हमे अंदातः वही दृष्ति होतो है जो प्रियवस्तुकी प्राप्तिसे होती ! इस 
प्रकारके अवोधपूवंक तर्पणका सम्बन्ध विश्टेपण द्वारा अनुभूत भ्रियवस्तुसे देखने या दिखाये जनेके बाद 
तो हरएक उस आनन्दे स्वकूपका कायल हो जाता हे । वस्तुतः उस भावको वह स्वाभाविक भाषा मिट 
जाती है जो उसपर बिल्कुल चां हो जाती है ओर उसकी व्याख्या कर देती है,उसकी पहचान करा देती 
है । फिर उसमे सन्देह नहीं रह जाता । किन्तु यदि उस आनन्दा खोत इस जन्मका न हो, यानी 
वंरप्राप्त ह्‌; तो हरएकको इस प्रकारका विश्वास दिखाना स्वभावतः कठिन है, क्योकि उसका सम्बन्ध 
क्रिसी वस्तुविशेपे न होकर प्रकारविशेपके विषयोसे होगा जिनका प्रिय अनुभव हमारे पूवजोँको प्राप्त 
हो चुका हे ऋ्।र जिनके अनुसार पूर्जोकी तथा हमारी शारीरिक प्रवृत्तियोका निमीण हआ है, जिससे वे 
उसी विरोप प्रकारफे विपयस सन्तु होती है । फिर भी इन विषयो द्वारा प्राप्त दृ्तिका सम्पकं किस प्रकार- 
की प्रवृत्तिसे हे, यह तो वतानेपर प्रहचानमे आ ही जाता दै । मानव-चित्तमे अन्तदष्टि रखनेवादने 
सदा दी इस प्रकारके रहस्यात्मक भार्वाका कारण पूवेजन्मका सपक ही सममा है 1 देखिये कवि कालिद्स 
क्या कहते हं- 
रम्याणि वीचय मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ ,पञुस्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नृनमबोधपूणं, भावस्थिराणि जननान्तरसीहदानि ॥ 

हम विशेष प्रकारके विपयोँसे विदहेप प्रवृत्तियोके जातिगत सम्बन्धके ओर भी कायल हो जाते है, 
जर हम देखते ह कि इन षिपर्योँका प्रतोक रूपसे इन्हीं प्रवृत्तिर्योके द्योतन अथवा तर्णके किए प्रयोग 
न केवल स्वष्नमे बल्कि साहित्य, कला, पुराण, हास्य, व्यङ्ग, भापाके मुहाविरो आदिमे भी होता है, 


इन स्बोमि ये प्रतीक स्थिर चिमे रूपमे देखे जाते है ¦ 
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इस बातको जरा च्रौर स्पष्ट कर ठेना चाहिये कि विरेप प्रकारफे विपयोंषे विरोप प्रवृत्तियोका 
सम्बन्ध किंस प्रकार स्थापित होता है । चेतन प्राणिर्योमं परिस्थितिको देखकर चटनेकी स्वाभाविकं शक्ति 
होती ह । उन्हं 'परिस्थितिका मुकाबला करके अपने जीवनकी रक्षा करनी पड़ती है । यदि किसी जीवकी 
शारीरिक बनावट एेसी है-ओर अविकसित बुद्धि बाले सभी प्राणियोंकी शारीरिक बनावटके अनुसार 
उनकी कायेक्षमताकी सीमा होती है-कि वह्‌ जीवन-यात्रामे सामने आनेवाल़े एक विशेष परिमाण तकके 
अन्य जीवों तथा ,पदार्थोको अपने अंगोके हयाय या तो अपने मागसे अख्ग कर देता है या उनका अपने 
भोजनादिभें उपयोग कररता है, किन्तु उस विरोष परिमाणे अधिकं बृहत्‌ आकारफे जीवों ओर 
वस्तुओके मुकाबिकेमे उसका वश्च नहीं चरता तो एेसे पदार्थोकि सामनेसे वह्‌ स्वयं ही हट जानेकी चेष्टा 
करेगा, अन्यथा या तो उस सकावटसे उसकी जीबन यात्रा आगे नही बद्‌ सकेगी, अथवा वह्‌ स्वयं दूसरे 
जीवका भोग्य बन जायगा । बाधाके सामनेसे हट जनेकी इसी प्रवृत्तिका नाम "भय है । प्राक्रतिक 
चुनावङे वैज्ञानिक नियमे अनुसार जिन जीवां मे यह प्रटृत्ति न होगी, वे जीवनकी प्रतियोगितामे 
नष्ट हयो जायंगे ओर जिनमें यह्‌ होगी, वे दी जिन्दा रहकर अपनी वंश-परम्पराका विस्तार करने समथ 
ह्यते । एसे जीरवोमे यह भ्वृत्ति अभ्यासवशच अधिक दृ होती जायगी, क्योकि इस प्रवरृत्तिसे हीन जीवो के 
नारके अनुभव अर उनके युकाबिलेमे अपने कायेकी सफर्ताके कारण, वेसे अवसेक आवृत्ति परं 
वह जीव उसी कायेकी आघृत्ति करेगा । एक बार कर चुकनेके कारण अन्य संभव कार्योकि सुकाविरे 
उसी क्रिया-कलापमे अभ्यास नियमके अनुसार जीव सहज दी प्रवृत्त होगा । आवृत्तिके साथ 
साथ यह अभ्यास यान्त्रिक हो जायगा । इस क्रिया-कठापमें शरीरके जिन-जिन अर्गोका योग प्रारम्भं 
यल्नपूैक करना पड़ा था उनके बारबार साथ संचाछित होनेके कारण उनका साहष्वयं क्रमशः सरल होते 
होते एेसा दद्‌ हो जायगा कि वे सब एक सूत्रम निबद्ध हो जार्येगे ओर ब्रहत्‌ आकारफे देखनेके साथ दी 
उसे अनुकर सारा क्रियाकलाप एक साथ ही निष्पन्न होगा तथा इस श्रयसर पर न्य ॒प्रकारफे कार्यकी 
संभावना बिल्ख न रहेगी 1 इस तरह इस बिरोष प्रकारे विषयके साथ इस विशेष प्रवृत्तिका स्थिर 
सम्बन्ध स्थापित हयो जायगा । स्थिर हो जानेपर यह साह चयं सम्बन्ध वंशानुक्रमसे जीवकी सन्तानको 
जन्मना प्राप्र होता है । 


स्पष्ट है किं इस भ्रकारका प्रबृत्तिका सम्बन्ध किंसी वस्तुविशेषसे न होकर रूप-रग आकार अथवा 

शाब्द, स्पदे, गधादि विषयविशेष या इन विषर्योमेसे अनेकके योगसे होगा । तद्वत्‌ विषय अथवा योग 

पूतः या अंशतः अनेक वस्तुं हो सकता है । जिस किसी वस्तुमे वह होगा, बही उसके अनुकर 

वृत्तिकी उद्रोधक ओर, यदि यह्‌ विषय प्रिय हु्ा तो, पूंतः या अतः तर्पक होगी । अग्रिय होनेकी 
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हाखतम विपयसे निवृत्ति तपक होगी । उपर जो भयका उदाहरण दिखाया गया है बह निचन्तरूपही 
ह । इनसे उल्टी स्थिति अथौत्‌ प्रियकी भ्रानि ओर अग्रियकी प्राति खेदजनक होती है क्योकि प्रवृत्ति या 
्रवृत्तिकी अवाध चर्ताथता ही सुख हे,ओर इस चरितार्थतामे बाधाही दुःख हे । इस विचारसे यह्‌ सष 
हो जाना चादिये कि जन्मना पराप्त अवृत्तियोंको अन्धी क्यों कहा गया है । यद्यपि इनका सङ्कटन अलुभूत 
विपयोकि अनुक्रुल ही हुआ ह किन्तु यह्‌ श्रनुभव स्वरूपतः एकांगी होता है. ! प्रघत्तियोका सम्बन्ध से 
वस्तुओंसे न हकर इन्द्रिय षिपयों तथा तज्नित शारीरिक अथीत्‌ नाडीकी कियासे है । यह्‌ च्छिया 


समान रूप्रगकी एसी चस्तुश्चां द्वार भी उदूलुध हो सकती है, जिनका जीवकी जीवनरक्षा ओर 
जीवन विस्तारमं करदं उपयोग नहीं ह, जीवन तथा सभ्यताके विकासमे जिनके भ्रति व्यवहार करनेके 


दूसरे उपयागी तरीक निकट श्राय हँ । किन्तु यहोपर हमे इस बातसे कोई मतख्ब नहीं है । इस 
विचारसे हमे यही दम्ब ठेना ह कि भ्रवरृत्तिर्योके वस्तुरूपी प्रतीक हमे जन्मना नहीं प्राप होते, बल्कि 
उनके रूप-रंग आकरारादि ही प्राप होते है । फिर तो, स्वप्न ओर आ्ादिम साहित्यादिभे हमें एतीकोके 
रूपमे वस्तुओंकी जो स्थिरता मिख्ती हे, उसकी व्याख्या जन्मनाप्राप्र प्रवृत्तियसे अंशतः ही होदी है । 
इसकी पूण व्याख्याके खिए हमे मानव-जीवनकी आदिम समानता ओर बचपनमे प्राप्त संस्कारोका सहारा 
लेना पड़गा । च्ाधुनिक सनोवेज्ञानिक प्रयोगो से सिद्ध हो चुकां है किं बचपनमे हमारा मन पारिपार्धिक 
वायुमण्डटसे अत्यधिक संस्कार महण करता है। हमे इस तथ्यकी प्रतीति साधारणतः इसलियि 
नहीं हती कि ये संस्कार श्चसाधारण च्रवस्थाओमे ही चेतनामे जाग्रत होते है, अन्यथा अव्यक्तं रूपसे 
चिस्मृतिके गभमे पड़े रहते हँ । साधारण जीवनम इनका कोई काम नहीं पड़ता । किन्तु अनुकर 
अवस्था पाते ही ये स्पृतिय उद बुध हो जाती दै । इसका प्रमाण सम्मोहन शरोर विक्षेपकी अवस्थाओमिं 
विरोप रूपमे प्राप होता दै । वचपनमे हमने अपनी भां, नानी, दादी आदिसे जो कदानिरयो सनी ह तथा 
द्रपने समाजकी भित्तिसखवकूप जिन पौराणिक कथाओंको चारो ओरके वायुमण्डल्से प्रहण किया है, वे 
हमारी जातिगत विरासत है । हमारे अपेक्षाकृत नये विचार तथा आविष्कार तो कुछ रोगोमं ही सीमित 
होते ह ओर रिशा द्वारा प्राप्त किये जाते दः! ये हेतुओं द्वारा सिद्ध करिये जानेकी भी अपेक्षा रखते है। 
किन्तु यह प्राचीन सामग्रीदी जन-साधारणके वायुमण्डख्मे सिद्धवस्तुके रूपमे व्याघ्र रहती हे र हमे 
बचपनमे अनायासही प्राप्न हो जाती है । बचपनका दिमाग बड़ा संग्राही भी होता है । मोर बग्वपनके 
संस्कार धिशेप हपसे अमिट होते दै । हमारे वस्तुरूपी प्रतीक इन्दी बाल्यावस्थाके संस्कायोसे प्राप होते हँ । 
यद्यपि इस प्राचीन सामग्रीमे प्रतीकोका तायं आदिकाटीन भाषके भावमय होनेके कारण स्पष्ट रूपसे 
बुद्धिमराह्य नहीं होता,किन्तु अपने सहज रूपर्गादिके कारण वे तदनुकूढ भावोका दी उद्रोधन ओर शमन 
करते ह रीर इसी कारण उनका निमौण अ्थीत्‌ आरम्भक प्रयोग हृच्या था ओर इसी कारण इस रूपें 
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वे बराबर ग्रहण किये जाते रहे है । वस्तुतः मलुष्यकी बुद्धिकी भाषाही अधिक परिवत्तेनशीर होती है, 
भार्वोकी भाषा अपेक्षा कृत स्थिर होती है । इस प्रकार बाल्यकाटीन संस्कार प्रतीर्कोका एक आवश्यक अङ्ग हे | 
इन संस्कारो ओर जन्मना म्राप्र आआाकारादि द्रारया उदूबुद्ध प्रवृत्तियोकि संयोगसे ही प्रतीक बनते दँ । दोनोही 
के मूर जातिका अनुभव निहित है । किन्तु विषय तथा प्रवृत्तियों जन्मसे ओर तदनुक्रूल षरस्तुं साहित्य 
तथा जनश्रुति द्वारा प्राप्र होती हं | पटी अधिक व्यापक ओर दद्‌ हैःदूसरी कम । जन्मनाप्राप्र प्रवृत्ति तो 
मानव जातिमा्रमे, बल्कि कुछ पशुओमिं भी,समान है । किन्तु वस्ते मानवजातिमे भी सवथा समान नहीं 
है, क्योंकि परिस्थिति सेद तथा तदुकूर आवश्यकता मेदसे विभिन्न मानव जातिर्योको आदिम अवस्थमें 
विभिन्न वस्तुर्ँका प्रयोग श्योर निमौण करना पड़ा था । इसमें सन्देह नहीं कि इन परिस्थितियोमे ओर 
खासकर मनुष्यकी शारीरिक बनावट ओर तदमुसार उसकी आडश्यकतार्रोँमे बहत कछ समानता रदी है 
जिसकी छाप उसके द्वारा मयुक्त ओर निर्मित वस्तुश्मापर चअवश्यही पड़ी है । यही कारण हे फिहमें 
मदमे भी अभेद दिखाई देता है । किन्तु इस समानताका दायरा उतना ही बड़ा होता है जितना हम 
मानवबजातिकी अवान्तर जाति्योकि सीमित कषेत्रम प्रवेश करते दहँ। इसी कारण मानव जातिमात्रके 
सामान्य प्रतीक बहुतदी कम दँ । अचान्तर जाति्योमे सामान्य प्रतीक उससे ङक अधिक हे । सामान्य 
प्रतीकं प्रयोगमे भी कछ न कुछ अवान्तरजातिगत तथा व्यक्तिगत विरोषता तो रहती ही हे । 


प्रतीकेकि सामान्य रूपसे कम होनेका कारण आदिमि जीवनकी सरख्ता भी है । एक दीर्घकाटीन 
परम्परासे सिद्ध प्रतीक ही हमारे वायुमण्डरमे व्यप्र होत है, श्योर जातिका आदिकारीन जीवन उतना 
विकसित ओर सथ्रद्धिराढी नहीं था । तत्कारीन मोतिक सम्पत्तिकी कमीके कारण वही थोडीसी वस्तु 
टम प्रतीकेकि रूपमे मिख्ती ह जो उस समयके सरर ओर अविकसित जीवनमे प्रयोगमे श्माती थीं । 


इसके पहिले कि हम अब प्रतीकोकि उदाहरण टेकर विषयको स्पष्ठरूपसे समञ्च, सिफं एक बात आर 
ज्ञान छेना जरूरी है । बह यह कि जिस प्रकार एेन्द्रिय विषयोंके द्वार अुकूर प्रवरृ्तिर्योका उद्बोधन होता 
है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्तिमे उदूबुद्ध ्रदृत्तिके शारीरिक लक्षणोको देखकर भी उसी प्रवर्तिका उद्रौधन 
होता है । साहित्यकी भाषामें जिस प्रकार विभाषे भावोँका उद्रेक होता है उसी प्रकार अनुभावोंसे भी 
भावकी निष्पत्ति होती । रसकी निष्पत्तिमे तो दोनोंका सहयोग आवश्यक हे । विभावो स भावका उद्रेक किस 
प्रकार होता है यह तथा उसका हेतु ओर आवश्यकता तो उपर दिखायी जा चुकी है । विभावके अनुरूप 
तो भावका संगठन ही हआ है । किन्तु अनुभाव भी भावका द्योतक होनेके कारण उसका स्मरण कराता 
है । इतना ही नहीं, उसका उद्रो धन भी करता ह । यह्‌ अनुकरणकी प्रबरत्ति उस तादात्म्यकी भावनापर आभ्ित 
है जो एक मनुश्य दृसरे मनुष्यके साथ अपनी समान बनावटके कारण अनुभव करता है, जिसके कारण 


सप्न ओर प्रतीक 


उसे समान आवश्यकताओकि सामने समान भ्रतिक्रिया करनी पड़ती है । इस प्रकार एक साथ किसी विषयके 
प्रति समान व्यवहार करनेसेदही सहयोगकी नीव पड़ती है, जिसकी आवश्यकता ओर जिसके सुफर्के 
अनुभवसे यह अनुकरणकी परवृत्ति ओर भी टद्‌ होती है । अयुकरणकी प्रवृत्ति सामाजिक सहयोगकी प्रवृत्ति 
की सहायक ओर उसका अनुभाव भी है । इसके द्वारा हम अपनेसे अधिक अयुभविर्योके उपयोगी 
आचरण सीखते है ओर भाथे विभाव ( कारण ) को जाननेके पदिठे ही सके प्रति व्यवहार करनेके 
छिर्‌ तेयार्‌ हो जाते दै, जिससे हमारे जीवनम अधिक कार्यक्षमता आती है । अतएव अनुकरणसे 
हमारी सामाजिकताका पता चख्ता हे । 


अस्तु, अलुकरणकी प्रवृत्ति तथा तद्गत तादारम्य भावनाके कारण हम दृसर्सेके भार्वोका 
उनके अनुभावो को देखकर अपने उपर आरोप करते हँ । अथौत्‌ अयुभावोसे भी भार्वोका उद्बोधन 
होता हे चररये मी अनुकर भावके चिह्न बन जते है । अतएव प्रतीकोमिसे छ तो अयुक्ङ भावोके 
विभावोके सटा आकारप्रकार की वस्तुओं ओर क्रियार््रोकि रूपमे होते हँ ओर कुछ अनुभावयुक्त 
शारीरिक अंगं ओर चेष्ाओके सदश । 


अब दो एक सार्वभौम प्रतीर्कोको ठेकर सममने की चेष्टाकी जाय । सपं एक सावभौम प्रतीक है । 
प्रे भारतीय परम्परामेदी देखिये- 


उरगो वा जलौका वा भ्रमरोषापि यंदशेत्‌ आरोग्यं निर्दिशे्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ । (चरक) 


यहो पर श्वप्नमे कुछ अन्य जीवोकि साथ सपं काटनेका आरोग्य ओर धनलाभं से सम्बन्ध 
बताया गया हे । 


यस्य शपेतेनसर्पेण प्रस्त्ेदधिणः करः, सहस्रलामस्तस्य स्यादपूणं दशमे दिने ॥ 
उरगो वृको वापि जले ग्रसति यं नरम्‌, विजयं चाथसिदधिं च पुत्रं तस्य विनिर्दिशेत्‌ । (आचारपयूख) , 


य्य भी सपका सम्बन्ध विजय, धन ओर पुत्रके साथ बताया गया है । पाश्चात्य रोकसाहित्यभें 
भी सपेकी बडी चची है । स्वगमे हव्वाको सर्पने दी धोखा दिया था । आदम शोर हव्या मानवजातिकी 
शोरावावस्थाके प्रतीक हैँ, जब कि वह्‌ अकातर, नग्न ओर खच्छन्द थी अथीत्‌ जब किं वह्‌ स्वग॑मे थी, तब 
सप आता है जो किं कामका प्रतीक है अर स्थिति बिख्ङ्कर बदरू जाती है । दृसरे शब्दोमिं, बचपन 
स्वर्गं है किन्तु जैसे दी बचा किंशोरावस्थाको प्रप्त होता है, वह्‌ स्वगं से निकार दिया जाता है । बेख्स- 
 टीनः की एक कथामे सपं नवयुबती छड़कि्याके सम्भुख प्रकट होता है ओर जब लङ्कियो। अपनी धृणाकं 
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जीत कर ण्डे सपंको अपने विस्तरमे छे लेती है, तो सप अकस्मात्‌ एक अद्भुत राजङुमारफे रूपमे 
परिषतितं हो जाता है जो मंत्रामिभूत किया गया था । चिकना, ठण्डा, बदसूरत सांप कामज या यौन 
प्रतीकं है । इसी प्रकार वह्‌ वीभत्स मेदकका बच्चा भी है जो कि परिम" की कहानीभे राजकमारीकी शय्या 
पर चद्‌ जाता है । यहा भी धृणाको जीतनेके पुरस्कारस्वरूप एके राजङ्कमार उपस्थित हो जाता है । 


सपेको सूरतः कामसम्बन्धी प्रतीक मान ठेनेपर पुत्रके साथ उसका सम्बन्ध तो निर्दिष्टही हो 
जाता हे, धन आरोग्य ओर विजय के साथ भी उसका सम्बन्ध समश्चा जा सकता है । “आययेकि पूर्वं जो 
सब आयंतर जाति्यो अपनी अपनी संख्छति ओर सभ्यता लेकर यदो बास कर रदी थीं उनमें नागों नौर 
सुपर्णोका स्थान महत्त्वपूणं था । नागका शाब्दिक अथं सांप है ओर सुपणेका पक्षी । खूब सम्भव दै इन 
दोनों जाति्योके खान { टोदेम ) ये दोनों ज॑तुथे । . 

“नाग छोग प्रधानतः रिवके उपासक थे ओर सुपणं खोगके विष्णुके । गसड़ विष्णुके वाहन है ओर 
नाग शिवके भूषण । 

( क्ितिमोहन सेन कृत-“भारतवरषमे जातिभेद'से उद्धृत, प्रष्ठ ११८ ) 

“फगुसनः ने अपनी पुस्तक द्री एण्ड 'सपेण्टवरिपः ( वृक्षो ओर सोपकी पूजा ) में कहा है किं 
यक्ष ओर नाग जो करमशः उवेरता आर वृष्टिके देवता माने गये थे, एक जाति-वर्णहीन दस्यु या असुर 
जातिके उपास्य थे । वरुण नामके वेदिक देवताका सम्बन्ध गन्धर्वो, यक्ष, असुरो ओर नागोंसे रदा है । 
यक्षो ओर नाके देवता कुबेर, सोम, अप्सरस्‌ ओर अधिदेवता वरुण ब्राह्मण परन्थोमि खीकृत हे । विष्ण 
धर्मोत्तरः (३-५८) के अनुसार कामदेव ओर उनकी सखी रति क्रमशः वरुण ओर उनकी पनी भौरीके अवतार 
है । प्राचीन विश्वासके अचुसार वरुण ससुद्रके देवता हँ ओर सारी स्ट इसी देवाधिदेवसे उत्पन्न हृ 
है । समुद्र ओर जरूके देवता होनेके कारण वरूणका वाहन मकर है । उनकी खी गोरीका वाहन भी मकर 
है मकर समुद्र ओर जरका प्रतीक हे । अग्नि पुराण (५१ अध्याय ) मे बरुणको मकरवाहन कहा गया है 
अर विष्णु धर्मोत्तर ( २-५२ )मेँ मकरकेतन । यह्‌ एक कवि-म्रसिद्धि है कि चिह, वाहन ओर भ्वजको 
एक ही वस्तु मानते हँ । बादामीमें ( २. 7 5206111 , 348 ‰€113 2 28248111 (€ ,^ ऽ 1 
25. 1928 7? 34 ) रतिके साथ मकर वाहन ओर मकरकेतन काम-मूर्तियो भाप हुई हँ । पंडिर्तोका 
इसीरिए अनुमान है कि कामदेव ओर यक्षाधिपति वरुण मूतः एक ही देवता है चौर नही तो कमसे 
कम एक ही देवताके दो भिन्न रूप तो हँ दी ( बुद्धचसिति १३-२ ) । बोद्ध मार यक्ष कामदेवका रूप है. ही । 
पौराणिक आआख्यानेसि यह प्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक गन्धं ओर अप्सरा ह । 
कामदेव स्वयं उवेरता ओर प्रजननके देवता हँ । समुद्र रतनाख्य है ओर वरण समुद्राधिपति । इसीरिए 


स्वप्न श्र प्रतीकं 


उन्हें खद्मीनिधि माना जाता था। बादम यह्‌ राच्द्‌ ङुवेरका वाचक हो गया । मगर यहं द्य करमेकी 
बात ह कि ससुद्रोसन्न छनच्मीका, जो बादमे विषटटुकी पत्नी हृई' एक नाम वरुणानी भी है । इस प्रसंगमें 
वरुणानी शाब्द काफी संकेतपूणं ह । ( विरोष विस्तारके च्एि देखिये ^. ए (0० 8फा; 
2६82. ४०] [ ) 


कवि--प्रसिद्धिके अनुसार छद्मीके अ्थ॑मे कमला ओर सम्पद्-शब्दकी एकता स्वीकार कर 
खी गयी है ओर कमर ऊच्मीका वास ह । मकरे अतिरिक्त कमर भी जलका एक प्रतीक है । शतपथ 
ब्राह्मण ( ७-४-१-८ )म जख्को कमठ कहा गया है ओर यह प्र्वी उस कमर्का एक दर कही गयी है । 
प्राचीन रञ्जनिल्पमे कमटका इसीरिए इतना प्राचुयं है कि वह्‌ जर का रोर फटतः जीवनका प्रतीक होनेसे 
अत्यन्त मङ्गखमय समञ्चा जाता था । कमलम ही वरुण, अर उनकी सखी गोरी वास करती है पण्डित 
हजारी प्रसाद द्विवेदी छत हिन्दी साहि्यकी भूमिकाके परिशिष्ट कवि प्रसिद्धिरयोके विभिन्न स्थलोसे 
उद्‌ धृत । 

इस उद्रणसे स्पष्ट हो जाता है किं किस भ्रकार भारतीय परम्परामे क्षमी ओर सम्पदे 
कमर वाससे रच्मी ओर जीवन तथा मङ्गर ८ आरोग्य तथा विजय ) की एवं ठष्ष्मी ओर रतिकी एकता . 
सिद्ध हुईं है शोर किस प्रकार नागों अथौत्‌ सर्पो से इन सबका सम्बन्ध है । अव हम समञ्च 
सकते ह किं सपेको मूतः काम सम्बन्धी प्रतीक मान ठेने पर वह किस प्रकार स्वयमेव पुत्र, आरोग्य 
ओर मंगर्का प्रतीक हो जाता हे । 


सपं ओर कामके सम्बन्धको ओर समञ्च ठेना चाये । शिव मन्दिसेमे सर्पं परिवेष्टित योनि 
ओर छिगकी दी पूजा होती है । यहो सपे नित्यता, अनन्तता, अमरताका प्रतीकं माना जाता है| 
अनन्त ओर रोष तो सपके नाम दी हैँ । किन्तु गहराई में बेठकर अध्ययन करनेवालोने सपेको वस्तुतः 
पुरुप छिगका प्रतीक बताया है । इस प्रतीकके अन्य सब गुण या चरथं इसी मूसे निकले हँ । प्रारम्भिक 
मयुष्यकी स्वभावतः यह्‌ धारणा हृदं किं जीवनको उत्पन्न करनेके कारण छिग जीवनका प्रतीक है । यही कारण 
हे कि संसारके हर देशम छिगाकि स्वांग जदटूसमे निकाले जाते थे ओर उनकी पूजा होती थी । अब भी 
क्रिसमस सम्बन्धी अनेक उरसर्बोमिं खासकर प्राच्य श्रीक गिरजमिं, भारतीय हदोरीके समान प्राचीन रोमन 
उत्सवो ८ < 21045 21 52110211 ) के चिह्न पाये जते हैँ । हिन्दुओमिं हरी एेसा ही त्योहार ह 
जिसमें प्राचीन छिग पूजा अपने आदिम रूपमे विद्यमान ह । आधुनिक हिन्दू शिवङिगकी पूजाके 
साक्षात्‌ योन या लेगिक अर्थ॑को भूढ-से गये दँ । अतएव आर्यो में छिग-पूजाके आदिम इतिहासको 
स्मरण कर लेना चाहिये । 
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. “महादेव नग्न वेषमे नवीन तापसका रूप धारण करके मुनिर्योके तपोवनमें अये ( वामन पुराण 
४३ अध्याय, ५९१-६२ श्छोक ) । मुनिपनीगणने देख करफे उन्दं घेर छिया ( वही ६२-६९ श्छोक ) । 
मुनिगण अपने ही आश्रमम मनि-पल्निरयकी एेसी अभद्र कामातुरता देखकर (मारो मारो" कहकर काष्ठ- 
पाषाण आदि केकर दौड़ पड़ । उन्हँने शिवे भीषण उध्वं टिंगको निपातित किया । 


क्षोभ विलोक्य युनय आश्रमे त॒ स्वयोषिताम्‌ । हन्यतामिति सम्भाष्य केष्टपाषाणपाणयः ॥ 
पातयन्तिस्म देवस्य लिगमूष्वं विभीषणम्‌ । ( वामन पुराण, ४२; ७०;७१ | ) 


बादभे मुनि्योँके मनमें भी भयका सञ्चार हआ ! ब्रह्मा आदिने भी उन्हं समद्याया । अन्तमं म॒नि- 
पल्नियोंकी एकान्त अभिरुषित शिव-पूजा प्रवर्तित हई ( वामन पुराण ४३, ४४ अध्याय ) । कूम पुराण, 
उपरिभाग ३७ अध्यायमें कथा ह किं पुरष-वेदाधारी शिव, नारो-वेदधारी विष्णको लेकर सदहख मुनिगण 
सेवित देवदारू-बनमें विचरण करने छे । उन्दः देखकर मुनि-पल्नियां कामान्तं होकर निले आचरण 
करने गीं ( १३-१५ श्छोक ) । मुनि-पुत्रगण भी नारो-रूपधारी विष्णुको देखकर मोहित हुए । मुनिगण 
मारे करोधके शिवको अतिदाय निष्ठुर वाक्ये मटसैना करने ओर अभिशाप देने खो । 


अतीव परुषं घाञ्यं प्रोघुर्देवं प दिनम्‌ । रेपुश्च शापेविं विधेमायया तस्य मोदहिताः॥ (कमे०४५५२२) 


किन्तु अरुन्धतीने शिवकी अ्चनाकी । ऋषिगण दिवको 'यष्टि-मुष्टिः प्रहार या राटी ओर 
धू सेकी चोट करते हए बोे--तू यह्‌ छग उत्पाटन करः । महादेवको वही करना पड़ा । शिवपुराणे ध्ं- 
संहिताके दसवें अध्यायमें देखा जाता है कि रिव दही आदि देवता है, ब्रह्मा ओर विष्णुको उनके छग का 
आदिमूख अन्वेषण करने जाकर हार माननी पड़ी (१६.२१) । (सच पृह्का जाय तो आज भी धर्मे इतिदहासके 
गवेषक यह खोज कर पता नदीं कगा सकेकिं छिग-पूजा का प्रारंभ कोसि ओर कवसे हभ ।) देवदारूबनमें 
सुरतम्रिय शिव विहार करने छे ( धमं संहिता, १०,५८,७९ ) । मनिपल्नियां काम-मोहित होकर नाना- 
विध अश्छीलाचार करने गी ( बही, ११२, १२८; ) । रिवने उनकी अमिखाषा परीकी ( वही, १५८ ) 
मुनिगण काममोहिता पठिनयोको संभाटनेमे व्यस्त हए ( बही, १६० ); पर पलिनर्यो मानी नदीं ( वही 
१९१ ) । फटतः मुनि्योने शिवपर प्रहार किये ( वही, १६२-१६३ ) इत्यादि । अभ्य सब मुनि-पल्नियोनि 
रिवको कामातं होकर प्रहण किया था, पैर अरून्धतीने वात्सल्य भावसे पूजाकी ८ वही १५८ ) । श्रगके 
शापसे शिवका छग भूतम पतित हृश्मा (बही १८७) । भगु धर्मं ओर नीतिकी दुहाई देने खगे ( वही, 
१८८-१९२ ); किन्तु अन्तमे मुनिगण शिवछिगकी पूजा करनेको बाध्य हए ८ बही २०३, २०७) | 
पद्म-पुराण नागर-खण्डके शुरूमे भी बही कथा है । आनतं देके मुनिजनाश्रय बनमे किंस प्रकार भगवान्‌ 


स्थप्न श्मौर प्रतीक 


दंकर नग्नवेक्छमें पहुचे (१-१२), किस प्रकार मुनि-पल्नियोंका आचरण दिष्टेताकी सीमापार कर गया (१३- 
१७ ); मुनिगण यह सब देखकर करुद्ध होकर बोले, रे पाप, तूने चूकि हमारे आश्रम विडम्बित किया हेः 
इसङिए तेरा डिङ्ग अभी भूपतित होवे । 


अस्मात्पापच्वयास्माकं आश्रमोऽयं विडम्बतः, तस्मािङ्ग' पतत्वाश्ु तवेव वसुधा तके । 
( पद्मपुराण, नागरखण्ड १-२० ) 


किन्तु यहो भी मुनिययोँको भकना । पड़ा जगत्‌ नाना उत्पात्‌ उपस्थित हए (२३-२४); देवतागण 
भीत हए ओर धीरे धीरे शिवपूजा स्वीकार कर खी गयी । ( क्षितिमोहन सेनकृत “भारतवषमें जातिभेदसे 
उद्‌ धृत प्र० ६५ } 
पाठकोके मनमें यह्‌ प्रश्न उठ रहा होगा कि सपे क्यों पुरुष छिगका प्रतीकं है । चिन्तकी अव्यक्तावस्थामें 
प्रतीकोंकी उद्धावना सम्बन्धी मानसिक क्रियाओंके सम्बन्धमे पदे जो कुछ कहा जाचुका है उसके प्रकाशमें 
इसका कारण समद्चना कठिन नहीं है । यद्यपि व्यक्तचित्तको सपं ओर पुरुषलिगमे कोई सादृश्य नहीं प्रतीत 
होता, किन्तु इनमे एकच्िपी हृद समानताका इतना संकेत तो अवश्यही है कि अव्यक्त चित्त इनके 
सादृश्यको ग्रहण करे । हम यह्‌ देख चुके ह कि किसप्रकार अनुभावक देखनेसे भा्ोंका इद्रोधन 
ओर तपण होता है ओर अनुभावयुक्त शारीरिक अगां ओर वचेष्टा्ओंके सदृश वस्तु सादश्यानुबन्ध 
नियमसे अनुकर भावांकी ग्रतीक बन जाती है । इस तरह छिग तो कामवासनाका स्वाभाविक 
उद्रोधक ओर तपक है ही ओर तदश सपं उसका प्रतीक होना ही चाहिये । उपर्युक्त विचारसे यह भी स्ट 
हे । कि इस प्रतीकमे छिगके आकार प्रकार का अंश ही जन्मना प्राप्त हो सकता है । अपने मूत्तं चनौर विशिष्ट 
रूपमे सपं नदी । सपंतो इसीिए प्रतीक होगा किं छिगसादृश्य उसमे छ बोधपू्ंक ग्रहण किया गया । 
किन्तु एेसी तो अनेक वसुरे हो सकती हँ । श्रौर इसमे सन्देह नहीं कि अनेक वसतु छिग ओौर कामके 
ओर व्यक्तिगत उपमान ओर उद्रोधक बन जाती हँ । फिर सपीदि थोड़ीसी वस्तुको ही जातिगत सामान्य 
प्रतीक का पद्‌ क्यों प्राप्न हमा ? बात यह्‌ है कि सब वस्तुं मानव जातिके सामान्य अनुभव का विषय 
नदीं दै । किन्तु सपौदि वस्तुओंसे मनुष्यको आदिम अवस्थासे काम पड़ा है ओर ये उसके सामान्य 
अनुभवका विषय रही है । जातिगत अनुभव मी सप हूपी प्रतीकका एक अंडा हैः जो हमे साहित्य एवं 
जनश्रुति द्रां विरासतके रूपमे सामाजिक वायुमण्डङसे मिखा है । यही उसे प्रतीकत्वका पद्‌ प्रदन 
करता ह । सपंके सम्बन्धमे यह्‌ जाति परम्परा हम उपर देख चुके हँ । 


० 


भारतीय परम्परामें कामका धन, स्वास्थ्य ओर मंगर माच्रसे सम्बन्ध समश्च लनेके बाद अव हम 
कुछ ओर सावभौम प्रतीकोंको समश्च सकते हँ । मकान रारीरका एक पुराना ओर प्रसिद्ध प्रतीक है । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
हम भायः शरीरको अपने रहनेके धरके रूपमे. बोठते हँ ओर पशु व्यक्तिके परतीकके रूपमे बहुत 
सामान्य है ओर सवारी करना तथा सीदी चदना मेथुन या रतिका प्रतीक हे । 
महाप्रासादसफलवृक्षवारणपवेतान्‌ , अरोददद्रव्य कामाय व्याधे रपगमाय च | ( चरक) 
हर्म्यष्वारोहणं चेव प्रासाद शिरसोऽपिवा, एवमादीनि संदष्ट नरः सिद्धिमबाप्तुयात्‌ । (चरक) 
शेरप्रासादनागाश वृषभारोहणं हितम्‌ , ( इहयातरायांवराहः ) 
हस्तिनीवडवानां च गवां च प्रसवो गृहे, आरोहणं गजेन्द्राणा रोदनं च तथा श्भम्‌ ॥ ( वराह ) 
आरोहणं गोधृषङ्कंजराणां प्रासाद शेराग्रबनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठाचुखेयो रुदितं मृतं च स्वप्नेष्वगम्यागमनं प्रशस्तम्‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
बलाकां कक्छुटीं कचो दष्ट्वा यः प्रतिदुध्यति । 
कुलजां रभते चास्यां भायां च प्रियवादिनीम्‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
बडवा $क्छुटीं दोरा रन्ध्वा यस्तु बिबुध्यते,सकामां लमते भाया सुभगां प्रियवादिनीम्‌ ॥ (उदस्यति) 
आसने शयने याने शरीरे बाहनेऽपि बा । 
ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्रीः स्ेतोधुखी ॥ ( इहस्पति ) 
स्वाङ्ग प्रज्यलनं परोपशमनं शक्रध्वजालिगद्रत्‌ । 
संयुक्तोऽपि नेरविंपद्यपि पिपर्प्रकतेपणं दिक्च च ¦ 
बद्धो चा निगडेगरसेच्च दनं चारिशेतो बाहुना । 
छत्रं वा दिरदादि रो्णविधौ दिव्योऽपि च ब्राह्मण; | ( पराशर सहिता ) 
बिपुल रण पिमदं पृतवादिर्जयश्च, पशुमृग मसुजानांरुभ्ि रदभ्यासनं वा । 
विवसन परिकेपोऽगम्यनारीगमो वा, स्मरण शिरिवल्लाभः सस्यसंदशेनं च ॥ 
दिनकर शशिताराभक्षणस्पशैनानि, बिश्चरणामपि मृष्नेः सप्तपश्चत्रिधावा । 
वृषमगृहनरेन्द्र उवेतसिंहाधियोह प्रसनथरदधिभूग भूमिराज्यप्रदानि ॥ ( परार संहिता ) 
मरणं बह्विलाभथ बहविदाहो गृहादिषु तथोदकार्ना तरणं तथा विषमरुषनम्‌ ॥ 
हस्तिनी बडवानां च गवां च प्रसवो गृहे आरोहणं गजेन्द्राणां रोदनं च तथा शुभम्‌ । 
( वृहछ्ाया ग्रन्थमें श्री बराहिमिर ) 


४) 


स्वप्न ओर प्रतीक 


आचार मयूखके दूसरे ओर बरृहस्पतिके पठे .उद्धरणमे पञ्च-पक्षियोसे स्त्रीका स्पष्ट सम्बन्ध 
दिखखाया गया है । बादके उद्धर्णोमिं अग्निका म्रतीक मी आया है । अग्नि ओर उष्णता प्मके 
प्रतीक हैँ । अन्य साहित्यां की भति हिन्दी ओर उदू काव्य साहित्ये प्रमके लिए अग्निकी उपमा 
बहुत प्रसिद्ध है । यही कारण है कि बृहस्पतिके दूसरे उद्धरणमे शरीरम ओर बाहन ( घोड़ा-हाथी आदि ) 
पर अपनेको जरत देखनेसे छच्मीकी प्राप्निका सम्बन्ध बताया गया है ओर वराहके अन्तिम उद्धरणमे 
अग्निसे घर ८ शरीर ) ए कनेको शुभ कहा गया है । परारर-संहिताके दूसरे उद्धरणमे अग्निके साथ साथ 
रणः का प्रतीक भी आया हैः । ' ठड्ना भी मेनका प्रतीक है । 


अनेक दूसरे सामान्य स्वप्नप्रतीकोमें दति गिरनेका एक प्रतीक है जो स्िर्योमिं कभी कमी सन्तान- 


कामनाकी काल्पनिक पूर्सिका द्योतन करता है ओर पुरुषोमें साधारणतः हस्तमेथुनक्रा योतक होता है । 
इसी कारण यह अशुभ प्रतीक समश्च गया हेः । 


दन्ता यस्य विशषीयंन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
धननाक्ञो भवेत्तस्य व्यांधपीड़ाप्यसंश॒यम्‌ ॥ ( माकंण्डेय) 


ग्रन्थान्तसमे भी कदा है- 
दन्त चन्द्राकेनक्त्र देवता दीपचक्षुषाम्‌ । 
पतनं वा विनाशो बा स्वप्ने मेदो नगस्य वा॥ 


इत्येते दारुणाः स्वप्ना रोगी येर्यातिपश्चताम्‌ । 
अरोगः संशयं गत्वा .कथिदेव विगच्यते ॥ 


अब दो एक स्वर्प्नम प्रतीकोंका प्रयोग देखें । 


(१) “कुमारी एस० ने खप्नमें देखा कि-'वह्‌ एक बड़ी ञची इमारतपे गुजरीं जिसमें धु निकट 
रहा था । तव कुछ परेः निकठीं ओर उन्ह भयानक गर्मीका अनुभव हुआ ॥' 


'विश्छेपणः कुमारी एस. प्रेममें बहुत सोभाम्यवती नहीं रदी है । वह सुरिक्षित, बुद्धिमती ओर 
सुन्दरी हैँ किन्तु अरा यादा संयत होनेके कारण साधारण युवकके असुकरं नहीं पड़ीं । उनके बहुतसे 
प्रदासक थे, किन्तु किंसी न किसी कारणसे वरणीय पुरुष या तो भमिता नही था, या विवाहके मागेपर 
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अग्रसर नहीं होता था । स्वप्न-रात्निके परे बाद दिन वह्‌ अपने एक मित्रके यर्हा गयीं जिसने उन्हं 
उनके एक प्रदंसक टी० के बारेमे चिदाया । मित्रने कहा किं उसके सुननेमे आया है कि दी० कुमारी एस० 
रे निरन्तर मिरूते है ओर यह्‌ पूषा कि मंगनीका एढान कव होगा, इत्यादि । कमारी एस. परीश्ान हुई 
ओर उन्दोनि विरोध करते हुए कहा कि इस अपफवाहमें कोई सचाई नदीं है ओर यह बिख्करुर गप्प ह । 
किन्तु उनके हृदयम यह भाव था कि ठी ° उनके साथ विवाह कर सकते दँ । इस बातचीतका अन्त 
उनके मित्रके इस साभिप्राय कथनसे हआ कि शयत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः? । कुमारी एस०्का स्वप्न 
उनकी इच्छाकी पूति करता है । बहुत ॐची इमारत वे स्वयं हैः--वे वहत छम्बी हँ । बह धुओं ३ेखती हे, 
फिर रपट देखती हैः ओर अत्यधिक उष्णताका अनुभव करती है । “यत्र यत्र धूमः तत्र तच्र वह्विः? इसं 
कथनको ही स्वप्ने मूर्तिमान किया है । ओर चकि स्वप्नद्रष्टा ही स्वप्नका युख्य पात्र होता है--वे 
स्वयं वी इमारत रूपमे अवतसरित दैः । इमारत शरीरका तथा आग ओर गमी परमके प्रतीक दँ । यह्‌ 
स्वप्न इस बातका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार अमूतं विचार सवप्नम मूत्तिमान किये जाते 
है | (जिर ) 


(२ ) “एक युवतीने स्वप्न देखा कि एक पुरुष एक बड़ी चच छोटी भूरी घोड़ीपर सवार 
होनेकी कोशिश कर रहा है । उप्तने तीन बार प्रयत्न किया, किन्तु हर बार गिर गया। आखिरकार 
चोथी बारे प्रयत्नपरँ सफ हअ ओर घोडीको आ पीछे दौड़ाने खगा । प्रकट रूपसे स्वप्न देखने- 
वाटी स्वप्नमें दिखाई नहीं दे रदी है । किन्तु हम जानते है किं बह पुरुष ओर घोड़ी इनमेसे किसी न 
किसीके छदूम वेशपर अवश्य ही होगी । क्योकि स्वप्नकी नाटकीयतके सम्बन्धमें यह्‌ एक विंशेप सिद्धान्त 
हे ( दूसरा विशेष सिद्धान्त प्रतीर्कका प्रयोग है ) फि स्वप्नद्रष्टा अवश्य ही स्वप्नमे किसी न किसी रूपमे 
रहता हे ओर प्रायः वही उसमें मुख्य पात्र होता है । प्रस्तुत स्वप्नके विश्टेषणमे यह बात इस प्रकार 
प्रकट हुई । जब उक्तं युवतीसे पृष्ठा गया किं घोडी"से उसके मनमे किन बातोका उदय होता है, तो उसे 
अकस्मात्‌ याद आया कि जब वह्‌ छोटी छ्डकी थी उस समय उसके "पिताने उपे बताया था कि उसके 
ओपाधिक नाम “दोवारूका अथं प्रच भाषामें घोड़ी है । वह स्वयं भी छोटी, सावी ओर चच्रङ है । 
अथौत्‌ वेसी ही है जेसी कि उसने अपने खप्नकी घोड़ीका वर्णन किया था । अतएव यह्‌ सन्देह होता हे किं 
यह्‌ धोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है । स्वप्नके पुरुषको पहष्वानकर उसने अपना एक अत्यन्त घनिष 
मित्र बताया । जब उसे यह्‌ बतानेको कदा गया कि इस युरुषके सम्बन्धमे उसके मनम क्या आता है. 
तो उसने अन्तमे प्रकट करिया किं वह्‌ उसके साथ बहुत ही सरगमींके साथ प्रेम-मदरीन कर रदी थी । उसके 
खि उस पुरुषका बड़ प्रचर आकषण था । ओर तीन बार उसकी अरे इतनी कामोत्तेजना व्यक्त हो गयो 


स्रप्न ओर प्रतीकं 


थी क पुरुषने उसके साथ रतिकी चेष्टा की थी । किन्तु हरार उसकी नेतिक भावनाअनि उसे बचा छिया 
था ओर उसने उस पुरुषको तिरस्छत कर दिया था । स्वप्ने उस पुरषकी तीन बार घोडीपर सवार 
होनेकी चेष्टा इन्दी सन बार्तोका भरतीक है । किन्तु निद्राकी अवस्थामे वे निप्रह-शक्तिर्यो उतनी सक्रिय नहीं 
थीं जिन्होनि जाग्रदावस्थामे उसकी रक्षा की थी । उसका दमन दीटखा पड़ गया था ओर उसने सवप्नमें 
देखा कि उसने वह कामदृपि पाई जिसकी उसे वस्तुतः अभिद्षा थी । स्वप्नमे पुरुषके अन्तिम बार 
धोड़ीपर सवार हो जाने ओर उसे इधरसे उधर दौड नेमे यदी बात यक्त हुई हे ।” ( परिक ) 


प्रतीकोके आर अधिक उदाहरण प्रसंगान्तरमें मित्तेगे । यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है' कि सावंभोम 
होनेपर भी ये बिभिन्न व्यछियोमिं बिल्कुर ही भिन्न वात्पयं रख सकते हँ ओर आमतोरपर स्वप्नका मतख्ब 
तबतक नदी जाना जा सकता जबतक करि विश्टेषक स्वप्नद्रष्टाको अच्छी तरह जानतान दहदो। सोपिकि 
स्वप्न बहत होते है, किन्तु इससे न समश्चना चाहिये फि हर हाखतमे सोप पुरुषटिगका दी योतन करता 
है । काठान्तरमे मूक प्रतीक विकृत ओर षिकसित भी हो जाते हे । 


व्यक्तिगत विरिष्ट उपमानों ओर साब भोम प्रतीकोके मध्यमे हर राष्ट या जातिमें अपने अपने राघ्रीय 


या जातीय प्रतीक होते हैँ जो तत्तत्‌ राष्ट या जातिं मे सामान्य रूपसे पाये जते है। नागों ओर सुपर्णोके जातीय 
खनं ( टोदेम्स ) का उल्छेख उपर हो चुका है । रंक प्रतीकात्मक अभिप्राये हम सभी परिचित हँ । 


सर्वाणि शुकलान्तिश्चोभनानि कार्पास भस्मोदनतक्र वज्यंम्‌ । 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिदेवद्धिजवाभिवज्येम्‌ ॥ ( बृहस्पति ) 


यहो स्वप्नमे आमतौरपर सफेद रंगको शभ ओर काठेको अशुभ बताया गया है । साहित्यिक 
रूद्विमे मी रर्गोका तात्य इसीप्रकार बताया गया ह । अन्य जातीय प्रतीकोकि उदाहरण भ्रकरणीन्तरमे 


दिये जायंगे । 

स्वप्नकी नाटकीय प्रणाडीसे जिन मानसिक व्यापारोका सीषे तरीकेसे चित्रण नहीं हो सकता, 
उनके व्यञ्चनके छिए इस निन बिरोष उपार्योका अवछम्बन करना पड़ता है उनमेसे का उल्लेख उपर 
हो चुका ह । इसी प्रकार स्वप्नतत्त्वेत्ताओंसे स्वप्नकी नाटकौय वृत्ति के इछ ओर निश्चित नियम स्थिर 
कर दिये है जिनका प्रयोग स्वप्नो के उदाहर्णोमि दी देखना उपयुक्त ओर सरस होगा । 

नाटकीय प्रणाढीसे अम्य चित्तके विचाोको चिक रूपमे मृत्तिमान्‌ किया जाता है । ये चित्र 


अधिकतर दृश्यात्मक या चाक्षुष होते द, हार कि स्परे, खाब्द तथा अन्य एेन्दरिय प्रत्यक्ष भी होते द । इस 
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प्रकारकी कायेप्रणारीकी शक्ति स्वभावतः सीमित है. । छु बातोँका तो यह्‌ चित्रण कर ही नहो सकती । 
न्यायमूरक ( मानसिक ) सम्बन्धोँका चित्रण प्रायः नहीं ही हो सकता । जैसे "यदि", जवः या "क्योकि 
इत्यादि भाव चित्रित नहीं करिये जा सकते ओर प्रायः इन्हः चित्रित करमेकी कोई चेष्टा नहीं की जाती। कभी 
कभी स्प्नके भिन्न भिन्न अन्यच्छ विचा्मे इस प्रकारके जो सम्बन्ध रहते हैँ उन्हे विशेष उपार्योसे 
चित्रित किया जाता है । जैसे गाण या हेतु बाक्यके विचारोँको एक पारमिक स्वप्नमें चित्रित कर दिया 
जाता है ओर फिर मुख्य या निणेय वाक्यके विचार युख्य खप्नके रूपमे बादको अते है । दो भार्वा, 
वस्तुओं या ग्यक्तियोँके तादात्म्य या समानताको उनके चिघ्रँके मुख्य अशोका संमिश्रण करके व्यक्तं किया 
जाता है । इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वप्नकी कायप्रगाी एक मुख्य अंग है यद्यपि यह्‌ नाटकीय वत्तिका 
ही परिणाम ओर अंग है । तादात्म्यीकरणके प्रसंगमें पिरे अध्यायमें एक एेसे पुरुषका उल्छेख हो चुका 
हे, जिसकी आदशं पतनीकी कल्पनामें षन्द्रहुसे कम खिरयोके गर्णोको समावेश नदीं था । यदि कोर पुरुष 
किंसीसे अपनी आदश ख्जीका वणेन करने छगता हैः तो देखिये ब्‌ कितनी शियोंसे मसाख इकट्ा करता 
है । "बह अमुक स्ीकी तरह खम्बी होगी, उसके बार असक श्चीकी तरह होने वाद्ये इत्यादि । 
एतिहासिक व्यक्तियके सम्बन्धमें भी हमारी कल्पना प्रायः बहुतसे एेसे व्यक्ति्यांकी कल्पनार्रोका संमिश्रण 
ही होती है जिन्ह हम अपने सामने देखते या जानते है । इसी प्रकार एक श्ीके बणेनसे माद्छूम ह 
था कि उसके आदशं पौराणिक देवता अपोरोके चरित्रमे कमसे कम आधे दजेन व्यक्तिरयोका समावेश 
था । कविता््मे तो अनेक उपमानोके सम्मिश्रणसे एक पूरा रिखनख तेयार कर देनेकी भ्णाटीसे हम 
खूब वाकिंफ हू । कभी कभी व्यंग चि््रभिं हम कविर्योकी इस प्रकारकी मिश्र कल्पनार्ओंके चिन्न पाते 
हे अन्य चिर, कहानियां तथा पौराणिक कल्पनार््रमिं भी ओपम्यमूक मिश्रचि्र जानवें ओर 
मनु्योके दिखाई देते है । 


किन्तु यहो पर यह ख्या कर लेना चादहियेकि स्मरणकी, जिसके आधार पर स्प्नचित्र उपस्थित 
होते ह, सादृश्य ओर साहचर्यमूरक अनुबन्ध मासे पूरी व्याख्या नहीं होती । वत्त॑मान द्रोधकसे अनुबद्ध 
अनेक स्खतिर्यामिं चुनावका काम सदा स्वारस्य या इच्छका संवेग ही करता है, बल्कि यों कहना चादियेकि 
सादृश्य घौर साह्यके प्रहणमे भी मूर अवेगही है । इछ हद तक उसे इनका निमीता भी कदा 
जा सकता है । स्वारस्य न होने पर सष्टसे स्पष्ट सादृश्य ओर साह्वयं ग्रहण नहीं किये जाते ओर 
स्वारस्य होने पर खाहमखाह्‌ सादृश्य दू द-ङिपरे जति ह ओर एक बारका साह्य भी महीत होता है । 
बाजमामिरमें तो साहचय ओर सादश्यका अदा इतना गोण होता है कि उसे नीके बराबर कह सकते है । 
अवेगकी ही सवेथा प्रधानता होती है । एेसे मोको पर एक तीसरे प्रकारके आवेगमूखक अनुबन्धकी 
कल्पना करनी पड़ती दै । दाखांकि आवेग हर प्रकारे अयुबन्धका एक आवश्यक अंग होता है ओर 
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सिद्धान्ततः उसे दो प्रकारके अनुबन्धोंके मुकाबले तीसरे भकारका अनुबन्ध नहीं कहा जा सकता । 
वास्तवमे अनुबन्धका मूर तो अवेग दी है, सादृश्य ओर साहचर्य तो उसकी अभिव्यक्तिके मागेमात्र 
हँ । किन्तु व्यावहारिक सुविधाके किए अवेगकी प्राधान्यमूढक स्पष्टताकं कारण एक तीसरे भकारकां 
आवेगमूरक अनुबन्ध भी स्वीकार किया जा सकता है । इसका नियम यह है कि समान आवेगोँसे 
संरिष्ट मानसम्रस्यथ परस्पर अनुबद्ध दो जति द । अथौत्‌ इन प्रथक्‌ प्रत्ययो आवेग ही संयोजकका 
कास करता है न कि उनका सादृश्य या साह्वयं । बे इसकिए नही जड़ होतेकि वे प्रे साथ साथ देखे गये 
है या सदृश प्रतीत हुए दै, किन्तु इसङ्िएिकि वे समान अवेगसे अनुरंजित अथौत्‌ समान रस-ध्वनिसे 
ध्वनित है । हष, रोक, राग, द्वेष, विस्मय, निर्वेद, अभिमान आदिभें से प्रत्येक भाव एक आकषेण-कन्द्र 
बन सकता है जिसके चारो ओर एेसे अनेक प्रत्यय या घटनाएं एकत्र हो जाती ह जिनमें कोई बोद्धिक 
सम्बन्ध नदीं होता, किन्तु जो उसी भावसे भावित ह । चू कि इस प्रकारका अनुबन्ध अवेगसे घनिष 
भावसे जडित है ओर उसीका चिह होता है, इसछिए स्वप्न ओर काव्यम इसका बाहुल्य देखा जाता है 
जहो कि दश्यात्मक कल्पना, जो आवेगकी भाषा हे, पूणं स्वच्छन्दतासे काम करती है । बास्तवमें इस 
प्रकारकी कल्पना सवेथा उन अवेगोँसे प्रेरित होती है जो कल्पनाप्रसूत चिर्नोसे संशिष्ट रहते हैँ । ये 
चित्र उस आवेग-केन्द्रका उदूघाटन करते हँ जिसके चारो ओरबेजमा हए दह । यहीं एक बात पर 
ओर विचार कर केना चाये । यह तो सष्ठ ही है कि “सम्मिश्रण दश्यात्मक ओर नाटकीय माषका 
आवश्यक अंग हे क्योकि विचारक मू्त॑रूप देनेमे, जैसे चिच्र-कठामे, "समानः, सदटशः आदि च्पम्यसुचक 
भार्वोके-जो कि भेदको कायम रखकर आंशिक अभेदकी सुचना देते है- द्योतन का कोई सीधा तरीका नहीं 
रहता । या तो दो वस्तु्मं को अरग अख्ग, साथ साथ या पास पास चित्रित कर दिया जाय, या दोर्नोको 
मिटा दिया जाय । आवेगमूखक अनुबन्धमें सादृश्यादि बाह्यगुणों के गोण होनेके कारणः, उपमान ओर 
उपमेय को अर्ण रखनेसे उनके अनुबन्धका महण होना कठिन है । यही कारण है कि स्वप्न ओर कान्यकीं 
आवेगबहुख भाषा सम्मिश्रण कादी सहारा लेती है । आवेग की तीव्रताके कारण जो चित्र पारस्परिक 
सामीप्ये सन्तुष्ट नदीं होते; वे सम्मिश्रण सायुज्य छाम करके वप्त होते ह । इसदृष्टिसे आवेग की 
चमोरसे चने पर, जो काठ्य को उसकी विशेषतां प्रदान करता है, उपमाका भूर रूपक दिखाई देता है । 
इसदृ्टिसे रूपकको उपमाका अतिशय कहनेके बजाय उपमा को रूपके का बिखराव कहना चाषिये । रूपक 
आर उपमा का बहा सम्बन्ध है जो अनुबन्धके कारणमि -आवेग तथा सादृश्य का है । उपमामें आवेग 
बिखर कर सदर बस्तु्ओंमि विनियुक्त हो जाता है । ओर रूपकमे आवेगके चारो आर अनेक चित्र 
सम्मित हो जति ह । इस अथेमे उपमा रूपक का उल्टा भी है 1 (दे० विनियोगः) रूपक का मूढ उपमा 
को मानने या समानता को प्रथक्‌ सामीप्य द्वारा व्यक्त करने आवेग पर बुद्धिद्त्ति का प्रभाव रक्षित होता 
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है 1 इसी कारण सिवाय दृत्त्यात्मक काव्यकरे अन्य शद्धमूसिमती ओर ध्वन्यात्मकं कला्ओमि इस उपाय कां 
अधिक आश्रय नहीं लिया जाता । काव्यमे बुद्धिगम्य संकेता का प्रयोग होनेसे भेदाभेद सम्बन्ध 
आसानीसे गृहीत हो सकता है । आवेग अधिक मू्सिमत्ताकी ओर अटृत्त होवा है । जलं बुद्धिके विषय 
अभूतं सम्बन्ध होते दै, अविगके विषय मूर्तं पदार्थ हते है । 

सवप्नम सम्मिश्रणके उदाहरण बड़ी आसानीसे मि जायंगे । शब्द, चित्र, प्रत्यय ओौर स्थितियां 
सभीमे समीश्रण होता दै । अनेक देसे बिभिन्न व्यक्तियोके आरिक शोके मिश्रविचर बहुत आते हँ जिनकी 
्छृतिर्यो हमारे मनमे उनके प्रति समानभावके द्वारा जुड़ी रहती है । स्वप्नमे कोई दृश्य दिखाई देता है जिसे 
हमने कभी नहीं देखा है फिर भी वह देखा-सा प्रतीत होता है । यह्‌ टश्य अनेक देखे हृए दश्योका 
सम्मिश्रण ही होता है । इसी भरकार हमे बहुधा प्रतीत होता है कि हमने किसी व्यक्ति या बस्तुको स्वप्नमें 
देखा जो कि फिर भी ठीक वही व्यक्ति या वस्तु नहीं थीः । एक छः बरसकौ ्ड्कीने नृसिहकी कथा 
सुननेके बाद देखे हुए अपने स्वप्नका बड़ा मनोरंजक वर्णन किय। था, भने मनुष्यसिहका स्वप्न देखा. 
वह्‌ पिताजी नहीं था, किन्तु बह्‌ एक मनुष्य था जो कि पिताजी था । कोद सिह नहीं था, किन्तु फिर भी 
एसा प्रतीत होता था कि एक सिह था ।” यह्‌ स्पष्ट शौर सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर नृसिहका ह । 
स्मप्नक बहुतसी अत्यन्त विचिच्र शकलँ जेसे कि विचित्र रुपे जानवर या आधे मचुध्य ओर आधे पञ्यरूपी 
व्यक्ति सम्मिश्रणके दी फल्‌ होते हँ । ये तभी तक हास्यास्पद रहते ह जवतक किं इनके अवयवोंका विषश्टेषण 
नहीं हो जाता । फेसे परिचित ओर निरर्थक मतीत होनेवाटे मिश्र चित्के निर्माण द्मनकी प्रेरणा भी 
काम करती दै । इनके मूलमे एेसे अवेग हो सक्ते है जो हमारी जायत चेतनासे अस्वीकृत ओर छिपे 
इए द । जिस प्रकार विभिन्न दृश्यों या वस्तुओंक स्पृतियोकि सम्मिशरणसे नये श्य यां वस्तुं भ्रसवुत हो 
जाती हैँ ओर विभिन्न व्यक्ति नये मिश्नव्यक्ति बन जाते हे, उसी भकार अनेक भिन्न शब्द्‌ या वाक्योसे 
नये शब्द्‌ बन जाते हैँ जो जाहिरा बिटकुङ निरर्थक होते हं । मेरे रोगीने स्वप्नमे एकं पत्र पाया जिसपर 
दस्ताक्षरके स्थानपर त्वा छख था । विशेषण करनेपर यह शब्द्‌ हेटेन ओर एल्वा इन दो शन्दोमि 
विभक्त दो गया । ये दो नबयुबवियोंके नाम भे जिनसे बह खत कितावत करनके किए उत्सुके था । 


सम्मिश्रणका एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पद्ध 'संकषेपणः है । सम्मिश्रण अपने अनेक अवयवो 

द्वारा इन अवयवस अनुबद्ध अव्यक्त चित्ते बहुतसे विचा्ोको एक ही चिन्मे व्यक्त कर देता है । इसदिए 

स्वप्नकी न्यक्त सामभ्री सदा अन्यक्त सामग्रीकी अपेक्षा बहत कम ओर संशषिघ्र होती है । इसके अतिरिक्त 

अचयर न्यक्त स्वप्का एके अवयव अव्यक्तके अनेक विचारोका चोतक होता है । व्यक्त-स्वप्नके 

एसे अवयव अतिनिर्दिष्टं कखते है । कितु अतिनिदंशा कोई स्वप्नकी विरोषता नहीं है । 
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सभी प्रत्य्योकि साथ अनेक अनरुभर्वोकी स्ृतियां अनुबद्ध रहती है । इसी प्रकार स्वप्नका अत्येक अंग 
पने अनेक अनुबन्धो से निर्दिष्ट होता है । अपने अनेक अनुबन्धोँकी योग्यता ओर अनुकूरताके कारण 
ही वह स्वप्नके २ अन्यक्त आवेगका प्रतिनिधि चुना जाता है । इस प्रकार वह्‌ अपने सारे अनुबन्धक 
साथ वस्तुतः उस श्वेगका ही द्योतन करता है, किन्तु दूसरी दृष्टिसे अपने सारे अनुबन्धोंका भी द्योतन 
करता है । इसी अथेमे स्वप्नां ओर पोराणिक कथाओंकी अनेक अविरोधी व्याख्या संभव होती हे । 
कान्यकी अनेक ध्वनियां भी इसी प्रकार होतीहै। अतिनिर्दश निश्न छिखित उदाहरणम अच्छी 
तरह दिखाई देता हे । 


४/एक्‌ रोगिणी युवतीने अपना एक स्वप्न इस प्रकार बताया--"गतरात्रिमे मैने स्वप्न देखा 
कि भै अपनी एक सखीके साथ एक सास स्थानम टदख्ने गयी । हमभ एक दुकान पर रुकीं ओर 
खिड़की पर सजे हए छु टोप देखं । मै समश्चती हं कि आखिरकार मै अन्दर गयी चोर एक टोप खरीदा | 
स्वप्नका विश्छेषण इस प्रकार हैः जब रोगिणीसे यह पूषा गया किं स्प्नकी सखीके साथ टहलने 
की बातसे उसे क्या याद्‌ आता है तो उसे फोरन स्प्नके पूवं दिनकी एक घटना याद्‌ आईं । 
इसदिन वह सचमु उसी जगह उसी ठ्डकीके साथ टदख्ने गयी थी शओओर उसी दुकानकी खिड्कीमे 
टोप देखे थे, जिसे कि उसने स्वप्नमे देखा था; किन्तु उसने टोप खरीदा नहीं था । यह्‌ पृ्ने पर कि 
उसके मनम ओर स्या आ रहा है उसे यह्‌ स्यार आयाः स्वप्नके दिन उसके पतिकी तबीयत इछ खराब 
थी ओर यद्यपि बह जानती थी कि यह कोई चिन्ताकी बात नदी है, फिर भी वह्‌ बड़ी इद्विग्न थी चयोर 
इस भयको दूर नहीं कर पाती थी किं पतिकी मृद्यु हो सकती है । इसी कारण जब स्वप्नवाटी सखी 
संयोगवच उसके यहां आ गयी, तो पतिने सलाह दी कि सखीके साथ टर आनेसे उसका जी बहर 
जायगा । इतना कहनेके बाद्‌ रोगिणीको यह भी ख्याल आया किं टदङते वक्त एक पुरुषकी चच हु 
थी जिससे बह अपने विवाहफे पदिरे परिचित थी ओर बतङनेके छिए जोर देने पर वह हिचकी, किन्तु 
अन्तमे उसने बतलाया कि उसका विश्वास है कि एक समय वह्‌ उस पुरुषसे प्रम करती थी । यह पूछने 
पर कि फिर उसने उसते शादी क्यों नदीं की, तो उसने सकर जवाब दिया किं उसे इस बातकी कभी 
संभावना ही नहीं दिखाई दी । इसका कारण उसने यहं बताया कि वह पुरुष इतना धनी था ओर उसकी 
सामाजिक मयीदा इससे इतनी उपर थी फि इसने उसे सदा अपनी पर्हुचसे बाहर समञ्चा था । इसके 
बाद जोर देने पर भी बह इस विषयको आगे बदानेके छिए भ्त नहीं हद ओर यदी कहती रदी कि वहं 
सब एक छड़कपनकी वेव्कूफी थी जिससे को नतीजा नीं था । 


^त॒ब उसे टोप खरीदनेके सम्बन्धे सोचने चौर उससे उसके मनम जो इछ आये बतानेको 
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कहा गया । तब उसने बताया कि उसने ढकानकी खिड़कीमें देखे हुए टोपोँको बहुत पसन्द किया था ओर 
उसकी इच्छा थी कि बह उनमेसे एक खरीद सकती यद्यपि वह्‌ जानती थी कि यह संभव नहीं है, क्योकि 
उसका पति गरीब है । किन्तु स्पष्ट हे कि खप्नमे उसकी यह इच्छ पूरी हृदे, क्याकि वहो बह टोप खरीद 
रेती है । किन्तु इतनेसे ही मामला खत्म नही होता । उसे यकायफ याद आया किं स्वप्नमे उसने जो 
टोप खरीदा था बह्‌ काटा टोप अथौत्‌ "मातमीटोप" था । 


“इस छोटी-सी बात पर जो कि अव तक छ्िपाई गयी थी, पूरवप्राप्त अवुबन्धोके साथ विवार 
कृरने पर स्वप्नकी व्याख्याकी छ जी फारन हाथ छण जाती है । स्वप्नके दिन रोगिणी अपने पतिकी मूत्युकी 
्ारकासे चिन्तित थी । वह स्वप्नमें 'मातमीयेपः खरीदती है । जिसका ताययं यह निर्करख्ता हेः कि 
उसको कल्पनामे उसके पतिकी मृष्यु हो गयी हे । वास्तव जीवनम वह्‌ टोप नहीं खरीद सकी थी, क्योंकि 
उसका पति गरीब आदमी था । स्वन्नमे वह टोप खरीद ठऊेती है इससे अवश्य दी एेसे पतिका संकेत 
मिरुता है जो गरीब नहं हे । बह पति कोन हो सकता है, इस प्रश्नके उत्तरे छिए हमें केवट स्वप्नके 
पू्वांशके अनुबन्धोको ेना होगा, अथोत्‌ उस पुरषको जिसके बारेमे बात करनेसे उसने इनकार कर दिया 
था ओर जिसके कारण उसका भ्रम रया हो सकता है । वह पुरुष उसके कथनानुसार धनी है ओर उसकी 
पत्नी होने पर वह्‌ जेसे चाहती टोप खरीद सकती है । अतएव यह परिणाम निकार जा सकता कि 
यह्‌ रोगिणी अपने पति से असन्तुष्ट थी, अव्यक्तरूप से बह उससे, उसकी जान गवो कर भी, सक्त होना 
चाहती थी ओर उस दूसरे पुष स * विवाह करना चाहती थी जो कि उसकी इच्छओं की पतिं इससे 
अच्छी तरह कर सकता था । 


"जव रोगिणीको उसके खप्न की यह व्याख्या बताई गयी, उसने न सि इस परिणाम की सत्यता 
स्वीकार की, बल्कि, चू किं अव उसका संकोच भंग हो गया था, इसके समथेनमे ओर बाते बताई । इनमें 
सबसे महत्वपूणे बात यह्‌ थी कि विवाहके बाद उसे माद्धूम हुआ कि जिस पुरुषको उसने अपनेसे इतना 
उपर समञ्चा था, चहु वस्तुतः उसके प्रति इतनी उपेक्षा नदी रखता था जैसी उसने कल्पनाकी थी 1 उसने 
स्वीकार करिया किं इस ॒वबातसे उस पुरुषके अति उसका पुराना प्रेम जाग्रतद्यो उठा था श्मौर उसे 
विवाहम जल्दी करनेके ङिए पञ्चात्ताप होता था, क्योंकि उसने यह महसूस किया कि यदि वह क्रु ही 
दिनि ओर प्रतीक्षा करती, तो उसकी अवस्था इससे अच्छी होती । 


“इस उदाहरणमें रोगिणी द्वारा बताई हई खप्न-की व्यकछ सामग्री जिन अव्यक्त विचाररौको 
चेतना प्रकाशित करती दैः “उन इस प्रकार कहा जा सकता है : मै गरीवीसे तंग आ गयी ह । भँ अपने 
२३० 


स्वप्न ओर प्रतीकं 


पतिकी परवा नदौ करती । बह मर कर मुच्चे युक्त करता है ! मँ उस आदमीसे विबाह्‌ करती हू जिसे भँ 
पसन्द करती हूं ओर इस प्रकार भ गरीब नदीं रहती" 1» ( फ्रिक ) 


इस उदाहरणम एकं “मातमीरोपः खरीदमेकी घटनासे ग्ररीबीसे मुक्ति, पतिकी म्रखु तथा नये; 
अच्छे षिवाहका द्योतन होता है । इस छिए स्वप्न की यह्‌ घटना अतिनिरेष्ट कही जायगी । ध्यान देनेकी 
बात है किं अव्यक्त स्व'नके दो विचार इस घटना के दो पटुक रूपमे सम्मिश्चित हैः । एक टोपके 
'खरीदे जा सकने, दृसरा टोपके "के, दोनेःके गुणमे यह्‌ मी खया करनेकी बात है कि अपने 
विभन्न अनुबन्धक दयाय अव्यक्त स्वप्नके अनेक पहटुभं अथौत्‌ प्रस्तुत भावसे सम्बद्ध अनेक 
विचार-धाराओंको द्योतित करनेकी योग्यताके कारण दी यह घटना व्यक्त सवप्नम इन विचारक 
प्रतिनिधि रूपमे चुनी गयी हे । स्पष्ट हे कि यद्यपि इन अनुबन्धो से किसी एकको या दोर्नोको अख्ग 
अरग बिनाविरोधके स्वप्नका अथं बनाया जा सकता है, किन्तु उसके वास्तविक अथंमे--अपनी बतेमान 
अवस्थासे असन्तोष-मे ये दोनों अथे अविच्छिन्न रूससे मिले हए हँ ओर उसके अविच्छेध अंग 
ओर कारण हँ ज। उस असन्तोषके मूङभावका स्वरूप ओौर विषय बताते हैँ ओर खयं उसके द्वारा 
अभिन्न रूप से प्रकारित ओर समन्वित होते हँ । अनेक ध्वनिं से युक्त काञ्य के अनेक अर्थोका 
समन्वय भी इसी प्रकार होता हे । 


एक श्रौर बात जो इस उदाहरण मे दिखाई देती है बह यह्‌ है कि वप्नकी उयक्त सामग्री में 
आमतोर पर एेसे मामिे पेद होते है जो बड़ तुच्छ प्रतीत होते दँ । इस स्वप्नमे व्यक्त सामग्रीका सबसे 
मुख्य प्रतीत होने बाखा अंश “टङने"की क्रिया है, यथपि वस्तुतः बह स्वप्नका सबसे कम महत्वका अंश 
है । साथ ही सप्नका सवसे महत्वपूणं अंश--टोप खरीदने की क्रिया-को गोण स्थान दिया गया था 
रौर रोगिणीने उसका जिक्र इस भ्रकारसे किया था, जैसे बह बादको याद्‌ आगया हो । 


२३. 





जेन कमंवाद 


श्री गोरावाला खुशालजेन- 


% 


लोकका स्वरुपः-- जीव १, पुद्र२, धर्म, अधर्मे", आकारा आर कार ये छ द्रव्य है । इनमें 
पिरे पांच अस्तिकाय" दहै । इनका समवाय ८ तादात्म्य, एकीकरण ) दी रोकः है या इन्दीके द्वारा 
खोक ८ संसार ) बना है ° । यह छोक निःसन्देह्‌ रूपसे अछृतिम ( किसीके द्वार नहीं बनाया गया ) हे; 
अनादि-अनन्त हे, स्वभावसे ही बनता, स्थित ओर'मिटता रहता है, जीव अजीवसे परिपूणं है, आकाराके 
मध्यमे व्याप्र है तथा ( द्रव्य रूपसे ) नित्य है< । इस छोकके प्रधान तत्व जीव ओर पुद्रर दै । इन 
दो्नोकी सखाभाविक म्रवृत्तियांसे इस संसार का विस्तार होता है । जीव प्रधान है क्योकि सब फट-अफर 
उसे दी भरने पडते है । उसके उत्थान-पतनमें पुद्रछ भी सहायक होता है इसरिए उसके बाद पुदरख्का 
स्थान है ! जीवके परिणार्मोसे म्रेस्ति होकर पुद्रङ परमाणु्ओंका उसकी तरफ़ जाना आखव है । इन दोनों 
का एक दसरोमें धुर मिरु जाना बन्ध है । योगों ( मन, वचन ओर कायका परिस्पन्द-दिरना इर्ना ) 
का श्ंदिकं या पूणं नियन्त्रण करके पुद्ररखको अपनी ओर आदष्टं करना रोकना ही संवर है । पिलेसे 
बंधे कर्मोको कमः नष्ट कर देना निजेरा है । ओर इस प्रकार समस्त बन्ध्नको विनष्ट करके केवर 





कन्न न" कि भको 





१११ रक्ययमतनेकटीम्वस 


१-“जीवो उवओगमय' (द्र. सं. गा. २-६ ) "उपयोगो रक्षणम्‌" (मो, शा. २-८) जीवका क्षण ज्ञान दन है । 
२-शस्पदरसगन्धवणैवन्तः पुद्गढा ` । मो. शा ५.२६ 
३-गतिका निरपेक्ष साधन धमं द्र्य है| द्र. स. गा. १७ 
४-स्थितिका निरपेश्च निमित्त अधमं द्रव्य है| द्र. गा. १८ 
५--कायके समान बहूप्रदेशीको अस्तिकाय कहते है । द्र. गा. २६३-२४ 
६- तमवाओ पंचण्ं समउचि . सो चेव हवदि लोभो । प॑चास्तिकायगा ३ 
७-ते होति अत्थिकाया गिप्पण्णं जेहि तददधक्क' । पचा गा ५ 
८-( क ) टोगो अश्म खड अणइ णिदणो सहावणिन्वच्चो । 
जीवाजीवेदहिं एडो सन्वागास्रावयवो णिच्चो ॥ चिलोकसार गा. ४ 
( ख ) आदिणिहणेण हीणो पगदिसरूवेण एस सजादेा । 
जीवाजीव समिद्धो सन्वणहावलायवे साउ ॥ तिलायपणत्ति, गा, १३३ 
( ग ) आसपरीक्षा कारिका १२ तथा आगे । 
मय्‌ 


जेनकमेवाद 


( परिपू ) दशन (श्रद्धा ), ज्ञान, सुख ओर वीर्यमय अपते शुद्ध स्वभावको प्राप्न करना दही मोक्ष 
या निबण है" । 


लोकचक्र- 


संसारी (अभुक्त या बद्ध) जीवके मन, वचन, कायका परिणाम (परिखिन्द) होता है, परिणामसे बह 
पदर कमेको आङ्ष्ट करता दहै, कर्मके कारण मभ्य, तिर्थज्च ( पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े ), देव ओर 
नरक गतियो ( योनियों ) मेँ जीवको जाना पड़ता है, गतिर्योमिं जानेसे शरीर धारण करता है, दारीरके 
साथ साथ इद्धियां ( खशन, रसना, घ्राण, चश्चु ओर श्रोत्र › होती ई, इन्द्रियां अपने अपने विषर्या ( भोग्य 
पदार्थो ) में गती दै ओर इन्द्रियोके विषर्याकी भाप तथा अप्राधिसे राग ओर द्वेष उत्पन्न होते है । इस 
प्रकार यह्‌ अनादि-अनन्त खोक चडङता है । कुछ जीर्बोके छिये यह्‌ अनादि-सान्त है स्यांकि वे आत्म- 
विकास द्वारा इससे मुक्त होकर केवल्य ( पृणता) को प्राप्त करते दै यह संसार साधारणतया 
ओर भ्रतयेक जीवकी अपेक्षा से स्वकृत है । कोईभी बाह्य शक्ति न इसे बनाती है, न स्थित रखती है 
ओर न मिटाती है । भ्रव्येक जीवक कर्म ही उसके विधायक, स्थापक ओर पातक ई ॥ 


कमे स्वरूप- 


काय; वचन ओर मनके परिस्पन्दको कमे कहते है तथा इस परिस्पन्द्के कारण आत्मासे चिपटने- 
वाले पुद्रर परमाणु्ओंको भी कमं कहत है । क्योकि इनके ही जीवमे एकसात ८ घुखमिर ) हो जानेपर 
जीवके ज्ञान, दोन, आदि गुण आवत ( ढक › होते ह ओर बह एेसी चेष्टाएं करता है जो उसे उत्तरोत्तर 
उल्याती ही जाती हैँ । जिस प्रकार पौद्रछिक मदिरा रारीर ( पोद्रखिक ) को ही नहीं अभिभूत करती है 
अपि तु अपोद्रछिक ( =अमूर्तीक ) ज्ञानको भी अन्यथा कर देती है उसी प्रकार पौद्रङिक कमं ्मूर्तीक 
जीवको भी आवरृत करके उसे सुख, दुःखादि देता है । कम॑ पौद्रलिक इसछ्ए है कि जीषमें भावात्मक 
परिणाम होते ही उसमे उसी प्रकार पुद्रर चिपक जाता है जिस प्रकार स्नेह ८ चप चपाहट ) पति ही 


१-मोश्च रास्व १०-१, २ 
२-पचास्तिकाय गा. १२८-१३० धर १९१-३ । 
३-सामायिक ( अमितगति सूरि ) श्छो. ` ०-३२ । द्रव्यसंग्रह गा <-९ । 
४-- मोक्ष शा० £&~१; प्रव्वनसार गा० २५, अभरत टीका ए० १६५ । 
३४ २२३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


धू जम जाती है उसी प्रकार रागद्रंषादि परिणाम होते ही कामीण बर्गणाएु * जीवसे सम्बद्ध हो जाती 
ह । ये कामण बगंणाएं तथा इनके कारण जीव मं होने वाले परिणाम ही कमे हें । 
कमेमेद्‌-- | 

भावकर्म ओर द्रव्यकमे ये कमेके दो भ्रधान भेद है । रागदरषात्मक समस्त परिणार्मोका दी 
नाम भावकम है । ्राणिकी समस्त मानसिक भ्रवृत्तियां भावकम दैः यतः मानसिक भअव््तिर्योके दी कारण 
आत्मा बद्ध होता है इसिए भावकमं भधान है । जीवके भावकर्मो के कारण आद्र होनेवाङी कामीण 
वगणार््रोकी द्रव्यकमे संज्ञा है । स्थूखरूपसे बाह्य म्रदृतियोंको भी द्रग्यकमं कहा है । उक्त प्रकारसे 
जीवके साथ एकसात हुए पुद्रछुके विपाक ८ फर देने की राक्ति ) ओर विपाककारुकी अपेक्षासे चार 
अवस्थाएं होती है । उनमें एक विरोष भरकारकी सामथ्यं आती है जो जीवके किंसी विदोष गुणको 
घटाती बढ़ती है इसे ्रकृतिः कहते दँ । जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकारफे परमाणु बधते है इसे 
श्रदेरा" कते हँ । यह्‌ दोनों तुरन्त या अन्तरार्के बाद एर देते हँ इसकी संज्ञा स्थितिः हे । तथा 
जैसा ओर जितना फर देते है उसको (यनुभाग कहा है । 


कमं प्रद ति-जीवमे अनन्त शक्तियां है फट्तः उनको आवृत करने वाली कामौण 


वगेणाएं भी वास्तवे अनन्त ह । तथापि जीवकी यख्य चेतनां ८ अनुभव शक्ति) का 
वर्गीकरण क्रिया जा सकता है इसङ्एि स्थूल शूपसे कमे-मकरतिको १-ज्ञानावरण ( जो 
ज्ञानको आरत करे ); २--ददोनाबरण, २- वेदनीय ८ अनुभव करानेवाख ), - मोहनीय 
( मोह~जीवको अभिभूत करनेवाखी शक्ति ), ५--आयु, नाम ८ शरीर निमीपक ), ७--गोत् 
( उश्च-नीव कल ) ओर ८--अन्तराय ( वाधक ) इन आठ भेदृमि विभाजित क्रिया है। इसके 
अतिरिक्तं इन आठ मूर कम-प्रकृतियकि प्रधान उपभेद भी दिये है - 


ज्ञानावरण-- पाच प्रकारका है : १-मति ज्ञानावरण (जो इन्द्रियोँ-स्दन, आदि पाष तथा 
अनिन्द्रिय=मनकी सहायतासे दोनेवाठे ज्ञानको रोके), २--श्रुत ज्ञानावरण (शासषज्ञानका रोधक),२- अवधि 
ज्ञानावरण (निश्चित अवधिके भीतर अन्तरित तथा दूर्‌ स्थू पदार्थोके ज्ञानका स्थूर रोधक) ४--मनःपयंय 
ज्ञानावरण (अन्तरित तथा दूर्‌ दूसरेके मनके स्थूल ज्ञान का वाधक) तथा ५--केवर (परिपू) ज्ञानावरण । 
१--समान जातीय पुद्रलकि समृहका नाम वर्गणा है । विे० भा० गा० ६३६--३८ । 
२-- मोक्ष शा० ८~३ । 
रदवं | 


जेन क्म॑वादं 


दशंनावरण-१--चशुद्ौनावरण, २--अचश्ु दशनावरण, ९--अवधि द्ौनावरण, ४--कैवलः 
ददोनावरण, ५- निद्रा, -निद्रानिद्रा ( प्रगाढ निद्रा ), ७-्रचटा ( शोक, भ्म मद्‌~नद्ा, आदिके 
कारण हाथ, पैर, आंख आदिका वित होना ), ८-ग्रचलम्रचला ८ प्रचङाका बार बार होना ) तथा 
९-स्त्यान-गरद्धि ( स्वप्नमें दौड़ना, काम करना ) ये नव प्रधान मेद्‌ है । 


वेदनीय--१-सातवावेदनीय ८ सुखका अनुभव कराने बाला ), २-असातावेदनीय 
( दुःखाञुभवका कारण ) 


मोहनीय इसके दशन ओर चरित्र मोहनीय दो प्रधान भेद्‌ है । ददन मोहनीयके १--मिथ्यात्य 
(तत्त्व श्रद्धान पराङ्मुखता, हित अहित विचार असमथेता) २--सम्यक्‌त्व ( तच श्रद्धा) तथा ३-सम्यक- 
मिथ्यात्व ( अश्रद्धा-रद्धा मि हए ) ये तीन उपेद्‌ हँ । चारित्र मोहनीयके नोकषाय१-कषायवेदनीय 
दो उपभेद्‌ है । प्रथमके १--हास्य, २--रति ( विषय भोगको इच्छा ), ३--अरति, ध-शोक, ५--भय 
जुगुप्सा ( अपने दो्षोका छिपाना, दृसरेके दोर्षोका प्रकट करमां ), -सीवेद र, ८--पुवेद तथा 
९--नपुंसकवेद ये नव भेद्‌ हैँ । कषाय वेदनीयके अनन्तानुबन्धि, ( पर्थरकी छकीरके समान भव, भव- 
चरनेषाडा ) अम्रत्याश्यानावरण ( आंशिक त्यागके विरोधी › कीचड्में पड़ी छखकीरके समान ), भ्रत्या- 
ख्यानावरण ८ पूणं त्याग विरोधी धूर्की ख्कीर तुल्य ) तथा संञज्वटन ८ पानीमे छकीरके समान अति- 
छअल्पकार स्थायी ) कोध, मान, माया ओर ॐोभके भेदसे सोढह प्रभेद ह । इस मोह कमको कर्मोका 
राजा कहा है क्योंकि यदी बह स्नेह ह जिसपर कमे रूपी धू चिपकती है । 


आयु-- नरक, तियंञ्; मनुष्य ओर देव आयुके भेदसे चार प्रकारका हे । 


नाम--चारणति, पांच जाति ( प्रभ्वी, ब्ृक्ष आदि एकेन्दरिय, दोइन्द्रिय क्रमि, श्रीन्दरिय चींटी, 
चतुरिन्दरिय रमर तथा मनुष्यादि प॑चेन्दरिय ), पांच ( ओदारिक-स्यूढ, बेक्रियिक~अतिशययुक्त, आहारक 
ऋद्धिजन्य, तेजस तथा कामौण=अदश्य कमंमय ) शरीर, तीन ( अओदरिक, वेक्रियिक तथा हारक ) 
आगोपाङ्ग, दो ( स्थान ओर प्रमाण ) निमीण, बन्धन ( शारीरिक भार्गोका एक दूसरेमे प्रवेद ), संघात 





१--कषाय बड पीप आदिके दका नाम है । यह अत्यधिक चिपचिपा होता है इसपर धू वगैरह सरर्तासे 
चिपकती है । इसी प्रकार जीवके रग-देष मी कमरजको उससे सम्बद्ध करते है अतः मोहकी विविध 
दशाओको कषाय कहते है । सर्वाथसिद्धि अ० ६ सू० ४ प° १८४, आदि । 
२--बेद छिगका पर्यायवाची है । मो० शा० अ०२घू० ६। 


१२५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थं 


( दारीरिकि धातुर्थोका स्बेथा एकरूप होना ), छ संस्थान~आकार ( समष्तुरख्ल-आसुपातिक,न्यग्रोध- 
परिमण्डल-उपर भारी नीचे पतला, स्वाति-नीचे भारी उपर संकुचित, इुन्जक-~छुबड़ा, बामननबोना तथा 
दुण्डक-~अष्टावक्र एेसी काया ), छ संहनन~अस्थिनिमोपक यथाः--वज्वृषभनाराच, वज्रकी हड्डी, कीरे 
ओर बन्धन, वज्जनाराज, वज्रकी कीले तथा बन्धन, नाराच; कीठे युक्त अद्ध नाराच युक्त आधीकीरों युक्त, 
कीडित, हडिडयामे फसी हडिडयां तथा असम्प्राप्राञ्षपाटिका; नसेसे ख्पेटी हडिडयां यथा हमारे शरीर, 
आठ सपरा (ककंश, खदु, गुरु, लघु, सिनिग्ध, रुक्ष, शीत तथा उष्ण), पांच रस ८ तिक्त, कटु, कषाय, ्माम्छ 
तथा मधुर), दो गन्ध, पांच वणं (-स्ग-शुक्छ, कृष्ण, नीर, रक्त, हरित), चार आनूपूर्वी (जिसके कारण 
मरनेपर भी पूवं शरीरका आकार अगले जन्म तक रतां है ), अ-गुरु-खुघु, उपघात ८ आत्म घातक नख, 
आदि ), परघात ( दूसरेके घातक अंग );, आतप ( सूयं एेसा शरीर ), उद्योत ( चन्द्रमा सा शरीर ), 
उच्छवास, दो विहायोगति ( चखनेमे समथ शरीर ), मरत्येक इरीर ( एक शरीर एक जीव ), साधारण 
शरीर ( एक इारीर अनेक जीव ); चस ८ चर्नेवाला ), स्थावर ( प्रथ्वी-च् प-तेज-वायु-वनस्पति ) 
सुभग ( सबको प्यारा दारीर ), दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ ( सुन्दर ), अद्युभ, सृच्म; बादर ( स्थूल ); 
छ पयौपि (पूणता-आदहार, रारीर, इन्द्रिय, प्राण-अपान ( श्वासोच्छवास ) भाषा तथा मन, अपयीपि, 
स्थिर, आदेय ( चमकीला ), अनादेय, यश्चःकीतिं ( का कारण दारीर ), अयश्चःकीतिं तथा तीथकर ८ धमं 
प्रचारक तथा संसार दितेषी ) ये सब रारीर-निमीता नामकमेके प्रधान सेद है! 

गोत्र--उ ओर नीचकै भेदसे दो भ्रकारका है । 

अन्तराथ-दानः दभ; भोग ( एक बार भोरने योग्य भोजनादि ), उपभोग ( वख, आदि ) 
वीयं ( शक्ति उत्साह ) के मेदसे पांच प्रकारका हे. | 


कमे-पदेश- 


जिस भ्रकोर एक दी मोजनसे खरीरकी बिविध धातुएं बन जाती है उसी भरकार प्रत्येक जीव-कर्ं 
अपने योग्य पुद्गर परमाणु्ओंको बांधता है ओर इस पोद्गछिक आवरणसे जीवकी ज्ञानादि राक्ति्योको 
आदरृतं करता है । इस भक्रियाको दी भदेश बन्ध कहते है । प्रत्येक कर्मके केव कितने भदेश बाधते है 
इसका भी विस्तार हे । 
कमे-स्िति- 


बंघे हुए प्रत्येक कमेकी स्थिति पड़ती है अथौत्‌ उतने समय तक बह कमं अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ता । साधारणतया ज्ञान, दशनावरण, वेदनीय अर अन्तरायकी उत्छष्ट स्थिति तीस, भोहनीयकी 
२३६ 


जैनकमेवाद 
सत्तर, नाम गोत्रकी बीस कोटीकोटि सागर १ ओर आयु कमंकी तेतीस सागर है । वेदनीय कमैकी बारहं 
महत्त नाम ओर गोघ्रकी आठ युहूत्तं तथा शेष पां्वोकी अन्तयुूत्तं जघन्य स्थिति है । 


कमं-विपाक- 


पूर्वोक्त कमै-परकृतियोके शुभ-अश्भ, तीत्र-मन्द्‌ रूपके कारण जीवको उनका नाना प्रकारसे फर 
भोगना पड़ता है इसे ही बिपाक कहते दै । अशुभ कर्मोका विपाक इस जीवको नरक ले जाता है जां 
यह असह्य आर श्रकल्पनीय यातनाओंको सहता है । शम कर्मोकिं विपाकको उन्तम मलुष्य या देव होकर 
भोगता है । प्रत्येक कर्मक फट उसके नामके अतुसार होता है ।3 


कमे-हेतु- 


साधारणतया मिथ्यादश्चैन ( जीव, रादि सात तर्त्वोपर श्रद्धा न होना ); अविरति ( हिसा, आदि 

अशभ कर्मके त्यागका अभाव), प्रमाद क्रोधादि कषाएं श्रौर (काय, वचन, मनके) योग ही अन्धके कारण 
है। विरोष रूपसेः-भरदोष ८ मन दी मन दना ), निहव ८ ज्ञानका छिपाना ), मात्सये ( सिखाने योग्य 
विद्याको भी न सिखाना ), अन्तराय ८ पढना छिखना छ्ुडा देना ) आसादन ( शरीर या वचनसे दूसरेको 
मी ज्ञान दानसे रोकना ) तथा उपघात ( शुद्ध ज्ञानमे भी दोष निकाटना ) के कारण ज्ञान-दरेनावरण 
कम बंधते ह । दुःख, शोक, ताप ( असुताप ), आक्रन्दन, वध; परिदेवन ( विङाप ) स्वयं करना या 
दूसरेको ठेसी स्थितिमे लाना असातावेदनीयके बन्धका हेतु होता है । सर्वभूत ( प्राणी ) तथा अतिर्यो 
पर अनुकम्पा, दान, सराग (राग सहित) संयम, योग (समाधि), श्वान्ति ( कोधका अभावं) शोच ( नि. 
भिता ), गुणिय, शुद्धात्मा आदिकी पूजा, आदि सातावेदनीयके कारण होते ह । केबी ( पूरं 
ज्ञानको प्राप मोहजेता ), श्रुत ( केवङीसे उपदिष्ट शा्ञ ), संघ ( रत्न्रय सम्यक्‌ दृदन-त्न-चरित युक्त 
साधु-साध्वी ), धमं ( अिसा, सत्य, आदि प्रधान ) तथा देवो ( स्वगेवासी जीरो ) का अवणेवाद्‌ ( एेसे 
दो्पोको बताना जो उनके पास भी नहीं फटकते ) ददनमोहका कारण होता हे । क्रोध, आदिं कषार्योकि 
फलोन्मुख होने पर तीव्र, राग, द्वेष, हिसा, आदिके कारण चारित्रमोहका आखव होवा है । अधिक आरम्भ 
( दूस्ोको पीड़ाजनक व्यापार ) परिह रखनेसे नरक-भायु बंधी है । छर, कपट, मायके कारण तियञ्च 
-गति मिती है। आवश्यक या न्यूनतम आरम्भ-परिह तथा मृदुः खभाव मनुष्यगतिके हेद॒ है । मलुध्य 





१- तैन गणितक्े 'उपमा-प्रमाणकाः एक भेद सागर है । इसमे अषख्य वषं होते है । 
२--एक मुहे कमकी सज्ञा अन्तुहूच' हे । 
३-मोश्वरा अष्टम अध्याय तथा ८-१। 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


आयुके कारण हाने पर सप्रशीड १ तथा पांच तरतो स्का अभाव रहने पर भी सब सद्गतियां प्राप्र होती है । 
सरागसंयम; संयम-असंयम, बिना संकल्प या भावनाके तप त्याग करना ८ अकाम निजया) तथा बार तप 
( केवल शारीरिक क्छेशच सहना, पंचागिनि तप, आदि , देवत्वके हेतु है । सम्यकदशन प्रशस्त देवगतिका 
कारण होता है । योगवक्रता (मन-वचन-कायकी कुटिता ), विसंबादन (अमागे या कुमागे पर चलाना), 
अञ्युभ नाम कमेको बाधते हँ । सर योग चौर दृसरोको न्याय मागं पर ख्गाना शुभ नामकमेके कारण 
है । द्दौन विशुद्धि ( सम्यक्‌ ददोनमे रुचि ), विनय सम्पन्नता ८ परमेष्ठी आदिमे उचित आद्र वुद्धि ), 
दीखत्रतेष्वनति्चार3 ( शीख-र्तोका निर्दोष पारन ), अभीक्ष्ण ( सतत ) ज्ञानोपयोग, संवेग ( संसारके 
दु खसे भय ), यथाराक्ति व्याग ८ दान ), यथारक्ति तपः, साधुसमाधि, वेयावरृत्ति ( गुणी पर आयी 
विपत्तिका निवारण ), भक्ति, आवश्यकापर्दिणि ( देव पूजा आदि षट्‌ कमका पाटन ) प्रभावना 
( धर्म॑ प्रचार ), तथा प्रवचन वात्सल्य ( धर्म, धममशाख्ञ ओर धार्मिरकोपर अकारण गाद्‌ स्नेह ) ये सोख्ह 
तीर्थकर पद्के कारण है । पर निन्दा, आत्मप्रशंसा, पर-सद्गुण-छदन ८ छिपाना ) पर-असद्गुणोद्धावन 
( प्रकट करना ), आदि नीचगोच्नके कारण हैँ । इसके विपरीत पर-प्रशंसा, आस्म निन्दा, पर-सद्गुण- 
# उद्भावन, पर-असदूगुण छदन, नीचेवरत्ति ( विनय शीता ) तथा अनुरसेक ( निरहं कारिता ) उच्चगोत्रके 
कारण ह । दान, खभ, भोग, उपभोग, आदिमे बाधा देनेसे अन्तराय कमं बंधता हे । 


ये कर्म-हेतु अधिकरणकी अपेक्षासे गाद्‌, गादृतर अर गादृतम होते हँ । छत ( स्वयं करनेसे ); 

कारित ( दुसरेके द्वारा करानेसे ) तथा अयुमोदना ८ मनसे अच्छा समञ्लना ) करने पर भी जीव कमं 
बन्ध तथा विपाकसे नदीं वचता है । प्रत्येक अवस्थामे जीवको कमम फल भोगना दी पड़ेगा । यह्‌ सत्य 
नहीं कि दूसरेके द्वारा कराने पर जीवको पाप-पुण्य नदीं बंधता । अग्निका दृष्टांत ( आभिधम्भ प० ) जैन 
कमंवादको अन्यथा समञ्चना हे, स्योकि साक्षात्‌ स्पश्चं न करनेसे करबानेवाखा जक्ता नहीं है' किन्तु कमं 


तो प्रत्येक दशाम बंधता ही हैः । 


वाषमप्मकययः विननननयकसकुयनमलायननवरकनो तोय कसक नन्वस्य 


१-दिखतः, देदात्रत, अनथंदण्डव्रत, सामायिक, प्रोषधोपत्रास, मेगेपभागपरिमाण तथा अतिथिषविभाग ये 
सात शीर है । मे. सा. ७-२१ 
२--लंखा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह पाच व्रत हे । मो-शा. ७-१ 
३-तरतभग की इच्छा या पापके आशिक आचरणके अतिचार कहाहै। सा. श्डा८ मा. शा, ७-२३ 
- ४--मोश्चशाल्ञ ६-८ | 
„ २३८ 


विद्यापीठ अभिनन्दन यन्थ 


कर्मप्रकृतियोमे भी प्रथमे अतिरिक्त पांच संस्थान तथा संहनन, अप्रशस्त विहायोगति-तियेग्गति, तियेग्गत्या- 
पूर्वी, असाताबेदनीय, नीच गोत्र, उपघात, एकेन्द्रियादि चार जाति, नरकत्रिक ( नरकगति,-आयुपृवीं- 
आयु ), स्थावर, द्राक (स्थावर, सुक्ष्म, अपयौप्, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, 
अयदःकीतिं ) तथा वणं चतुष्क ( ८ समद ५ रस, ५ रूप तथा २ गन्ध ) भी अशुभ कमं ह । देवन्निक 
( देवगति-आनुपूर्वी-मायु ), नरत्रिक, उच्गोत्र, सातावेद नीयः त्रसदशक ( त्रस, बाद्र, पयाप्त, अत्येक; 
स्थिर, शभ, सुभग, स्वर, आदेय, यद्चकीरतिं ), पंच शरीर, तीन आंगोपांग, वज्रच्छषम-नाराचसंहनन, 
समचतुरसखरसस्थान, परधाव सप्तक ८ परघात, उच्छवास, आतप, उद्ोत, अणुरुख्घु, तीर्थकरः निमोण ) 
तिथैग्गायु, वणं चतुष्क, पंचेन्दरिजाति, ्रदास्तविहायोगति ये ४२ शुभ कमं ्रछृतियां हँ" । 


£ 
कभमे-करण ( अवस्था )- 


जीवकी ओर आष्ष्ट होनेपर पुद्र परमागगुश्को आरम्भसे केकर अन्त तक दश्च मुख्य अव 
स्थाओंका अतिक्रमण करना पड़ता है । बन्ध, उद्रतेन, अपवतन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, 
उपशम, निधत्ति ओर निकाचना ये ददा करण ( अवस्थाएं ) हं । 

बन्ध--कम परमाणु्भोका आत्मासे सम्बद्ध होना दी बन्ध है । इसके भकृति-प्रदेरा-स्थिति ओर 
अलुभाग चार मेद है । किस कमंकी कितनी स्थिति पड़ती है, कंसे पड़ती है इन सबका अत्यन्त विदद्‌ 
तथा विस्ठृत वर्णन है । यथा देवगतिमे व्यंतर्योकी न्यूनतम आयु दश सहस वषं हेः । यदह आगे बदृते बदते 
सर्वोत्तम व्यन्तरो-मे एक पल्य? हो जाती हे, इत्यादि । अजुभागकी अपेक्षा भी बड़ा सुद्ध विचार क्रिया 
है । कुछ कर्मं जीवम अपना विपाक देते दै, कछ शरीरम ओर अन्य दोनमिं । एेसे भी कमे हे 
जिनका फल भव (जन्म ) विरोषमें मिता है तथा एसी भी कम प्रकृतियां हे जो अपना विपाक देनेके 
छिए क्षेत्र षिेषकी अपेक्षा करती दैः । इस प्रकार १-जीव विपाकी, २-पुद्रङ विपाकी, ३-भव बिपाकी 
तथा ४-्षेत्र विपाकी ये चार मुख्य भेद फर्की अपेक्षासे है । । 

उक्रैतना-प्रारम्भमे पड़ी स्थिति ( आयु ) ओर अनुभाग ( बिपाकदान शक्ति ) की मयोदा ओर मात्रा 

को बदानेकी भ्रक्रियाकी उत्कषण ( उद्रतेना ) संज्ञा है । कितनी ही कम प्रकृतियां जीवके पुरुषाथके कारण 
अपनी आयु ओर अनुभाग को बढ़ाकर देती हँ । 





चेतमि) 





१- मो क्चधास्न ८-२५-२६, गो. कर्मकाड' गा० ४१.४४, पञ्चम कमं ्रन्थ १५-१७ । 
~ ९--उपम। प्रमाण है इसमे असरव्यात वर्षं होते ई । 
२९० _ 


जेन कमेवाद 


अपवतेना--उद्रतेनाका अतीप अपकर्षण है अथौत्‌ कर्मकी स्थिति ओौर अन्रुभागको घटाना। यथा 
भ्रेणिक राजाकी नरक-आयुका वृत्तान्त । अश्युभ क्म बांधकर भी यदि जीव शुभ कर्म करता है तो उसके 
अश्युभ बन्धकी अपवतना होती है तथा अशुभतर कर्मोमिं ही रीन रहता दहै तो उसके अशभ बन्ध 
की उद्रतेना होती हे । 

सत्ता-कमं वंधते ही फर नदीं देता । बहुधा कुक अन्तरार देकर ही वह फट प्रसूति करता है इस 
प्रक्रिया की ही सत्ताः संज्ञा है । आगमम सत्ताको आवाधा-अवाधाकाट मी कहा है, क्योकि उतने 
समय तक कमे वाधा नहीं देता । अवाधा कारका प्रमाण कर्मकी स्थितिपर निर्भर करता है ! उदाहरणार्थ 
किंसी कमंकी स्थितिं एक कोटीकोटी सागर होने प्र ॒सौ वषं अवाधाकाङ होता है । आयु कर्म॑की 
ओवाधा विशिष्ट हे | 


उदय-विपाक अथवा र देनेकी अवस्था की “उदयः संज्ञा है । यह दो प्रकार है ‡-एक विपाकोदय 
अथोत्‌ अपना फट देकर ही जीणं होना यथा सधवा युवतीका स्त्रीवद्‌ । द्वितीय प्रदेशोदय अथीत्‌ उदय 


होकर भी विना फर दिये जीणं होना यथा विधवा युबतीका स्त्रीवद्‌ । उदय नियत कार्म ही होता दै । 

उदीरणा-अनियत कार्म फर देना उदीरणा हैः । तप ओर व्यागके द्वारा कमं प्रकृतिका अपवर्तन 
करे निश्चित समयसे पदिरे विपाक प्रापि दी उदीरणा है । यही कारण है कि धमौ्मा बाहूल्यसे दुखी 
देखे जाते हे । कारण वे अपने अशुभ कर्मोकी उदीरण करते है । तथा पातकी क समय फरूते परते 
दिखते है । क्योकि वे अपनी अशु भ करम प्रकृति्योका उद्र॑वन करते ह । 

संक्रमण--एक कमे-उपप्रकृतिका सजातीय दूसरी प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण है । यथा साताबेदनीय 
असातावेदनीय हो जाता है । भूर भरकृतियोमें संक्रमण नदीं होता, यथा ज्ञानावरण, द्नावरण नहीं हो 
सकता । आयुकमंकी उप प्रकृतिरयँमे भी संक्रमण नदीं होता । 

उपराम-कमं प्रकृति को उदय ८ उदीरणा, निधत्ति ओर निकाचना ) के अयोग्य कर देना ही उपश्चम 
हैः । इस अवस्थामें बद्ध कमं सत्तामें रता हैः । उदय नहीं होता हे । 

निधत्ति- क्म पुद्रखको केवर संक्रमण अर उदयके अयोग्य कर देना निधत्त है । 

निकाचना--उद्रतना, अपवतना, संक्रमण तथा उदय कर्णोकि अयोग्य कर देना निकाचना है । यहां 
कर्म सत्तामे रहता हे । तथा अपना फट अवश्य देता है? । 





१ --गोम्मरख'र कमे काण्ड गा ४३७-४४० | 
२४१९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ्रन्थ 
शमकमे मी बन्धके कारण हँ 


यद्यपि शमकर्मोका फट साता रूप होता है तथापि वहभी जीवको वांधता ही हे । त्रत-रीलछक 
पाछनसे केव उपयोग ( फुकाव ) बदर्ता है । अशुभ उपयोग रुक जाता है शुभ उपयोग हो जाता है 
ज्ञो धन-धान्यादि तथा सख॑का कारण होता है । जीवका संसार तदवस्थ रहता है । अतएव ब्रत, शीः 
आदि रूप संयम केवर आस्माकी पापमय प्रवृत्तिको रोकता हे › । 
संवर- 

केकि ्रास्रवका रोक देना संवर है । अथौत्‌ पूरव बद्ध कमे रहते हए भी जीव नूतन कम वगेणा्ओंका 
आना रोक देता है । यह श्मौर निजंरा तपसे होते है । इसका प्रथम अंग काय-वचन मनके योगको रोकना 
है ! इसे गि कहते ह । ये गुप्रियां तीन दै । इसका दूसरा अंग "समितिः अथौत्‌ सावधानीसे आचरण 
करना है । सावधानीसे चना यीः समिति है, समञ्च वृञ्चकर बोखना भाषां समिति है, देखकर 

` उठाना रखना श्ादान निक्षेपः समिति है, देखकर उचित स्थान पर मूत्र-शोच करना उत्सगं समिति हैः 

शद्ध अपरिदा्यं भिक्षा भोजन एषणा समिति है । क्षमा, मादेव (मानसिक कोम्ता › आजव (सरलता); 
दौ ८ निर्छोभिता ), सत्य, संयम, तप, त्याग ८ दान ), आकिञ्चन्य ( शरीरादिकमे भी ममेदं" सकल्प 
का त्याग ) तथा ्रह्यचय ये ददा धमे भी संवरके कारण ह । बारह भावना, बाईइस परीषह, अनञ्चन, 
आदि बाह्य तथा प्रायश्षित्तादि अभ्यन्तर तप, ध्यानादिसे संवर होता है! अन्तमे सब पूवेवद्ध कमेक 
भी जीर्णं करना निजंर है । तथा सब कर्मोकी निजज॑राका अविलम्ब परिणाम मोक्ष हे । 


कतो-भोक्ता- 


“यह्‌ संसारी जीव उपयोग मय है, अमूर्ति है, अपने आपका कतो है, स्वकषरीर व्यापी है तथा अपने 
समस्त कर्मोका भोष्छा है ८ द्रव्यसंग्रह गा, ३), “आत्मा अपने परिणामोँका दी कतो है, परिणामोँसे 
पुद्रछ कमं रूप हते हे, द्रव्य कमं अपना फट देते हैँ, फङूप द्रव्य कमं जीवमे राग द्वेषादि रूम भाव के 
उत्पन्न करते हैः ओर यह्‌ जीव दी उनका फट भरता है ( समय प्राभृत ) ।” जीव ही कर्मोका कतौ ओर 
भोक्ता है । स्वय प्रयत्न किये विना पर पुरुषार्थ॑से जीवका छाम नहीं हो सकता । स्वयं प्रयत्नरीर होने 
पर परभ्रयत्न केवल निमित्त हो सकता हे । 
१--मोक्षरास्त्र अध्याय ७ पूणं । 

२-- मोक्चरास््र नवम्‌ अध्याय | 

२४२ 


जैन कमेवाद्‌ 
कमे-देवपुरुषाथ-- 


यदि कमं ही सब छ है तो कितने ही फट बिना पुरुषार्थके कयां होते है १ यतः जीव अनादि है, 
कर्मभि अवाधा पड़ती है, अतः वह्‌ कर्म जो अभी नदीं कयि दैः पूवं भर्वोमि क्यिथे, वे दैव है। जहां 
फलके किए बुद्धि-पूबेक प्रयत्न किये विना दी इष्ट-अनिष्ट हो उसे देव ( पूर्वकर्म ) छृत मानना चाहिए । 
जहा बुद्धि-पूवक प्रयत्न करके फल परा्नि हो उते पुरुषार्थं (करम) कृत मानना चाहिए " । कर्मके ही काठकृत 
दो नाम देव-पुरुषाथं हे । 
कमे-साहित्य - 


तीर्थकरफे उपदेशको बारह अंगो ( भागो ) मे विभाजित किया गया था । इनमेसे एक विभाग 
'कम-प्रवाद्‌" ही था । इसके अतिरिक्त द्वितीय पूर्वं (बारह अग श्टष्टिवादण्के भेद ) का एक विभाग कर्म- 
पराथृतः ही है । पञ्चम पूवैका “कषाय प्रा्रृतः भाग भी कर्म-वणेन करता है । इसके बाद भी प्राकृत संसक्त 
तथा देशी भाषार्ओंमें इतना अधिक छिखा गया है. कि जेन वाङ्मयके द्रव्याजुयोग भागका बहुभाग कमे- 


साहित्य ही है । इर मिकाकर बीस मूख म्रन्थ हँ ओर आष तथा देशी माषाओमिं इनकी सेकडों टीकाएं 
तथा भाष्य हः | 


कमंकी महत्ता- 


इस विपुर सात्यको देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्येक खोकिकं परिणमन किसी न किसी 
द्मात्म-कर्मका परिणाम है । संसारकी कोई भी घटना किसी निरंञदा महादक्तिकी क्रीड़ा नहीं है । एसा 
ख्गता है किं कर्मवाद आधिभौतिक परतन्त्रताके पूर्वत मानसिक परलतन्त्रताका रोधक हे । क्योकि 
ईश्वरको जगन्नियन्ता मानकर ही मलुष्यने उसके अंशा रूप सनुभ्यको अपना एेदिक नियन्ता माना । मरुष्य 
मतष्य-छत बन्धने ओर अत्याचरोको ईश्वरेच्छा मानकर उनके सामने नतमस्तक हआ ओर आजकी 
दर्द॑शाको भ्रा हरभा । इस कर्मबादको जानकर ही व्यक्ति आत्मक्षमता, आत्मनिभैरता ओर आत्मविश्वासको 
पा सकता हे, जिनके बिना परिष्छृत तथा परिपूणं जनतंत्र ( भोगभूमि ) असंभव हे । 
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ष्णो । 


१-देवागमनस्तोत्र कारिका ९१ तथा आप्तमीमासा, अष्टवहस्ता माष्य । 

२ घट्‌ खण्डागरम ( महाक्मं प्रकृति प्रात ) तथा सकी ६ प्रधान टीज्ाए, कषाय प्राभृत तथा ९ प्रधन 
टीकाए, गोम्मटसार कमंकाड तथा चार टीकाए, कन्धिसार, क्षपणसार पञ्चसग्रह, कमप्रकृति (चार टीका) प्राचीन 
छ कर्मन, कर्म॑स्तव, बन्धस्वामित्व, धडशीति, शतक, सक्ततिका, साद्धंशतक, मनस्थितिकरण प्रकरण, आदि ) 

५४३ 


काशी विदयापीटके पीस वषे 


कृशो वियापीठकी स्थापना गुरुवार सोर २८ माघ संवत्‌ १९०७ को बसन्त पच्चमीके दिन ( १० 
फरवरी १९२१ ) महात्मा गांधीके पवित्र हाथों से हुई । उस समय देशका वातावरण बड़ा श्ुब्ध था ] 
चाये तरफ उथक-पुथर मची हृ थी। देशक वक्षुस्थरूपर जलियानवाला हत्याकाण्डका घाव हरा था | 
सितम्बर १९२० मे कलकत्तेके कांभरेसके विरोष अरधिवेरानमे बिदेशी हृकूमतसे असहयोगका प्रस्ताव पास 
हो चुका था ओर नागपुरे कोभ्रेसके वार्षिक अधिवेरानमे उसकी पुष्टि मी हो चुकी थी। सरकारी तथा 
अधंसरकारी विद्याख्यं े कागेसकी पुकार पर विद्यार्थी अपना अध्ययन छोड़ रहे ये । कारी हिन्दू विश्व- 
विद्याङखयसे भी विदयार्धिरयोके एक समृहने आचार्यं कृपारानीजीके नेवृत्वमे असहयोग करके श्री गांधी 
आश्रम नामकी संस्था स्थापित की । वबहूतसे विद्यार्थी तो अपना अध्ययन छोड़कर स्वतन्त्रताकी डा 
के संनिक बनकर कामम रुग जाना चाहते थे प्र कितनोंके मनम अपनी अधूरी पदको पूरी कर ठेनेकी 
खालसा थी । पर देशमें उनके उपयुक्त कोई एेसा रा्रौय विदार्य नहं था जापर वे अपना अध्ययन 
जारी रख सकते । एषे समयते एक र्य बिदयापीठकी नितान्त आवश्यकता थी । 


इधर श्रद्ध य श्री डाक्टर भगवानूदासजी तथा स्वर्गीय श्री दिवग्रसाद गुप्जीके मनमे हिन्दू विश्व- 
विद्याख्यसे भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन रिक्षा प्रणारीके पुनसद्धार तथा उन्नतिके सम्बन्धमे जो आदा थी 
उसकी पूति नही हो रदं थी । ङु दिनों ते इन महादुमावोंके मनमें यह विचार उठ रहा था किं एकं 
एसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना होनी चाहिये जो सरकारी नियन्त्रणसे पूणेतः सखतन्त्र हो, जो आर्थिक 
सहायता आदिके कारण दिष्षा विभागके नियमों ते बेधी न हो, जिसमे सब प्रकारकी ञचीसे अची शिक्षा 
माठृभाषाके द्वार देनेका प्रयत फिया जाय ओर जिसमे मस्िष्कको रिक्षाके साथ-साथ हाथकी भी रिक्षा 
दी जाय तथा ज्ञान सम्पादनके साथ-साथ सद्धाव तथा सच्चरित्रता तथा इुकछ-न-कुक रिल्प कटाकी भी रिक्षा 
दो, जिससे भारतीय संसकरतिकी उन्नति हो, जो भारतवषेकी अवस्था रोर आवश्यकताओंकि अनुदक तथा 
देशके छ्य उपयोगी हो, चर जिसमे रिक्षा प्राप्न करमेके उपरान्त स्तनातकोंको अपनी जीधिकाके उपाजन 
 कएनेमे सरकारी नोकरीपर निभंर न करना पड़े । इस विचारकी पूर्िके निमित्त ये डोग एक रा्टीय 
जअ 


कारी विद्यापीठके पच्चीस वषं 


रिक्षा संस्था स्थापित करनेके उदयोगमें खगे हृए थे । इसी बीचमें जनवरी सन्‌ १९२१ मे महात्मा गाधीजीने 
डाक्टर भगवान्दासजीको यह्‌ पत्र छिला- 


“भाई भगवानदासजी, म॒द्चे विश्वास हे कि अब हमारे काशीजीभे एक महाविद्याखय श्रीधर खोटना 
चाहिये । भें कहूंगा कि इस समय रिक्षाकी पद्धति प्रधान विषय नदीं है परन्तु असहयोग प्रधान विपय 
है । हम असहयोग करते हँ क्योकि सरकार यवण राज है । सरकारी विद्याखयोमें शिक्षण अच्छा नदी है 
यह एक दुसरा सबब त्यागका हो सकता हे । इस कारण मै आपसे प्राथंना करूगा कि आप शिक्षाक 
विषये विचार विद्याछ्यकी हस्तीको न रोके । अ्यादा भाई शिवप्रसादजी आपसे करेगे । आपका-- 
मोहनदास गाधी 


इसपर यह्‌ निश्चय किया गया किं अब अपने विचारको कायौन्वित करनेका समय अ! गया है ! 
विम्ब करना उचित नदीं है । इसी विचारके अनुसार २८ माघ १९७७ ( माघ शु ५) का शुभ दिनि 
इस का्यैके छिये निचित किया गया ओर महात्मा गांधीसे प्राथंना की गयी कि वे अपने पवित्र हार्थोते 
इसका आरम्भ करे । गांधीजीने हमारी प्राथनाको स्वीकार कर ठी ओर श्चर्गीय पण्डित मोतीखार नेहरू. 
स्वर्गीय मोखाना मोहम्मदअी, स्वर्गीय सेठ जमनाखल बजाज, श्री मोखना अबु कटम आजाद, श्री 
पण्डित जवाहरला नेहरू प्रशरेति नेताओं साथ कारचीमे पधारकर उक्त तिथिको ८ बजे प्रातःकार कारके 
विद्यानुरगियों तथा कई सहस्र देशप्रमी नरनारियोके सम्मुख पवित्र वेद्‌ मन्त्रां तथा कुरानकी आयते 
उश्वारणके सहित उन्होने कारी विध्यापीठका प्रारम्भ किया | 


उसी दिन काडी विद्यापीठके निरीक्ष्कोकी एक सभा करके यह निय किया गया कि कारी विद्या- 
पीटका शिक्षा प्रबन्ध आदि सरकारकं अधीन किसी प्रकार न रहेगा ओर यहां हिन्दस्तानी भाषा ओर 
देवनागरी छिपिके द्वारा शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जायगा । इस विषचारसे फि रिध्षासस्थके दिए 
एकाम्रताकी अधिक आवश्यकता है जो राजनीतिक क्षेमे सम्भव नहीं हे, विदयापीटके अधिकतर सश्ा- 
खकोके प्रचित असहयेग आन्दौरनमें सम्मिछित रहते हए ओर देशोद्धारफे उपायोके साथ विद्यापीठकी 
पूणंतया सहाचुभूति रहते हृए मी यह सस्था कम्रेसके अधीन नहीं रखी गथी, ओर इसकारेष्ठिक अधिकार 
एक निरीक्षक सभाके अधीन किया गया । ओर निरीक्षक सभाने दिन अनुदिनके कायं नि्वीहके दिये एकं 
प्रबन्ध समिति नियुक्त कर दी । 


प्रारम्भमे काशीके भदेनी मोदल्लेमे कई किंता मकान किरयेपर केकर वहींपर कायीरम्भ किया गया 
पर दो वके पश्चात्‌ वत्त॑मान स्थानको खरीदकर यहांपर धीरे-धीरे मकान बनने ठगा ओर चकलबागको 
आ 


कारी विद्यापीठके पञ्चीस वषं 


किरायेपर लेकर उसमें पढाई ओर विार्थिर्योके रहनेका प्रबन्ध किया गया ओर जब इस स्थानपर काम 
चलने भरको मकान बन गये तो पूणेरूपसे विद्यापीठका सब काम यहीपर होने ट्गा। असहयोग 
आंदोलन जिस समय तीबगतिसे चछ रहा था उस समय दस प्रान्तके अधिकतर नगरोमे र्नीय पाठ- 
शालायं खुर गयी ओर वे विधापीठसे सम्बद्ध कर ठी गयी ओर उन पाठशाल विदा्थी विद्यापीठकी 
विशारद परीक्षा ( मद्रक › देते थे पर धीरे-धीरे असहयोग आन्दोरनके दिथिख पड़्नेपर वे संब पाठ- 
दाखयं टूट गयीं । विधापीठमें प्रारम्भमें केवर महाविद्याख्य विभाग चलता था । बादको इसके साथ 
ही एक स्कर विभाग भी खोला गया । 


सं० १९८१ मे विद्यापीठका संकल्पपत्र तथा नियमावटी आदि तैयार करे इसकी रजिस्टरी करा 
टी गयी । संकल्पपत्रमे विद्यापीठ निम्नटिखित उदेश्य दिया गया है ;-- 

“छध्यात्म विद्याकी नीव पर प्रतिष्ठित भारतीय रिष्टताके संस्कार ओर विकासमे, तथा भारतमे बसी 
दुद सब जातियोके भारतीय समाजमे यथास्थान सन्निवेदा ओर भारतमे प्रचलित आचार विचारोके समुचित 
समन्वये, तथा स्वाधीनता ओर स्वदेश प्रेमके भावके साथ-साथ छकसेवा ओर मानवमात्रकी बन्धुताके 
भावके सच्चारमे तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शाख, रित्प ज्ञानविज्ञान आदिकी बृद्धि भौर भवाहं 
करनेभे सहायता देना ओर इस उदेश्य पूति के लिये निम्नङिखित्‌ कायं करना :- 


एेसी संस्था्ओंका स्थापन करना, कराना, सम्मित करना, चलाना, या आवश्यकतानुसार 
सहायता करना जो किंसी प्रकारसे गवर्मेण्टसे सहायता न ठेवे ओर उनके अधीन न हो ओर जो एेसे 
प्रकारे हिन्दी भाषा योर देवनागरी. छ्पि द्वारा शिक्षा दे जो भारतव्षकी आआवश्यकताओंके अयुकूट 
ओर उपयोगी हो । 

रिक्षाके सम्बन्धमे नये प्रकारोंकी परख करना, विद्यार्थियों तथा गवेषकाको भारतवर्षमे अथवा 
विदर्भं अध्ययन अथवा गवेषण करने के खये वृत्तियां देना, छात्रावास, पुस्तकागार, येोग्याशाला, 
वधालय, रिल्पागार, कषिक्षेत्रका स्थापन करना ओर चाना । ्ादि 

इन उदेश्यांकी पूर्तिके स्यि विद्यापीठमें प्रयलन होता रहा है ! 


सं० १९७९ म डा० भगवानदासजीकी अध्यक्ष॒तामे कारीमे विद्यापीठके तत्वाबधानके एकं 
राध्नीय शिक्षा सम्मेरन किया गया जिसमे सारे देशके राष्ट्रिय विद्यापीठके २८ प्रतिनिधि सम्मिखित हृए थे 
जिनमे स्वश्री आचायै नरेनद्रदेव, स्व० वि० विण वैदूय, आचायं बद्रीनाथ वमौ आदि प्रमुख थे । १० दिन 
तक यह शिक्षा सम्मेखन होता रहा ओर इन विद्ानेकि परिश्रमके फटस्वूप एक रिक्षा योजना तेयार की 
गयी ओर विथापीठकी शिक्षा योजन भी इसी योजनाके आधार पर बनायी गयी । 


कारी विद्यापीठके पच्चीस वष 


सन्‌ १५३० तक विद्यापीठमे अध्ययन अध्यापनका कायं बिना विध्न-वाधाके चछख्ता रहा । 
सवेश्री डा० भगवानदास, आचाय नरेनद्रदेव, सम्पृणीनन्द, श्रीप्रकाश, रमश्चरण, योगेश्वरभट्ाचायं, 
बीरबटसिह आदि अध्यापनका कायं करते रहै । प्रारम्भके एक दो वर्पोमे आचायं करपाटानी भी राज- 
राख तथा अथंदाख्र पदाया करते थे। विद्यापीठके प्रारम्भके कड वर्पो तक विद्यापीठके सञ्ारनका 
अधिकतर मार श्री डा० भगवानदासके उपर रहा । आप दी विद्ापीठके कुख्पति अध्यक्ष तथा आचाय 
थे। पर १९२९ मे बृद्धावस्थाके कारण दरीरमे इक रिथिटता आनेसे विद्यापीठके सच्वाखनका 
सबभार आचार्यं नरेनद्ररेवजीके योग्य हाथमे सोप कर आप चुनारभें जाकर विश्राम करने खगे । पर समय 
समय पर परामश देते रहते है ओर विदयापीठके सच्चाटनमे आपसे बराबर प्रेरणा मिर्ती रहती है । 


विदयापीठमें अप्रेजी चर हिन्दीके साथ साथ इतिहास, अर्थंदाख, राजराख, प्राच्य तथा पाश्चात्य 

ददान, भारतीय संस्कृति आदि विपय पद्ये जते रहे है । रिक्षा हिन्दी मापामे होनेके कारण विद्याधियों 

को बड़ी सुगमता होती है ओर जो विषय विद्यार्थी पदते हँ उनका उन्ह पयाप्र ज्ञान हो जाता है, 
$ भ क क भ केक क द्मरोर षति 

अंग्रजी भाषाके द्वारा पदा न होनेसे उनका बोञ्च विद्यार्थि्योके उपर नही पड़ता ओर मातृभापाके द्वारा 

विषयको समञ्चनेमे सरख्ता होती है । इसी कारण हमारे यहके विद्यार्थियाको राखी परीश्चा उत्तीणं 

होने पर पिषयका ज्ञान अन्य सरकारी विधयार्थियके बी०एण्से कही अधिक होता हे। ओर अगेजी 


भाषाके अतिरिक्त श्नन्य विषयोँमे वे उनसे अच्छी तरह सुकाविला कर सकते हे । 


महाविद्यालय विभाग 


विद्यापीठके महाविद्याख्य विभागमे विद्यापीठकी विशारद परीक्षा उत्तीण अथवा अन्य सरकारी 
तथा गेरसरकारी विद्यापीठके विशारद अथवा इसीकी समकक्ष हाई स्कर या एडमीद्ान आदि परीक्षोत्तीणं 
विधार्थी मर्त किये जाते है ओर चार वपेके अध्ययनके बाद न्ह शास््रीकी उपाधि दी जाती है । 
सन्‌ १९२१ मे असहयोग आन्दौखन प्रारम्भ होनि पर ॒बहूतसे विद्यार्थी अन्य कालेज से अपना अध्ययन 
छोड़कर आये । उनके लिये उन्ही विश्वविद्याङ्याके पाठक्रमफे अनुसार उस वपं परीक्षका प्रबन्ध कर 
दिया गया था ओर कुक विद्यार्थी इस प्रकार एफ० ए० ओर बी० ए० की परीक्षामे सम्मिखित ओर उत्तीणं 
हृए । जो विद्यार्थी नियमित रूपसे पद्ना चाहते थे उनके लिये अध्ययनका प्रबन्ध किया गया । उस 
समयसे महाविद्याख्य विभागमे अध्ययनका कायं बराबर होता रहा हे । बीच बीचम्‌ कांम्रस द्वारा 
स्वतन्त्रताका श्मान्दोकन प्रारम्भ करने पर हमारे अध्ययन कायमे बाधा पडती रदी है। सन्‌ १५३० में 
जब नमक सत्याग्रह आन्दोखन आरम्भ हृता हमे खगभग एक सा तकके छिये अध्यापन कायं स्थगित 
रखना पड़ा कयो क अधिकतर विद्यार्थियों ओर कुछ प्रमुख अध्यापकोंको सत्याह आन्दोखनमे कायं करना 
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पड़ा । गधी-अरविन समञ्चोतेके बाद महाविद्याख्य विभाग फिर खुल ओर कुक मदहीनेदी नियमित रूपसे 
काम हो पाया था किं पोष १९८८ ( जनवरी १५३२ ) मे महात्मा गांधीके छन्दन गोख्मेज सम्मेटनसे 
खोटते दी देदामे एक बार फिर सत्याग्रह आन्दोखन चछ्िडने पर नियमित रूपसे अध्ययन अध्यापन 
कायं असम्भव हो गया ओर इस विभागके कायैको स्थगित.करना पड़ । खगभग टाई वपं तक विद्या- 
पीट बन्द रष्टा । जुखाई १९३४ म विद्यापीठके उपरसे प्रतिबन्ध उठने पर फिर अध्ययन अध्यापनका 
कायं प्रारम्भ करिया गया ओर १९४२ तक बिना किसी विशेष विष्न बाधाके कार्य होता रहा] पर अगस्त 
१९४२ मे फिर आन्दोखन छिडने पर हमे गवनेमेण्टका कोपभाजन होना पड ! 


१९४२ के प्रारम्भमें एक विशेष उपसमिति बनाकर विद्यापीठके पाटक्रम ओर व्यवस्थामे सुधारकी 
योजना बनायी गयी थी ओर उस नयी योजनाके अयुसार जुखाई १९४२ मे कायं प्रारम्भ किया गया था | 
पर एक महीना भी कायं नदीं ह सका था कि गवनेमेण्टकी कोपट्टि हमारे उपर पडी ओर हमे छगमग 
तीन वषे तक फिर अपना कायं स्थगित रखना पड़ा । हमारे कई अध्यापक तथा अधिकतर विद्यार्थी मी 
गिरफ्तार कर ख्यि गये ओर जुखाद १९४५ मे सब अध्यापकोके छूट जाने पर नियमित कूपसे 
अध्ययन अध्यायन कायं फिरसे प्रारम्भ किया जा सका। तवसे बराबर नियमित रूपसे कार्यं हो रहा 
है । इस प्रकार हमे अपने जीवनके गत २६ घर्षोमिं ठ्गभग साद £ वषे तक राजनीतिक कार्णासे 
बाध्य होकर अपना काय स्थगित रखना पड । महाविद्याखय विभागमे विदयार्थियाकी संख्या साधारणतः 
पचास साठ प्रतिवर्षं रदी है । कांम्रंसके सत्याग्रह आन्दोटनके स्थगित होने पर॒ कांम्रेसके कुक का्यंकत्ती 
ओर अन्य विद्याथीं अपना अध्ययन पूरा करने के सख्यि आते रहे दँ उस समय विद्यार्थिर्योकी संख्या बद 
जाती थी । १९३८ में देराके कई प्रान्तो काम्रेस सरकार स्थापित हो जाने पर चओ्रौर उनमेसे सयुक्तम्रान्त; 
बिहार, बम्ब, मद्रास तथा मध्यप्रान्तकी सरकायं द्वारा हमारी शाखी उपाधि बी० ए० के समकक्ष मन 
खिये जने पर विदयार्थिर्योकी संख्या बदृकर ९० तक पर्हूच गयी थी । इस समय विद्यार्थियाकी संख्या 
खगमग ७० है । अब तक विद्यापीठसे ङुगभग १२९ विद्यार्थी शाख्ीकी उपाधि लेकर निकङ चुके है । 


रष्टय कुमार विद्यालय 
जसा हम उपर छ्ि अये द सं° १९७७ मेँ विद्यापीठके प्रारम्भ होनेपर अपना कोई निजी राष्ीय 
विद्याख्य नही खोदा गया था । भ्रान्तके प्रायः हर जिेमे रष्रीय पाठशाखयें सुक गयी थीं अर वे 
विद्यापीठपे सम्बद्ध कर खी गयी थीं ओर उनके विच्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामें सम्मिखित ह्येते 
थे । प्र असहयोग आन्दोखनफके शिथिल पड़ जाने पर उनमेसे अधिकतर पाठशाल बन्द हो गयी | 
फिर विद्यापीठकी तरफषे कारीमें एक र प्रीय कुमार विद्याख्य खोखा गया । यहः विद्याङ्य १५३१ तक 
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नियमित रूपते कारीमे दी चछङ्ता रदा । इस विद्याख्यपे विद्यार्थी विदारद परीक्षा उत्तीणं होकर 
महाविद्याख्य विभागमे भर्ती होते रहे । पर १५२१ मे कुमार विद्याख्य विभागको अधिक सुचार रूपसे 
चखनेके किए तथा विदयार्थियोको साधारण पदक साथ साथ अन्य कारीगरीके अतिरिक्त जो कि कुमार 
वि्ाख्यमे सिख।यी जती थी विशेषकर कृपिका काय सिखछनेके लिये जिसकी सुविधा प्रयागके हिन्दी 
विद्यापोटपरे अधिक थी, माननीय श्री पुरुपोत्तमदासजी ट॑डनके अनुरोध पर॒ कारशीसे प्रयागम्‌ 
कर दिया गया ओर हिन्दी विद्यापीठ भ्रयागमे इस विभागका काये होने ठगा। कुमार विद्याखयके 
सब अध्यापक भो वहीं पर जाकर काम करनेखे। पर १९३२मे अथीत्‌ छगभग एक सार तक 
ही काम होनेके बाद राजनीतिक आन्दोखनके कारण जब कारी विद्यापीठ बन्द हो गया तो उसके 
साथ ही साथ प्रयागका हिन्दी विद्यापीठ भी बन्द हो गया । जुखई १९३४ मे विद्यापीठके 
फिर सुखने पर कुमार बिद्याख्य फिर नदी खोला गया। बनारसमे विद्यापीठसे सम्बधित छ 
कायेकत्तीओंके उत्साहसे एक रष्रौय कुमार विद्याख्य उन्दी सलनांकी देखरेखमे खुख जो विद्या- 
पीठे सम्बद्ध था ओर जिषे बिधापीठकी ओरसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाती रदी। यह्‌ 
विद्याख्य १५४२ तक चरता रहा ओर उसके विधार्थी विद्यापीठकी विद्यारद परीक्षामे सम्मित होति रहे 
पर १९४२ में राजनीतिक कारणों ते यह ॒विद्याख्य मी बन्द ह गया ओर फिर न खुर सका। इसके 
अतिरिक्त कुछ रष्रीय पाठशाखये भी इस प्रान्त तथा विहारम थीं जो विद्यापीटके सम्बद्ध थीं पर १९४२ 
के आन्दोनमे आयः समी बन्द कर दी गयीं । अब इस समय केवर एक कुमार विय्याख्य विहारमे 
राघ्रीय पाठशाला खगड़िया है जिसने अपना कायं फिरसे प्रारम्भ किया है यह पाठशाख विद्यापीठसे 
सम्बद्ध है ओर इसे वियापीठषे इछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है । अब तक पाठशाल विभागसे 
कुर ५७० विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीणं होकर निक चुके हँ । 


हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 


कारी विद्यापीठे कुक स्नातक अदहिन्दी भषा भाषी प्रान्तोमे जाकर हिन्दी प्रचारे कार्यम 
ख्ण गये । पर इनके अतिरिक्त ओर भी विदार्थी मद्रास आदि प्रान्तों से उत्तर भारतमे हिन्दी सीखनेके 
ल्य अते थे ओर यहांसे हिन्दी सीखकर अपने प्रान्तेमें हिन्दी प्रचार करना चाहते थे पर उनके रए 
हिन्दी पठ़नेका कीं प्रबन्ध नहीं था। इस चुटिको दूर करनेके ठिए कारी विद्यापीठमे एक हिन्दी भाषा 
प्रचार विभाग खोला गया ओर इस विभागमे मद्रास अदि प्रान्तोके विदार्थियोको विशेषकर हिन्दीका 
अच्छा ज्ञान प्राप करनेमे सहायता दी गयी ताकि वे फिर यहासे वापस जाकर अपने अपने पान्तोमिं 
खुगमतासे हिन्दीका प्रचार कर सके । यह विभाग सम्वत्‌ १९९१ स्थापित किया गया ओर दो वर्षं तक 
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चरता रहा । इस विभागमे छगभग ४० विद्यार्थी भर्ती किये गये जिनमेसे उनतीस विद्यार्थी यहां पर 
दो वषं तक हिन्दीका विरोष अभ्ययन करके ओर विद्यापीठकी हिन्दी कोविद्‌ परीक्षा जिसका ्रबन्ध 
विशेषतः उन्दी विदयार्थियांके स्यि किया गया था पास करके निकठे ओर दक्षिण मारतके कई प्रान्तोमे 
इस समय भी सफर्ता पूवक हिन्दीका प्रचार कर रहे दै । इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतके रहनेवाञे 
विद्चापीटके कदं स्नातक तथा उत्तर भारतके भी कुछ स्नातक अहिन्दी भ।षा भाषी प्रान्तोमे जाकर हिन्दी 
भाषाके प्रचारमं खगे हए है । 


पुस्तकालय विभाग 


स्व० श्री रिवग्रसादगुप्रजीने सन्‌ १९२६ कै पिलेका पुरस्त्कोका अपना सारा विशाख संग्रह कारी 
विद्यापीटको दानमे दे दिया इसके साथ साथ बहत सी प्राचीन हस्तङिखित पुस्तके भी ह । इन पुस्तकोँके 
अतिरिक्त विद्यापीठके कोषसे भी प्रतिवषं नयी पुस्तक खरीदी जाती रदी है ओर स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी 
तथा कीसकाठेजके भूतपूव अध्यापक स्व० श्री सी° एम० मख्वेनी तथा श्री श्रीप्रकाशाजीने भी पुस्तर्कोका 
एक अच्छा संग्रह विद्यापीठे पुस्तकाख्यको दिया है । इस प्रकार ये सब पुस्तक मिलाकर इम समय 
पुस्तकालयमे पुस्तकोकी संख्या छगभग २५००० है । पुस्तकाट्य पिले विद्यापीठ भवनम दी उपरकी 
मंजिरमे रखा गया था पर सेढ श्री युगरखकिरोर बिड़टखाके वत्तीस हजार रुपयेके दानसे अब एक पुस्तकाय 
भवन बन गया है ओर हमारा पुस्तकाख्य इसी भवनम चला गया है । पुस्तकाख्यके साथ साथ 
एक वाचनाख्य भी है जिसमे भारतवषं तथा विदेराके हिन्दी उदू ओर अंग्रेजी भाषाके दैनिक, साप्राहिक 
मासिक, मासिक पत्र पत्रिकाये आती है । स्व० श्री शिवप्रसादगुप्रने जिस समय अपना संम 
विद्यापीठको दान दिया उन्दने यह रातं खगा दी थी कि यह पुस्तकाख्य विद्यापीठके अध्यापकों तथ। 
विच्यार्थियोके अतिरिक्तं सवं साधारणके छिए भी खला रहना चाहिये । इस शतेके अनुसार यह 
पुस्तकाख्य तथा वाचनाछ्य सवेसाधारणके छिए खुखा रहता है । पुस्तकाख्यका सदस्य होनेके लिए १६) 
जमानत देनी पड़ती है ओर सदस्योको एक साथ दो पुस्तके पुस्तकाख्यके बाहर ठे जाकर पदनेका अधिकार 
रहता है । काशी तथा बाहरसे कितने दी संज्न इस नियमसे खाभ उठते हँ ओर पुस्तकाख्यसे पुस्तके 
छे जाकर उपयोग करते हैँ | 

राजनीतिक आन्दोखनके समयमे जेखमें रजबन्दिर्योको पुस्तके देनेका विदोष प्रबन्ध किया जाता 
रा है! ओर इस भ्रान्तकी तथा ङक अन्य म्रान्तोकी जेखोँमे मी विद्यापीठके पुस्तकार्यसे भिन्न 
भिन्न विषर्योँकी पुस्तके राजबन्दिरयांको पट्नेके स्यि भेजी जाती रदी है ओर इससे काफी छोगोने 


खम उडया | 
ए 
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इधर कुछ दिनोँसे विदयापोठकी आर्थिक स्थिति ठीक न रहनेके कारण हमखोग अधिक संख्याम 
नयी नयी पुस्तक मंगानेमे असमर्थं रहे है, इसछिए हर विषयकी सामयिक पुस्तके न रहनेके कारण 
हमारा पुस्तकाख्य पुराना पड़.रहा है । अतः विहोष प्रयत्न करके ऊक धन एकत्रकर पयोप्र संख्यामें 
भिन्न भिन्न विषर्यकी नयी पुस्तके खरीदनेकी आवश्यकता है ताकि पुस्तकाङ्की नवीनता बनी रहे । 
हमारा पुस्तकाय भवन भी पयोर नहीं हेः इसको भी बद्नेकी आवश्यकता है । 


प्रकाशन विमाग 


विद्यापीठके प्रकादान विभाग द्वार हिन्दी भाषामे इतिहास, अथंशाख्च, राजनीति, दरेन आदि 
विषयों पर प्रमाणिक ग्रन्थ निकारनेका ग्रयतलन किया जाता रहा है । इस बिभागके प्रबन्धके लिये एक 
प्रकादन समिति बनायी गयी हेः जिसमे विद्यापीठके कुह अध्यापक तथा कार्यकत्तौ ओर इस विषयमे रुचि 
रखनेवाठे कार्ीके अन्य सज्ञन भी रखे णये है । साधारणतः कहानी-गल्प आदि तो सभी प्रकारक 
निकाङते हः पर गूढ विषर्योकी उच्चकोरिकी पुस्तकोंकी विक्री कम ओर इस कारण अपेक्षाकरत छाम कम 
होनेके कारण अन्य प्रकारक इस तरफ ध्यान नहीं देते! अतः विद्यापीठके प्रकारान विभागकी ओरसे 
उच्चकोटिके प्रामाणिक भन्थ निकाटनेका प्रयत्न किया जाता है। अव तक हमने भिन्न भिन्न विषयों पर 
खगम २९१ पुस्तकं प्रकारदितकी हँ । यद्यपि साधारणतः राब्द-संग्रह, समाजवाद, गणेदा आदि चार 
पाच पुस्तकंको छोड़कर अन्य पुस्तर्कोकी अच्छी विक्री नही हु हे पर विद्वत्‌ समाजमे हमारी पुस्तकोका 
आद्र हे ओर १९३८-३९ म विहार तथा युक्तप्ान्तकी सरकारोनि अपने ग्राम्य पुक्तकाठरयोँके लिए पयोर 
संख्याम हमारी पुस्तकोको खरीदा । हमारे हिन्दी शब्दसंग्रह तथा समाजवाद नामक पुस्तकका अच्छा 
आद्र हुआ है ओर शाब्द संग्रहके दो संस्करण तथा समाजवादके चार संस्करण निकल चुके द । हमने इस 
विभागक द्याय साधारण जनताकी रुचके अनुकूर कहानी गल्प आदिकी पुस्तके न निकाङकर उच्चकोरिकी 
पुस्तके निकाटनेका प्रयत्न किया है ओर इस प्रकार जनताकी रुचिमे परिष्कार करनेकी भी वेष्टा हमने की 
हे ! इधर कई वर्पो तक विद्यापीठके बन्द रहने तथा विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति भो ठीक न रहनेके कारण 
पुस्तक प्रकारानका काम कुछ वर्षोतक बन्द्‌ रखना पड़ा । पर गत वपं विद्यापीठके खुनेपर प्रकादन विभाग 
फिरसे संगठित किया गया है ओर अब अधिक संख्यामें पुस्तके निकाल्नेकी चेष्टा की जा रदी हे । 


रिल्पशाला 


प्रारम्भं श्री गांधी आश्रमकी देख रेखमे एक बुनाई बिभाग खोखा गया जिसमे विदयार्थियांको 
हाथके कते सूतसे कपड़ा बुनना सिखाया जाता था । यह्‌ विभाग करं वपं तक चरता रहा ओर इसके 
ए 
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साथ साथ बदृदका काम, वतका काम, सिदछाई श्रादि सिखानेका भी प्रबन्ध किया गया ओर शिल्पके कई 
बिभाग खोले गये पर साधारण अध्ययनके साथ साथ इन रिल्पोंकी ओर विदयार्थियकी अभिरुचि नहीं थी 
आर धीरे धीरे उनका उत्साह क्षीण होता गया 1 चरतः अन्तमे धीरे धीरे इन बिभा्गोको बन्द करना पड़ | 


पत्रकार कला-विमाग 


सारे देशमे हिन्दी पत्रकार काकी रिक्षाका कीं मी भ्बन्ध नहीं है इस स्यि हिन्दी पत्रोमे कम 
करने वालको सम्पादनकराका कोई ज्ञान नदी होता । इस बुटिको दूर करनेके निमित्त इस तरफ़ कुछ 
सल्ननोका ध्यान आकर्षित हुमा ओर प्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसीदास चतुर्ेदीने इस कायैको काशीमे ओर 
विदोषतः कारी विद्यापीठमें प्रारम्भ करने पर जोर दिया । अतः गत वषं विद्यापीठमे एक पत्रकार कठा 
विभाग प्रयोगके तोर पर खोखा गया । चार महीनेका इसका पठक्रम रखा गया ओर १५ श्रावण २००२ से 
इस विभागका कायं प्रारम्भ किया गया । यह्‌ नियम बनाया गया था कि विद्यापीठे राखी अथवा अन्य 
विद्यापीरठोके स्नातकं तथा भरजुएट ओर हिन्दी साहित्य सम्मेखनके साहित्यरतन इस विभागमे मर्त किये 
जायं । इस विभागका अच्छा स्वागत हआ ओर म्रवेडा पानेके स्यि पयाप्र सख्यामें ्रार्थनापत्र आये । 
उनम से चुनकर ख्गभग ३० विद्यार्थी भत्तीं किये गये क्योंकि इससे अधिक विदयार्थियोकी व्यावहारिक 
रिक्चाका प्रबन्ध स्थानीय देनिक पत्रमे करना सम्भव नही था । 

पत्रकारकला सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषर्योकी शिक्षाके लिये देके कतिपय प्रसिद्ध पत्रकासें तथा 
लेखको व्याख्यानका प्रबन्ध करिया गया । व्यावहारिक दिक्षाका ्रबन्ध (आजः तथा 'संसारभ्मे किया गया 
था । चार मदहीनेके अध्ययनके पञ्चात्‌ परीक्षाका प्रबन्ध किया गया जिसमे २५ विद्यार्थी सम्मित हए 
ओर २४ उत्तीणं हुये । इनमेसे अधिकतर विद्यार्थियोको हिन्दी पर्नोमे काम मिल गया । पच्रकारकटाकी 
रिक्षा प्राप्त किये हृए विद्यार्थियोमेसे दो विद्याथीं इस विषयकी उच्च शिक्षा प्राप करनेके छिए अमेरिका गये 
है ओर वहंके एक प्रसिद्ध विद्याख्यमें उनका प्रवेद हो गया है । हमारे यहां रिक्षा प्राप्त कर छेनेसे उन्हे 
प्रवेद पानेभे बड़ी सुविधा मिडी है । 


हमे अनुभवसे यह्‌ माद्धूम हृश्या कि इस विषयकी पदक स्थायी भ्रबन्ध होना बहुत आवश्यक ह 
ओर चार महीनेकी पदाईका समय कम है इसके ल्य कमसे-कम एक वषं होना चाद्ये । इस विषयकी 
योजना बना टी गई हे ओर इसका पाठक्रम एक साख्का रखा गया हे तथा इस विभागक लिये अर्गसे 
कु स्थायी अध्यापक रखने का विवार है । इस वषं क॑ कार्णोसे हम रोग इस विषयको नदी खोर 
सके पर हम आशा करते है कि श्ागामी वषेसे हम इस विभागको स्थायी रूपसे चल सकेगे ओर देदाकी 


एक बहूत बडी कमीको पूरी कर सकेगे । 
र ओ 
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दालावास 


विद्यापीठमे विद्यार्थियोके रहनेके ख्ये छच्राचासेका रन्ध है। अधिकतर विद्यार्थी काश्चीके 
बाहरफे तथा भिन्न-भिन्न प्ान्तोक रहने वाठ होते है अतः वे छात्रावासमे रहते ह । विद्यापीठकी ओरसे 
विद्यार्थो टिए चट कूद, दवा आदिका प्रबन्ध किया जाता है, छत्रावाभे विदार्थि्यको सादा तथा 
कटर जीवन व्यतीत करतेका आदी बनानेका प्रयत्न किया जाता है ताकि जीवनमे प्रवेश करने पर तरह- 
तरहकी कठिनाद्योका वे सामना कर सके । विदयारथिर्याकी देखरेखके छिए अध्यापकोमे से कोई एक 
सज्नन गृहपति नियुक्त किये जाते हैँ । उनकी देखरेखमे विद्यार्थ नियमित जीवन व्यतीत करते है । 
छात्रावासमें भोजनाख्य का प्रबन्ध है जिसमे छरृतदछातका कोई भेदभाव नहीं रखा जाता । सव विदार्थियों 
को सामूहिक रूपसे भोजन करना होता है । भोजनाख्यका प्रबन्ध गृहपतिकी देखरेखमे विद्यार्थी स्वयं 
करते हः । विद्यार्थियोँको शद्ध, सादा तथा निरामिष भोजन मिख्ता है । विदयर्थियोके सास्थ्यपर विदोष 
ध्यान दिया जाताहै। ओर उनके खिएि एकोटा सा दवाखाना भी विद्यापीठमे दही एक डाक्टरकी 
देखरेखमे खोखा गया है । किसी पिदयार्थकि अधिक बीमार पड़ने पर बाहर डाक्टरोसे दवा करायी 
जाती हेै। 





विद्याथीं परिषट्‌ 


विद्यपीठके विद्यार्थिर्याकी एक विद्यार्थी परिषद्‌ है । विद्यापीठके सब विद्याथीं इसके सदस्य होते 
है । इस परिषद्के द्वारा विद्यार्थी रतिसप्ाह भिन्न-मिन्न राजनीतिक, समाजिकः, वेज्ञानिक आदि विपयों 
पर वादबिवाद्‌ करके अपनी वक्ते त्वशक्ति बद़नेका प्रयत्न करते हँ ओर एक हस्तटिखित मासिक पत्रिका 
भी निकारते है । समय-पमय पर राजनीतिक सामाजिक आदि कायमिं भी विद्यार्थी भाग ठेते दहै । 


विद्यापीठके स्नातक 


विद्यापीठसे अब तक १३९ शासरी, ५५७ विदारद, २९ हिन्दी कोषिद ओर २६ पत्रकारविशारद 
निकर चुके हैँ । विद्यापीठके अधिकतर स्नातक देशदितके कायमे छे हए है ओर उनमेसे बहतसे अपने 
अपने प्रान्त ओर जिलोकी कांम्रस समितिर्योमे जिम्मेदारीके पद्‌ पर हैः ओर अपने का्य॑से विद्यापीठे 
गोरवको बढ़ा रहे है । हमारे स्नातकोमिसे दो विधान परिषद्के सदस्य है दो काप्रेस गवर्मेण्टके पाटी. 
मेण्टरी सेक्रेटरी दहै एक सयुक्तम्रान्तमे ओर एक बिहारमें । तथा आठ संयुक्तप्रान्त तथा विहारकी 
व्यवस्थापिका सभाओंके सदस्य है। कारी विद्यापीठमे देशक प्रायः हर एक प्रान्तके विद्यार्थी आते रहे 
ह ओर यहो से स्नातक होकर अपने अपते प्रान्तमे जाकर भिन्न भिन्न छोकोपकारी संस्थाश्रोमें जैसे 


ओं 
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ोकसेवक समिति, हरिजन संघ, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, अखि भारतीय चरखा संघ, 
श्रमजीवी संय आदिमे बड़ी जिम्मेदारीके साथ कायं कर रहँ ह । हमारे कु स्नातक देशाके ग्रमुख 
देनिक ओर साप्ताहिक पर््ोका सम्पादन ओर सच्चाटन भी कर रहे है । 

कारी विद्यापीठसे स्नातक होनेके वाद्‌ हमारे कई विदयार्थी उच्च दिष्षा प्राप्न करनेके टिए विदेरामें 
गये ओर फ्रंसकी पेरिस विद्यापीठ तथा जमैनीकी प्रौकफटं आदि विद्यापीठे उनका प्रवेश ह्या! उन्होने 
जिनमे से डा० श्रीवाटद्ष्ण विश्वनाथ केसकर तथा डा० श्री चन्द्रदत्त पांडे प्रमुख है, वहां सम्मानपू्वैक 
डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की । इस समय भी हमारे दो स्नातक पच्रकारकलाकी उच्च रिक्षा प्राप्र करनेके 
ठिए अमेरिका गए है ओर वहके मिसुरीके प्रसिद्ध विद्यापीठे उनका भ्रवेदा हो गया है। हमारे 
अधिकतर स्नातक अध्यापन) पत्रसम्पादन; राष्रुमाषा प्रचार, खर उत्पत्ति, श्रमजीवी आन्दोकन 
तथा अन्य समाज सेवाङे कामे खो हुए है । देशमे जब जव स्वतंत्रताका आन्दोरन छिडा है हमारे 
स्नातक जिस किसी भी प्रान्तमे हैँ वहीं पर उन्होने स्वतंचताके आन्दोखनमे पूरा योग दिया है। ओर 
स्वातन्य सग्राममें पयोप्र जिम्मेदारीका कायं उनके सुपुदं रदा है ओर जिसको उन्दने विद्यापीठके गोरवके 
अनुरूप निभानेका प्रयत किया ओर देश सेवाके कामे जो भी आपत्तियो सामने आयीं उनका साहस 
ओर दृदताके साथ उर्दोने सामना किया । 


देशके स्वातन्यसंग्राममें दिद्यापीठका नाग 

यद्यपि कारीविद्यापीठ एक रिक्षा संस्था है ओर मातृभाषाके द्वारा उच दिक्षा देना इसका मुख्य 
कायं है पर इसका बीजारोपण राजनीतिक वातावरणमे ओर बड़ी उथङ पुथलके समयमे हव्या श्योर परार्भ 
मे ही देदाके प्रसिद्ध रजनीतिज्ञाको छतरछछायामें यह्‌ संस्था पनपी ओर पल्छवित हृई । इसङिए कांभरेस 
अथवा अन्य किसी राजनीतिक सस्थाके साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहते हए भी राजनीतिक कार्यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । सन्‌ १९२१ से १९४२ तक देशामे जब जब स्वातन्त्र्य आन्दोखन छिडा है 
तब तब कारी विद्यापीठके निरीक्षकों ओर प्रबन्धकोंके अतिरिक्त यहाके अध्यापक, बिद्यार्थी ओर स्नातक 
सभीने उसमे पूरा योग दिया है । १९३०, ३२ ओर ४९१, २ के सत्याग्रह आन्दोरनोमिं श्रान्तके बड़े बडे 
नेताओंके जे चठे जानेके बाद्‌ संयुक्तमान्तमे कामस कायेका भार बहत कुछ कारी विद्यापीटके अध्यापकों 
रोर विदयार्थर्योके उपर पड़ता रहा है ओर उसे उम्दोने जिम्मेदारीके साथ निभाया। विद्यापीठके 
अध्यापकों ओर विदयार्थि्योनि प्रतीय कमरे कमेदीके केन्द्रीय कार्यंके संगठनके अतिरिक्त प्रातके भिन्न भिन्न 
जिम जाकर वहां सत्याग्रह संग्रामका सञ्राटन किया । स्वातच्य सं्रामके समयमे विद्यापीटमे साधारण 
रिक्षाका कायं प्रायः बन्द हो जाता है ओर अध्यापक ओर विद्यार्थी सभी देके कायेभे खग जाते है। 


अं 


कारी विद्यापीठके पच्चीस वपं 


इसी कारण इस संस्थाके ऊपर अपने देशकी विदेरी गवर्मेण्टकी सदा वक्रि रही। ओर देरामें 
जब जव चआन्दोखन छिड़ा है तब तब विद्यापीठके एक शिक्षा संस्था दानेके बावजूद भी, अन्य राजनीतिकं 
संस्था्मके साथ साथ हम भी बिदेशी हृकूमतके कोपभाजन होते रहे ह । सन्‌ १५३२ के सत्याग्रह 
आन्दोतनके समयमे प्रान्तीय गवर्मेण्टने कां्रेस कमेटियोके साथ साथ विद्यापीटको भी गेरकानूनी संस्था 
घपित कर दिया ओर विद्यापीठकी इमारतों ताला ख्गाकर पुटिसिका पहरा बिठा दिया । जनवरी सन्‌ 
३२ से खगभग डाई वरम तक विद्यापीटका शिक्षण कायं बन्द रहा ओर विद्यापीठ भवन पुिसके 
अधिकारमें रहा । जनवरी सन्‌ १५३४ मे जब विहारमे भयंकर भूकम्प आया था उस समय बहुत 
चखा पदी करने पर गचर्मेण्टने विहारे भूकम्प पीड़ित जनके रहनेकी अमति दी थी । जुखाई सन्‌ 
१५३४ में गवर्मेण्टका प्रतिबन्ध हट जाने पर विद्यापीटमे फिर शिक्षण आदिका कायं प्रारम्भ किया गया । 
इस ढाई वषेकी अवधिभे विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थियां ओर अध्यापकेन सत्याग्रह संमाममेः योग 
देते हृए जेर यात्रा की । विद्यार्थियों ओर अध्यापकोंका एक दरू आचायं श्रीनरेन्द्रदोवजीके नेतृत्वमें 
विहारे भूकम्प पीडित कषेत्रम भी काये करनेके ए गया । 


१९४०-४१ के व्यक्तिगत सव्याम्रह आन्दोखनमे भी वषिद्यापीरके अध्यापकों ओर बिद्यार्थियोनि 
पयोप्त योग दिया भौर बहूतन जेखयात्रा की । ९ अगस्त १५४२ को फिर जब सत्याप्रह॒संमराम चछिडा 
गवर्मण्टने विदयापीठके स्था० आषायं तथा दो अध्यापकोंको यकायक गिरपतार करके विद्यापीठको 
बलपूर्वैक बन्द्‌ कर दिया । विद्यापीठके ्चाचायं श्री नरेन््रदेव कांभेस कायंसमितिके साथ ही बम्ब 
गिरफ्तार कर लिय णये थे । विद्यापीठके अधिकतर बिदार्थी ओर अध्यापक अगस्त आन्दोटनमें महत्व 
पूणं कायं करते हुए गिरपतार हए । विहार प्रान्तके भागट्पुर . जिरेके रहने वाले हमारे विद्यार्थी स्व० 
श्री प्रभुनारायण सिह वहां पर एक शान्तिमय जुद्ूसका नेतत करते हए पुछिसकी गोटीके शिकार हए 
ओर देराके छिए अपने प्रर्णोकी च्राहुति दिया । 


हमे इस बातका गवै है कि देराके स्वातंच्य संग्राममे विद्यापीठ अपनी शक्तिके अनुसार वयबर 


कन्धा लगाता रहा है ओर जब देदाकी स्वतं्रताका इतिहास छिखा जायगा विद्यापीठकी सेवा्ओंका भी 
उसमे गवेके साथ उल्टेख किया जायगा । 


विद्यापीस्की आर्थिक स्थिति 


स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्रजीने १० खख र्पयेकी पंजी अपनी कोटी अरमा करके अपने स्वर्गीय 
कनिष्ठ राताके नाम पर श्री हरप्रसाद रिक्षा निधिकी स्थापनाकी श्र ६ प्रतिरात वापिकके हिसाबसे' 
सः 


कारी विद्यापीठके पञ्चीस वषं 


उसका व्याज देने खमे । विद्यापीठकी आयका मुख्य सोत यही श्री हरभसाद शिक्षा निधिका रूपया रहा 
हे! इसी व्याजके रुपयेमे से विद्यापीठंके दिन भ्रतिदिनके उ्ययके अतिरिक्त जो रुपया बचा उससे बावन 
हजार रुपयेकी जमीन खरीदी गई ओर टगभग एक छाख बासठ हजार रूपये ठगाकर छात्रावास, विद्याख्य 
तथा अध्यापकांके निवासके खयि मवन बनवाये गये । इसके अतिरिक्त रट श्री युगखकिरा,र बिड़लाके 
बत्तीस हजार रुपयेके दानसे विद्यापीठका पुस्तकाय भवन बनवाया गया । संबत्‌ १९८६ तक श्री हरप्रसाद्‌ 
रिक्षा निधिके व्याजका रुपया बराबर मिक्ता रदा पर उसके पश्चात्‌ कुक आपसी कोटुम्बिक श्यगड़ तथा 
म॒कदमेबाजीके कारण व्याजका रुपया मिक प्रायः बन्द सा हो गया चौर कई वर्षति विद्यापीठके सामने 
बड़ा आधिक संकट रहा श्रौर इस समय भी उस आर्थिक संकटसे हम पार नही पा स्के ह । मूढ ओर 
व्याजका रुपया मिलाकर सं० १९९९ तक श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिका द्गमग १८ खख रुपया 
स० श्री रिवग्रसाद गप्तकी कोठी पर पावना हौ गया। इसका सव हिसाब करके सव श्री शिवप्रसाद 
गुप्रने अपने जीवन कामे ही १६७०७७०।=)। सोरह खाख सन्तर हजार सात सो सत्तर रुपया सात आने 
तीन पाई जिसमे १२३६२१।॥)॥ एक खख २३ हजार छः सो इकतीस रुपया चौदह आना 
६ पार्‌ रुपये की जमीन्दारी, १२७१३८।।)।॥ एक छख सत्ताइस हजार एक सो अड्तीस रुपया आठ 
आना नौ पाई रुपयेमे बनारस काटन मिक रोयर, १,५०,००) एक राख पचास हजार रुपयेमे महाराज 
बनारसका कटरा श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिको दे दिया ओर रोष १२,७०,०००) बारह खख सत्तर हजार 
रुपयेमे श्री रिवप्रसाद गप्र बनाम श्री गोक्रुरचन्द वगरहकी अदार्ती डिक्री बेची कर दिया । इस डिक्रीका 
रुपया अभी वसूर नहीं हो पाया है । इस सम्बन्धे कुछ मुकदमे चर रहे है । ओर वसू होनेमे कुछ 
समय दोगा । जो जायदाद मिखी है उससे खगभग तेर्दैस हजार रूपये वाषिक आमदनी होती है ओर 
विद्यापीठका वापिक व्यय खगमग चारीस हजार रुपयेके होता हे इस प्रकार इस समय हमे ख्गमग सतरह 
हजार रुपयेके स्यि आकारावृत्तिके उपर निभेर करना पड़ता है--ओर इसी कारण हमारे लि अधिक 
विस्तार करनेमे भी कठिनाई है । 


उपसंहार 


हमारा पच्चीस वपंका कायं आज देराके सामने है। हम इस बातका दावा नहं करते किं हमने 

जो ठक््य अपने सामने रखा था उसको प्रप्त करनेमे अपना हमसे जो आद्रा की जाती थी उसकी पूर्विमे 

हम पूणेतः सफर हए हँ । हमार मागमे अनेक विध्न बाधायें थी हमे कितने दी संकटोंका सामना 

करना पड़ा । कितनी दी राष्रीय संस्थाय जिनका जन्म हमारे साथ ही शार समान अवस्थामे हआ था 

क्राखके चपेटोको सहन न कर सकीं ओर विदन हो गई" । हम इन सव विष्न-बाधाओं ओर संकटको 
क 


कारी विद्यापीठे पश्चीसर चप 


पार करते हुये आज भी जीवित हँ यही हमारे ल्यि कम सन्तोषकी बात नही है। अव काठ्चक्रने 
पटा खाया हे ओर एसा माम होता हे किं हमारी संकट की रात बीत चुकी । देदाके खवातंचय सूरयैका 
उदय हो रहा है । हमारा अञुमान हे कि इसके साथ साथ विद्यापीठके भी अच्छे दिन आ रहे है । 
हमे अङ है कि देशवासिरयोके सहयोग ओर सदहायतासे यह संस्था अधिकाधिक फले पूलेगी ओौर दे 
तथा समाजकी अधिकसे अधिक सेवा करनेमे समथं हयेणी ! जय हिन्द्‌ । 


सन्त पंचमी सवत्‌ २००३ मन्त्री, 


बीरबट सिह 
श्री कारी विद्यापीठ 
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प्रथम निरीन्लक सभाके सदस्य 





१ श्री महासा मोहनदास करमवचन्द गाधी १० श्री करष्णकान्त मालवीय 
२ श्री पण्डित मोतीलाल नेहरू ११ श्री नरेन्द्रदेव 
द श्री मुहम्मद अटी ( मौखाना ) १२ श्री कष्णचन्द्‌ शमो 


१३ श्री पुरषात्तदास टण्डन 
१४ श्री डाक्टर मुरारीखख 


¢ श्री जमनालटङ बजाज ( सेठ ) 
५ श्री जवाहरखार नेहरू 


६ श्री राधाचरण सह्‌ १५ श्री हिवप्रसाद गप्र ( मन्त्री ) 
७ श्री मुहम्मद्‌ हुसेन खां ( हकीम ) १६ श्री दामोदरजी जोरी ( कोषाध्यक्ष ) 


८ श्री श्रीप्रकार्‌ा १७ श्री मगवानूदास ( सभापति ) 
९ श्री जीवतर।म भगवानदास कृपलनी 


वतमान निरीक्षक समाके सदस्य 


संवत्‌ २००३ 
१ श्री महात्मा मोहनदास करमचचन्द्‌ गाधी १६ श्री सीताराम साह 
२ श्री भगवानदास १७ श्री बावूराव विष्णु पराड़कर 
३ श्री सम्पूणौनन्द ( अध्यक्ष ) १८ श्री सन्तशचरण मेहरोत्र 
¢ श्री दामोदर दास ८ उपाध्यक्ष ) १९ श्री ठाकुर दास 
५ श्री जवाहरखाल नेहरू २० श्री रमशचरण 
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आरी दरप्रसाद शिक्तानिधि 
प्रसिद्ध दानवीर देशभक्त स्वगींय श्री रिवप्रसाद्‌ गुध, सेवा-उपवन, काशी, ने अपने कनिष्ठ 

सहोदर भरता श्री हरपरसादकी स्प्रतिको चिरस्थायी बनानेकी कामनासे ८ जिनकी अकार ओर दोचनीय 
मृत्यु १६ वषेकी अवस्थामे संवत्‌ १५६० विक्रमीमें हर थी ) एक सम्पंणपत्र द्वारा एक निधिकी प्रतिष्ठा 
की जिसका नाम श्री ्हरभ्रसाद रिक्षानिधिः है । इस शिक्षानिधिकैडिए उन्होने दस छखाख रुपया अपनी 
निजी प्रथक्‌ सम्पत्तिमेंसे निकाल कर सम्पण कर दिया ओर उसकी स्थायी रूपसे एक निधि बना दी, 
जिसका जमा खव उनकी कोटी श्री बाङङ्ृष्णदास विश्वेश्वर प्रसादके बी खातेमे समपंणके नामसे दो 
गया था ओौर यह्‌ रुपया उनकी कोटीमे जमा था, जिसका सूद दः ॥) सेकड़ा माहवारीके हिसावसे कोटी 
कारी विद्यापीठको देती थी । आगे चलकर उन्न इस मूल्यकी चर ओर अचर सम्पत्ति अख्ग कर 
दी । जो सूदकी आमदनी अथवा मुनाफा इससे होगा वह उन उदेश्योँकी पूरत्तिमें र्गणाया जावेगा जिनके 
छिए यह निधि स्थापित क्री गयी है, किन्तु मूढ धन या सम्पत्ति जो उस धनसे खरीदी जावे बह किसी 
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